दिक्षा-भनोविज्ञान 
[ विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवीन पाठयक्रमानुसार ] 


7 < 0१४ |[॥/ १५ 





कि 
पी० डी० पाठक, एम ए (अग्नेज़ी व इतिहास) 
बी टी एम आर एस टी (लदन) 
लेक्चरार इन एजकेशन 
आर० ई० आई० टीचस ट्रनिग कालेज 
वयालबार 


लिल्तोह्ह प्छुसटलच्छ स्नल्ल्हिर, आदगरा 


प्रकाशक 
बिनोद पुस्तक मादिर 


क्रार्यालथ. रागेय राघव माग, आगरा-2 
बिक्ती-केत् हास्पटल रोड आगरा-ड 


(8) लेखकाधीन 
छुठा ससकरण. 4975 


मृहय 5 00 


कम्पोतिंग रावत कम्पोजिंग हाउस, आगरा 
मुद्रण. कलाह प्ंटिंग पैस, आगरा 
[ 4274 ] 


हठुुवं स्तचूच्करएा व्की प्यूम्तिव्का 


दिक्षा मनोविज्ञान का छठवा सशोधित और परिवद्धित सस्करण' आपके समक्ष 
है। इस सस्करण में नवीततम मनोवज्ञानिक परीक्षणो और अनुसधानो को स्थान' 
देकर, पुस्तक की उपयोगिता मे वृद्धि करने का यत्त किया गया है। अत यह पुस्तक, 
शिक्षा मनोविज्ञान के छात्रो की सभी आवश्यकताओों को पृण करेगी इसका मुझे 
विश्वास है । फिर भी, यदि इसमें कही कोई अभाव हो, तो तत्सम्बधी सुझाव का 
स्वागत किया जायगा । 


25 दिसम्बर, 974 पी७ डी० पाठक 


व्हो ध्वाज्ल्ह 


शिक्षा जगत्‌ में शिक्षा मनोविज्ञान की अनेक पुस्तके है और सभी एक से एक 
अच्छी हैं। ऐसी दशा में कया एक और पुस्तक को उस क्षेत्र में लाना उचित है ? 
इसका निणय करेंगे वे पाठक जिहोने मेरी सभी पुस्तकों की माग की है। उनकी 
इसी माग से प्रोत्साहित होकर मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की इस पुस्तक को लिखने क! 
साहस किया है | 


क्योकि पुस्तक की विशेषतायें बताने की रस्म चल पडी है इसलिए मुझे भी 
ऐसा करना आवश्यक है। सार रूप में, ये विशेषतायें है--दनिक प्रयोग की' चलती 
हुई भाषा स्पष्टता के लिए दुर्बोधः हिन्दी झ्ादों के साथ अग्न ज्ञी के पर्यायवाचरी शब्दों 
का प्रयोग, प्रमुख अनुवादित अवतरणों की मौलिक भग्नेज़ी उल्लिखित लेखकों या 
पुस्तको के आगे पृष्ठ सख्या का सकेत और विभिन्न विश्वविद्यालयों के एम० ए० तथा 
बी० एड० के पाउयक्रमो के अनुसार विषय सामग्री का सकलन । 


मुझे अपने पाठकों से आशा है कि वे इस पुस्तक को अपनी ही पुस्तक समझ 
कर इसकी त्रुटियों से मुझे अवश्य ही अवगत करेगे और इसको वही स्वागत देंगे, जो 
आज तक उन्होंने मेरी अ य' पुस्तको को दिया है । 


अपने साथियो--प्रो० जी० एस० डी० त्यागी और प्रो० यू० वी० सकक्‍सेता के 
प्रति आभार प्रदशन न करना अक्वतज्ञता का अक्षम्य अपराध करता है। बुनियादी 
काम उन्ही का है मैंने तो पुस्तक की सामग्री को केवल नियोजित भर किया है । 
पुस्तक छपने जा रही थी कही और, पर प्रकाशित की गईं विनोद पुस्तक मादिर' के 
सचालक श्री वी० के० अग्रवाल एम० ०७ के द्वारा । वे ऐसा किस प्रकार कर सके, 
यह सम्भवत मेरे लिए सदव एक रहस्य ही बना रहेगा । 


शुरु पणता 
सु० ४33 पी० डी० पाठक 


लिप्मच्य-स्तुतच्ली 


भाग एक 
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता व विधिया 
है पिन्राएाड, 500०, एाग्राए & १९00१53 ० एत्रत्ञाणान ?४४०४००४०५१ 


[---शिक्षा व मनोविज्ञान अथ व परिभाषा [-7 
फ्रधाट्य्रााणा & ए४एएा००९९ए (84708 ढ 9शगधाात्ा 
शिक्षा का आधुनिक अथ शिक्षा की आधुनिक परिभाषाए मनोविज्ञान 
का जम मनोविज्ञान के अथ म क्रमश परिवतन मनोविज्ञान की 
परिभाषाये परीक्षा सम्बधी प्रदन । 
2--शिक्षा व भनोविज्ञान मे सम्बध 8--2 
रिशतब्राएणा ण आतासध्य 00० & ?४ए2०॥0००९2५ए 
भूमिका मनोविज्ञान द्वारा किये जाने वाले परिवतन, उपसहार परीक्षा 
सम्बधी प्रदन' । 
७.“3--.दिक्षा मनोविज्ञान का अथ, प्रकृति व क्षेत्र 3-.9 
शल्यणाए, िल्राणा'6 & 82006 ण 7रतालाणातनं ए5फणथाएणत्ए्प 
शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास शिक्षा मनोविज्ञान का अथ शिक्षा 
मनोविज्ञान की परिभाषायें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति शिक्षा 
मनोविज्ञान के उहृश्य शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, परीक्षा सम्ब'धी 
प्रदत । 


4 - शिक्षक के लिए (शिक्षा) मनोविज्ञान की उपयोगिता 20-25 
एध्ातह ण॑ (एरवाल्आाणातओं) ?एएलाणणूएए ॥० 7 ७१०९० 


भूमिका शिक्षक के लिए (शिक्षा) मनोविज्ञान की उपयोगिता उपसहार, 
परीक्षा सम्ब धी प्रहन । 
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5--विक्षा सनोविज्ञात की विधिया 26-36 
ालशातत5 ण एकालांणात 28एथ०ण०१ए 


भूमिका, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ-अ) आत्मनिष्ठ विधियाँ 
(।) आत्म निरीक्षण विधि, (2) गाथा वणन विधि (ब) वंस्तुनिष्ठ 
विधियाँ--(3) प्रयोगात्मक विधि (4) निरीक्षण विधि, (5) जीवन 
इतिहास विधि, (6) उपचारात्मक विधि, (7) विकासात्मक विधि, 
(8) मनोविदलेषण विधि, (9) तुलनात्मक विधि, (0) साख्यिकी 
विधि () परीक्षण विधि (!2) साक्षात्कार विधि, (3) प्रशनावली 
विधि, परीक्षा सम्बधी प्रइन । 


भाग दो 


मानव व्यवहार के आधार' 
पए्रणणाप्रक्न/णा४ह ० छज्ा9ना छशाब्रशणपरए 


6--वक्षानुक्तम व वातावरण प्रकृति व पोषण 39-53 
पस्रश०काए & #एाएजाशशा पैराए6 & पिप्ता।पा'2 


बशानुक़्म का अथ व परिभाषा वजद्षानुक्रम की प्रक्रिया, वशानुक़म के 
नियम (सिद्धान्त), बालक पर वशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का अथ 
व परिभाषा, बालक पर वातावरण का प्रभाव, बच्यानुक़म व वातावरण 
का सम्बनध, वद्मानुक़्म व वातावरण का सापेक्षिक महत्त्व, शिक्षक 
के लिए वशानृक़्म व वातावरण का महत्त्व, परीक्षा सम्बधी 
प्रश्न । 
7--सुलप्रवृत्ति व सहज क्लिया 54-64 


पग्राष्गाल & रिशील्ड 30700 


मूलप्रवृत्तियों का सिद्धान्त, मुलप्रवृत्तियो का अथ व परिभाषा, मृल प्रवृ 
त्तियो के तीन पहलू सहजक्रिया व मरुलप्रवृत्त्यात्मक क्रिया मूल प्रवृत्तियो 
की विशेषतायें मूलप्रवृत्तियों का वर्गीकरण मृलप्रवृत्तियों का रूप-परि 


वतन, सूलप्रवृत्तियों का शिक्षा में महत्त्व, मकक्‍ड्गल के सिद्धान्त की 
आलोचता, परीक्षा-सम्ब धी प्रन । 


8--सवेग व स्थायीभाव 65-..73 
फाएणाणा & 8छशांएऋशा[ 


सवेग का अथ व परिभाषा सवेग की विशेषताये, सवेगो का शिक्षा 
में महत्त्व, स्थायीभाव का अथ व परिभाषा, स्थायीभावी के स्वरूप, 
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स्थायीभावों की विशेषताएं स्थायीभावों का शिक्षा में महत्त्व, परीक्षा 
सम्बधी प्रएन । 
9--सामाय प्रव॒त्तिया सुझाव, अनुकरण व सहानुभृति 74-84 
छशाशबरों पशावशार०5 #ए९727९5४0ा, पाणाब्राणा €& 8ए्रा/शत९ 

सामा य प्रवत्तियो का अथ, मुलप्रवृत्तियो व सामान्य प्रवृत्तियों मे अतर, 

सुझाव का अथ व परिभाषा, सुझाव के स्वरूप या प्रकार, सुझाव का 

शिक्षा म महत्त्व, अचुकरण का अथ व परिभाषा, अनुकरण के स्वरूप 

या प्रकार अनुकरण का शिक्षा मे महत्त्व सहानुभूति का अथ व परि 

भाषा, सहानुभूति के स्वरूप था प्रकार सहानुभूति का शिक्षा भे' महत्त्व 
परीक्षा-सम्ब धी प्ररन । 


0--खेल व खेल प्रणाली 85-94 
एब्ए & शात्रएश्नए 


खेल का अथ्‌ व परिभाषा, खेल की विशेषताए, खेल व काय में भ तर 


खेल के प्रकार खेल के सिद्धान्त्त बालक के लिये खेल का महत्त्व, 
दिक्षा मे खेल प्रणाली खेल विधि पर आधारित चिक्षण-पद्धतिया 


परीक्षा-सम्ब धी प्रश्न । 


भाग तीन 


सानव अभिवुद्धि व विकास की प्रक्रिया 
ए00685 0 सलिष्राना ७-०एध & 070एशकफराधशा। 


4--अभिवद्धि व विकास के सिद्धांत व अवस्थायें 97--02 
एटफॉ९ड & छाबए्च०३ ए सपरात्राा 070ए7 & 00एश४फ५;शञशाए 


अभिवृद्धि व विकास का अथ, अभिवृद्धि व विकास के सिद्धात 
विकास की मुख्य अवस्थाये विकास के मुख्य पहलू, परीक्षा सम्ब धी 

प्रदन | 

2--विकास की अवस्थाएँ शशबवावस्था 03.-.08 
3. डि920९5 ० 700'९०्फ्शा पराशिएए 

दशवावस्था जीवन का सबसे महत्त्वपूण वाल शशवावस्था की मुरय 
विशेषतायें, शदववावस्था भे शिक्षा का महत्व, उपसहार परीक्षा 
सम्बधी प्रदन ! 
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>3--बविकास की अवस्थाएँ बाल्यावस्था. 09-5 
50268 ७ 0०0एशकापशा (एांध्रोप7000 


बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था की मुख्य 
विशेषतायें बाल्यावस्था मे शिक्षा का स्वरूप उपसहार परीक्षा सम्ब'धी 
प्रदत । 


4---बिकास की अवस्थाएँ किशोरावस्था. 6-25 
8४268 ण॑ 0लश०्ाक्‍रश 39१0।९४एश८९ 


भूमिका किशोरावस्था के विकास के सिद्धान्त, किशोरावस्था जीवन 
का सबसे कठिन काल किशोरावस्था की मुख्य विशेषतायें किशोरा 
बस्था में शिक्षा का स्वरूप, उपसहार, परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 


5--बालक का दारीरिक विकास 26-32 
-> शाला 00700फएथा ० (पा 


भूमिका, शशवावस्था मे शारीरिक विकास बाल्यावस्था मे शारीरिक 
विकास किशोरावस्था में शारीरिक विकास शारीरिक विकास को 
प्रभावित करने वाले कारक उपसहार, परीक्षा सम्ब"धी प्रश्न । 


.46--बालक का मानसिक विकास 33-39 
शांत 00700०00श४0 ०९ (पता 


भूमिका छाशवावस्था मे मानसिक विकास बाल्यावस्था में मानसिक 
विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास, मानसिक विकास को 
प्रभावित करने वाले कारक उपसहार परीक्षा सम्बधी प्रइन । 


37--बालक का सामाजिक विकास 840-46 
0७%] 9छ७0०फा शा ० एपा6 


भूमिका, शशवावस्था मे सामाजिक विकास बाल्यावस्था मे सामाजिक 
विकास किशोरावस्था मे सामाजिक विकास सामाजिक विकास को 
प्रभावित करने वाले कारक, उपसहार, परीक्षा-सम्ब धी प्रइन । 


8--बालक का स्वेगात्मक विकास 47..55 
एरज्राणाजात्रो 0९70/७०७णथा ० (शत 


भूमिका शशवावस्था में सवेगात्मक विकास, बाल्यावस्था में सवेगात्मक 
विकास, किशोरावस्था में सवेगात्मक विकास, सवेगात्मक विकास को 
प्रभावित करने वाले कारक उपसहार परीक्षा-सम्ब-धी प्रदन । 
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. 9--बालक का चरित्र निर्माण व चारित्रिक विकास [56-67 
एकक्नान्रटश #07्रश्चाण & एाब्राबर्लश' 00९0फ्माशा ण एाप 
चरित्र का अथ व परिभाषा, अच्छे चरित्र के लक्षण चरित्र का निर्माण 
करने वाले कारक चरित्र निर्माण में शिक्षा का काय, शशवावस्था में 
चारिन्रिक विकास, बाल्यावस्था में च्ारित्रिक विकास किशोरावस्था भ 
चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, 
उपसहार, परीक्षा सम्ब धी प्ररन । 


भाग्र चार 


सीखने का सतोविज्ञात 
एडजजाणणएष् ण॑ ॥,6व्राप्गाए 


, 20---सीखने की प्रक्रिया व विधियाँ [7-.79 
ए?700९४5 & ''९(४०0058 ०६€ ॥,047राए 


सीखने का प्रक्रिया सीखने का अथ व परिभाषा सीखने की विशेषतायें 
सीखन को प्रभावित करने वाले कारक या दश्षायें, सीखने की प्रभावशाली 
विधियाँ परीक्षा सम्बन्धी प्रदन । 


2--सीखने के नियम व सिद्धात 80-9 2 
[उत्त5 €& ॥॥000७68 ० ॥,७छ्रा।ए 


सीखने के नियमों का महत्त्व थार्नंडाइक के सीखने के तियम, सीखने के 
अ-य महत्त्वपूण नियम सीखने के सिद्धान्त--( !) थानडाइक का सीखने 
का सिद्धान्त, (2) सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत (3) प्रबलन सिद्धात 
(4) प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत (5) सूझ या अतह एिट का सिद्धान्त 
परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 


22--सीखने के वक़ 93-97 
(९९5 ० ॥,०्वाणाएं 


सीखने के वक़ का अथ व परिभाषा वक़ व सीखने की विशेषताए 
सीखने में पठार पठार कब कितने व कब तक ? पठारो के कारण 
पठारो का निराकरण, परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 


23---अधिगम या प्रशिक्षण-स्थानान्तरण 98-204 
५ प्गार्थशथ' ण॑ ॥€्ागगाए 0. पम्चाणाए 
स्थानान्तरण का अथ व परिभाषा स्थानातरण के प्रकार, स्थानातरण 


के सिद्धा त स्थानातरण की शर्तें या परिस्थितिया अधिगम स्थानातरण 
में ज्षिक्षक का काय परीक्षा सम्ब धी प्रहन । 
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24--प्रेरणा व सीखना 205--24 
१॥00फब्राएणा & ॥,€ब्राणए 


प्रेरणा का अथ व परिभाषा प्रेरणा के प्रकार, प्रेरणा के स्लोत---( ) 
आवधश्यकतायें (2) चालक, (3) उद्दीपन (4) प्रेरक, प्रेरको का वर्गी 
करण, सीखने में प्रेरणा का स्थान प्रेरणा की विधिया परीक्षा सम्ब'धी 
प्रदन । 


25--आदत व थकान 235--227 
घत्राण & #भ्वाह्र76 


आदत का अथ वे परिभाषा, आदतो के प्रकार आदता का निर्माण, 
बुरी आदतो को तोडना आदतो का हिक्षा व सीखने म महत्त्व, 
थकान का अथ व परिभाषा, थकान' के प्रकार, शारीरिक थकान के 
लक्षण, मानसिक थकान के लक्षण, विद्यालय भ' थकान का कारण , 
धकान कम करने के उपाय, थकान का सीखने पर प्रभाव परीक्षा 
सम्बधी प्रश्न । 


26--अवधान व रुचि 228--236 
६ शाशणा ढ& पा|श'हडां 


अवधान का अथ व परिभाषा अवधान' के पहलू अवधान की 
द्ाये--(]) अवधान को केद्रित करने की बाह्य दक्षाय 
(2) अवधान को केद्रित करने की आच्तरिक दक्षायें बालकों का 
अवधान केद्रित करने के उपाय रुचि का अथ बः परिभाषा, रुचि 
के पहलू, बालकों में रुचि उत्पन्न करने के उपाय, परीक्षा सम्बधी' 
प्रइन । 


27--सबेदना, प्रत्यक्षीकरण व प्रत्यय-ज्ञान 237-246 
5िशाइब्रा।णा, एशल्शाएणा &€& (एणाएशु।णा 


संवेदना का अथ व स्वरूप, सवेदना के प्रकार, सवेदना की. 
विशेषतायें प्रत्यक्षीकरण का अथ व स्वरूप, प्रत्यक्षीकरण का 
विश्लेषण सवेदना' व प्रत्यक्षीकरण में अन्तर, प्रत्यक्षीकरण की 
विशेषतायें, प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्त्व, प्रत्यय ज्ञान का अथ 
व स्वरूप प्रत्यय की विशेषताये, प्रत्यय निर्माण, परीक्षा प्तम्बधी 
प्रइत । 
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28--स्मृति ब स्मरण 247-259 
रिशा।0एए & शरेिशाशाएशा॥ए 
स्मति का अथ व परिभाषा, स्मतियों के प्रकार, स्मृति के अगर 
अच्छी स्मति के लक्षण स्मृति के नियम विचार-साहचय का सिद्धात 
विचार-साहचय के नियम, स्मरण करने की मित ययी विधिया स्मृति 
प्रशिक्षण परीक्षा सम्ब घी प्रश्न । 


29--विस्मति के कारण व महत्त्व 260-266 
(205९४ € पराएए[बा2€ ० #078९०॥॥९2 
विस्मृति का अथ व परिभाषा, विस्मृति के प्रकार विस्मति के कारण, 
विस्मति कम करने के उपाय शिक्षा मे विस्मृति का महत्त्व परीक्षा 
सम्बधी प्रइन । 
30--चितन, तक व समस्या समाधान 267-277 
परशरएणए्, 8९॥5णाएरए & श'फ्राशा 5णणशाए 

चिन्तन का अथ व परिभाषा चितन की विशेषतायें, थि तन के प्रकार, 
चितन के विकास के उपाय तक का अथ व परिभाषा, तक के सोपान 
तक के प्रकार, तक का प्रशिक्षण समस्या-समाधान का अथ व परिभाषा, 
समस्या-समाधान' के स्‍तर, समस्या समाधान की विधियाँ समस्या 
समाधान की वज्ञानिक विधि समस्या समाधान विधि का महत्त्व परीक्षा 
सम्ब'"धी प्रश्न । 

37-- कल्पना व उसकी उपयोगिता 278-282 

गाब३79007 & ॥( एफ 

कल्पना का अथ व परिभाषा कल्पतन्ता का वर्गीकरण कहपता की शिक्षा 
मे उपयोगिता, परीक्षा सम्बधी प्रदन । 


32--समूह प्रक्तिया 283-..288 
(707 2700885 
समूह का अथ व परिभाषा समृह की विशेषताये समूह-मन का अथ व 
महत्त्व विद्यालय में समुह्‌ मस्त का विकास कक्षा-समृह का महृत्त्व 
परीक्षा सम्ब'धी प्रश्न । 
न 3--कक्षा-कक्ष से सामाजिक अधिगस का प्रयोग 289-30| 
50ट2वत्)ो ॥,९क्राष्राहु 879ए०2५ प्रा 6९ (7॥985 ६००० 
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिग्रम का अथ कक्षा मे 
सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया सामाजिक अधिगम भे सहायता देने 
वाले कारक उपसहार परीक्षा सम्बधी प्रश्त । 


[| $ | 
भाग पाच 


भनोवज्ञानिक सापन 
एफ्टलाण०27९वां १(७बरड्मा'शाशशा। 


34--बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएँ व सिद्धात 305-32 
रिल्ञपा2, (जाड्ा१४शाहाए5 दे ०0005 ए प्राशाएशा०० 


बुद्धि का स्वरूप अथ व परिभाषा, बुद्धि की विशेषताएं बुद्धि के 
प्रकार, बुद्धि के सिद्धात्त---(]) एक खड का सिद्धात्त (2) दो खड़ का 
सिद्धा त, (3) तीन खण्ड का सिद्धान्त (4) बहु-खण्ड का पिद्धात 
(5) मात्र सिद्धान्त, निष्कष, परीक्षा सम्ब धी प्रशल । 


35--बुढ्ठि परीक्षायें 33-325 
प्राशांएशाए6 ॥0585 


बुद्धि-परीक्षाओं का अथ बुद्धि-परीक्षाओ की आवश्यकता, बुद्धि-परी 
क्षाओं का इतिहास मानसिक आयु व बुद्धि लाध, बुद्धि परीक्षाओं के 
प्रकार-- ([) बयक्तिक भाषात्मक परीक्षायें (2) बयक्तिव क्वियाप्पक 
परीक्षाय, (3) सामृहिक भाषात्मक परीक्षाये (4) सामूहिक 'क्ियात्मक 
परीक्षाय. वयक्तिक व सामूहिक परीक्षाओ की तुलना, क्रियात्मक 
परीक्षाओं की आवश्यकता व महत्त्व, बुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता, 
परीधभा-सम्ब धी प्रदन | 


36--उपलब्धि परीक्षायें 326--340 
थार्एसशाशा १ैएग5 


उपलबि परीक्षाओं का अथ व परिभाषा उपलब्धि-परीक्षाओ के 
उद्देय उपलालि परीक्षाओ के प्रकार प्रमापित परीक्षण शिक्षक 
तिर्मित परीक्षण प्रमापित व शिक्षक निर्मित परीक्षण की तुलना, 
मौखिक परीक्षण निबधात्मक परीक्षण पस्तुनिष्ठ परीक्षणो का अथ, 
वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के गुण या 
विशेषतायें, वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के दोष, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का 
योगदान उपलग्धि परीक्षाओं के प्रभोग या उपयोग परीक्षा-सम्ब"धी 
प्रश्न । 


37--उत्तम्र परीक्षण का निर्माण व विशेषतायें 34[--346 
(एणाशपालाणा & एत्रात्नटण्शपराट$ड ०0 8 0004 ८ 


डगलस व हॉलण्ड का मत उत्तम परीक्षण की विशषतायें परीक्षा 
सम्ब धी प्रदत । 
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38--व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार व विकास 347-360 
चिल्भाए'€, 4९७8 &€& (070तफ्ता7 0० ?0'804्षपाए 
व्यक्तित्व का स्वरूप अथ व परिभाषा व्यक्तित्व के पहलू, व्यक्तित्व 
की विशेषतायें यक्तित्व के लक्षण या गुण पयत्तित्व के प्रकार 
व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक परीक्षा सम्ब'धी 
प्रएन । 


39--व्यक्तित्व का सापन 36]-37] 
शिशए्नग्रमा।शाशा ० एशडणातब्राप 


भूमिका, व्यक्तित्व मापत्‌ की विधियाँ--7 प्रश्नावली विधि, 
2 जीवन इतिहास विधि, 3 साक्षात्कार विधि 4 क्रिया परीक्षण 
विधि 5 परिस्थिति परीक्षण विधि, 6 मानदण्ड मृल्याकन॒ विधि 
7 ध्यक्तित्व-परिसूच्री विधि 8 प्रक्षेपण विधि, 9 अय विधियाँ व 
परीक्षण उपसहार परीक्षा सम्ब'धी प्रदन । 


40--व्यक्तिगत विभिन्नतायें 372-379 
शाशरशवाबत्रों ््श'शा८९5४ 
“यक्तिगत विभिज्लताओ का अथ व स्वरूप पक्तिगत विभिन्नताओं के 
प्रकार यक्तिगत विभिन्नताओ के कारण “यक्तिगत विभिन्नताओ का 
दक्षिक महत्व परीक्षा सम्बंधी प्रश्न । 


44-- शिक्षा से निर्देशन 380-387 
(एउच्ादश्ालठ8 ए फताटवाएणा 


निर्देशन का अथ निर्देशन के उद्ृदय निर्देशन की विधियाँ व सोपान' 
निर्देशन के प्रकार भारत भें निर्दशन की आवधद्यकता भारत मे 
निर्देशन की स्थिति, परीक्षा सम्ब"धी प्रदन । 


भाग छ 


५.» समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य 
2प्र[एडपणाशा & सशाशात्रों तष्शाथार 


42--मसानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य 39-395 
शश्ांत्रों प्ट्शाह छ ैशांबों तत्ताएी 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ व परिसाषा मानसिक स्वास्थ्य 
विज्ञान के पहलू, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य मानसिक 
स्वास्थ्य का अथ व परिभाषा मानसिक रूप से स्वस्थ “यक्ति की 
विशेषतायें परीक्षा सम्बधी प्रश्न । 
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43--बालक व्‌ शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य 396...407 
शांत छत्वोए ण॑ एपात & पछाएाटा' 


बालक व शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता, बालक के 
मानसिक स्वास्थ्य मे बाधा डालने वाले कारक बालक के भानसिक 
स्वास्थ्य भे' उन्नति करने वाले कारक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य 
में बाधा डालने वाले कारक, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति 
करने वाले कारक परीक्षा सम्बधी प्रदन' । 


44--सम्रायोजन, भरनाशा, तताव वें सघष 408...4!7 
#जीएडआएई। एजाशप्श्राणा वाशाशणा & (० 


समायोजन का अथ वे परिभाषा, भरताशा का अथ व परिभाषा 
भभ्ताशा के प्रकार भग्नाशा व व्यवहार भग्नाशा के कारण, तनाव का 
अथ व परिभाषा तनाव कम करने की विधिया सधष का अथ व 
परिभाषा, सपष से बचने के उपाय परीक्षा सम्बधी प्रइन । 


45--विशिष्ट बालकों की शिक्षा 48-438 
हक्कालाण ण एडटकाणवा एव क्षा 


विशिष्ट बालकों के प्रकार प्रतिभाशाली बालक का अथ प्रतिभाशाली 
बालक की विशेषतायें, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा, पिछुडे बालक 
का अथ, पिछुडे बालक की विशेषतायें पिछडेपन' या शक्षिक मादता 
के कारण पिछडेपन या मे दता निवारण के उपाय, पिछडे बालक की 
शिक्षा मानसिक मंदता का अथ भन्दबुद्धि बालक का अथ भच्चबुद्धि 
बालक की विशेषतायें, मन्दनुद्धि बालक की शिक्षा, मदबुद्धि (पिछड़े) 
बालकों का शिक्षक, समस्यात्मक बालक का श्रथ, प्षमस्यात्मक 
बालको के प्रकार-- () चोरी करने वाला बालक, (2) झूठ बोलते 
वाला बालक, (3) क्रोध करने वाला बालक, परीक्षा सम्बधी 
प्रदन । 


46--बाल अपराध 439-.454 
जाश्था० ए0था।वुएश९ए 


बाल अपराध का अथ व परिभाषा, बाल अपराध का स्वरूप, बाल 
अपराधी की विशेषताएं, बाल-अपराध के कारण, बाल अपराध का 
निवारण, बाज़ अपराध का उपचार, परीक्षा सम्बधी प्रदन । 


[ 74 | 
भाग सात 
शिक्षा मे क्विया अनुसंधान, साल्यिकी व प्रयोग 


#साणा ऐे९४5३॥क्‍ाला, 547870९४ & फिफलशपगशाशा।॥ ज पशालशाण 


47--दिक्षा से क्विया-अनुसभान 
55607) रि९४९श्चा'टो ता रएपटवध0ा 


क्रिया-अनुसधान का आरम्भ व विकास 457-459 
(388700778 & 726ए७07एथाए( 07 20007 7२४४८६०॥ ] 
क्रिया-अनुसधान का अथ, क्षेत्र व उद्देश्य 459--463 
(दाणा8& 80096 & #&॥॥8 ० &णएाणा ॥२९४६७०) 

क्रिया अनुसधान की विशेषतायें, महत्त्व व गुण दोष 463--466 


(एरह्ाबणश7808- पाए0/8706 (875 5: 706067/8 
एस 4०7०7 7२९७०८०॥) 


क्रिया अतुसधान की प्रणाली (सोपान) 466--468 
(?70०660078 ($0598) ० &6007 ९४०४८) 
विद्यालय समस्या की क्रिया अनूसधान-योजना 468--47] 


(2णाणा 6४०४० शि0]8९७ 0०0 50700] ?7009५7) 


48--शिक्षा व सत्तोविज्ञान से साख्यिकी 


98४28 गा एत0८ब॥0ण7 ढू ?४एलण० १ 


साख्यिकी का अथ, काय व महत्त्व 472--475 
(/6७।ए।ड़ #िएाए(गा & 7ए0747०8 ० 54808) 

आवृत्ति वितरण का सारणीकरण 475-478 
(॥8074707 ० ए70पुप्णआाठएए ॥0)807970॥07) 

आवृत्ति वितरण का ग्राफ पर प्रदशन 479-.490 
(0:8:ाआ6 ३२७॥8३०॥807 रण कयश्वुपशएए 79#श7प्र7/07) 

के'द्रीय प्रवृत्ति के मापक 490-.50 5 
(४९ब₹४088 0९ (७7४८४ 7'870०7०५) 

विचलत के मापक 505-59 
((6७६४7768 0० ५७४8 ०7॥0५) 

प्रतिशतक व प्रतिशतक स्थिति 59...523 
(?९०शआ8 दे ?९7९९॥76 ॥२६7॥:) 

सहसम्बध 523-.535 


(्‌ (0776[8४07) 


| बैंड | 


49--शिक्षा से मनोवज्ञानिक प्रयोग 
एक्लकण0ट्रालं पडशाशा्ाड जा ए्रताट्याका 


! मनोवज्ञानिक प्रयोगो का इतिहास व महत्त्व 535-536 
(प्रा४079 & ॥77907&08 0/ ?8ए7था०0ट्टाएथ 70४8) 
2 मनोवज्ञानिक प्रयोगों के उदाहरण 536-.537 


(कक्गाए०8 ए ?8ए००0 804 फफ्ुछाा०ा8) 
(7) सोने व जागने के समय विस्मरण 
(0०78०४78 ॥0प्रग8 $]080 & ५४६/०॥8) 
(7) अधिक सीखने का धारण दक्ति पर प्रभाव 
(सील्ए णी 0एश]6करपाए एफ रेशंशा0) 


(7). सहयोग व प्रतिद्वन्द्रिता 
(९० कुथशाणा & (०75७0॥0॥) 


(7) पृण व अपूण कार्यों का पुन स्मरण 
(रि8०8॥ 04 (०ग्राफा०80 & एशश7प्रछञां०१ 78875) 


(५) मुखाकृति से सवेग का निणय 
(7प्रत8णाथां ए 87700078 7707 फवलब] एछ/85807॥) 


रिशशा'शा०6८४ (700 ॥॥ 6 ॥€ऋष 545--548 


सलवार प्रव्क 


शिक्षा-मनोविज्ञान की प्रकृति क्षेत्र, उपयोगिता व विधियाँ 
०७ ाुपरए७, 8ए00ए७छ5५ छाप्राणर & भाप्रप्व 008 
एफ 
पए्र9004770घ8, ए४१(प्रणा,00९ 


शिक्षा व मनोविज्ञान अथ व परिभाषा 

शिक्षा व मनोविज्ञान से सम्बन्ध 

शिक्षा मनोविज्ञान का अथ, प्रकृति व क्षेत्र 

शिक्षक के लिए (शिक्षा) मनोविज्ञान की उपयोगिता 
शिक्षा-सनोविज्ञान की विधिया 


फ श  पएजे ऐसे ले. 


ह 


शिक्षा व मनोविज्ञान अर्थ व परिभाषा 
प्रशएट&प70 & एडरटघरठता.056ए शए&शापठ6 & एश्वाधाठर 


_.ताएाएणगाकंं गी607 बात छ0एलाए089 ॥१98 8३ ध्ात्तव पर8 
१पप्ाटगट ॥870व0 ॥ 0 -- १०४४ (9 4) 


शिक्षा का आधुनिक अथ 
00ए९णा ल्थलाप्राए एण॑ #ऐच्टब्राणा 


आधुनिक समय मे झिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों मे किया जाता है । 
उसके एक मुरय अथ का उल्लेख करते हुए डगलस व हालण्ड ने लिखा है --“शिक्षा 
दाबद का प्रयोग उत्त सब परिवतनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जो एक 
व्यक्ति में उसके जीवन-काल से होते हैं ।* 
प्ग6 शाप ढवाएशाएए॥ 38 प्र526 0 त68287986 क्र] ॥86 णाध्वा।288 
या 808 ए>!१08 | 7 ॥दएशतपद्वा तरग्रापए॥ह ॥8 000756 ण ॥8 6 
70०एरशॉड €े प्रणान्ावं (9 3) 
व्यक्ति अपने जम के समय असहाय होता है और दूसरो की सहायता से अपनी 
आवश्यकताओ को पूरा करता है | जसे-जसे वह बडा होता है वैसे-वसे वह उनको पूरा 
करना ओर अपने वातावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इन कार्यों में शिक्षा उसे 
विशेष योग देती है। शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण से अनुकुलन करने मे 
सहायता देती है बरन्‌ उसके व्यवहार मे ऐसे बाछुनीय परिवतन भी करती है कि वह 
अपना और अपने समाज का कल्याण करने मे सफल होता है। शिक्षा इन कार्यों को 
सम्पन्न करके ही सच्ची शिक्षा कहलाते की अधिकारिणी हो सकती है । सम्भवत इसी 
विचार स प्रेरित होकर डा० राधाकृष्णन ने लिखा है --“श्िक्षा फो मनुष्य और 
समाज का निर्माण करत! चाहिए । इस काय को किए बिना शिक्षा अनुबर और 


अपूण है।” 


4 | शिक्षा मनोविज्ञान 


ए4ाएशा0त0 शीठपात॑ 96. पधा गरबाताएु शाव॑ 2006 शबाताए 
छ्प्रत्वाणा ज्राधरी0पा गंगा एशावा$ छ00" कराए ॥॥007फ568 --नछाः 8 
छसाग्राब्ोततंडशान। (9 9) 


शिक्षा की आधुनिक परिभाषायें 
0॥0७0 फ>शीएाणाबड णएण एतालवाणा 
॥ फ्रंडसन -- आधुनिक शिक्षा का सम्ब'ध व्यक्ति और समाज, दोनों 
के कल्याण से है । 
6०0०60॥ ल्वंप्ट४07 38 ०0076०80766 जा 6 एांविः8 ०ी 9जी 
(6 ॥70शक्‍परद्वं 0 30089 -न्‍शब्राए४७/ (9 7) 
2 डमविल --अपने “यापक अथ मे शिक्षा से वे सब प्रभाव सम्मिलित 
रहते हैं, जो व्यक्ति पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक पडते हैं।” 
जिताठा0ा ॥ 78 ज्ञा068 8थाइ७. 07068 वा (6 79)767088 


ज़ाएणा ३8० फूणा 87 ग्राए्रताओं तत्पर ॥8 ७३४४३2९० 40०॥ 06 ए७'छ0]6 (0 
(6 8/8ए६ --एछएप्रास्ा।6 (एवं गाव ७ 7 
3 थूलिच --शिक्षा--ध्यक्तियों की, व्यक्तियों के हरा और व्यक्तियों के 
लिए को जाने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्तिया है और इसको समाज के 
सम्पूण स्वरूप ओर कार्यों से पृथक नहीं किया जा सकता है ४” 
शिताए4ा।07 ॥8 8 [7700685.- >0077760. 0 ४6 ७४००७7४ 99 ॥6 
7807976 07 ६6 0960फऋा8 3 ॥8 ६ 8008| 9700688 १70 व. 0807004 96 86 


एा'०0 07॥0 पी6 08 टाधाबाएछण ज्ञात ध्रशइ 6" 20007 नक्शा 
छाथा. म्राहतए तल खबंधत्याएदों 2४27 9 38 


मनोविज्ञान का जन्म 
छक्राफा ण॑ ?5ए०॥०0०2९ 
(७४०7१ का मत है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय मे दर्नशास्न के 
अग के रूप मे' अपना जीवन आरम्भ किया। उस समय से लेकर सकडो वर्षों तक 
उसका विवेचन इसी शास्त्र के अग के रूप मे किया गया | पर जसा कि रि०एऑपागा 
(2 !) ने लिखा है --“आधुनिक काल मे एक परिवतन हुआ है। सनोवज्ञानिकों ने 
धीरे धोरे अपने विज्ञान को वशनशास्त्र से पृथक कर लिया है।" 


मनोविज्ञान के अथ से क्रमश परिषतन 
छ्वात़ों एाग्राएृ6 गा ॥6 शिक्षाताएड ण॑ ?259०००४५ 
मनोविशान--दशनशास्त्र से किस प्रकार पृथक हुआ और उसके अथ मे किस 
प्रकार परिवतन हुआ--इसका वणन निम्ताकित शीषको के अतगत किया जा 
रहा है -- 
4 आत्मा का विज्ञान डछशा०७ एण 807--..6ब्रए्था के अनुसार, 
?89०7॥0०४8५ शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शदों से हुई है--- ?९४४०॥७० 


शिक्षा व मनोविज्ञान अथ व परिभाषा | 5 


(स।इकी), जिसका अथ है- 90० (आत्मा) और 7.0808 (लोगस), जिसका अथ 
है-- 806५ (अध्ययन) । इस प्रकार प्राचीन' काल मे ?89०0089 था मनोविज्ञान 
का अथ था--- 8०69 ०६ ६6 80प7 अर्थात्‌ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का 
ज्ञान प्राप्त करना । इसीलिए इसको उस काल मे आत्मा का विज्ञान माना 
जाता था । 


अनेक यूनानी दाशतिको ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना । इन 
दाशनिको मे उल्लेखनीय हैं--?80  /॥78000७ और 7068087788 । पर ये और 
अन्य दाशनिक इस बात का उत्तर न दे सके कि आत्मा क्‍या है एवं उसका रग, रूप 
और आकार कसा है ? अत 0वी शता दी में मनोविज्ञान का यह अथ अस्वीकार 
कर दिया गया । 


2 मस्तिष्क का विज्ञान 5एशा८९९ रण शिाए्पे---मध्य युग के दाशनिको ने 
मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विचान' बताया। दुसरे शब्दों मे उन्होने 
विशेष रूप से इटली के दाशनिक ?०7%9०/००८द८ा ने मनीविज्ञान को मस्तिष्क का 
अध्ययन' करने वाला विज्ञान कहा | इसका मुख्य कारण यह था कि आत्मा के मान 
सिक और आध्यात्मिक पहलू अध्ययन के प्रथकडः विषय हो गये थे। पर कोई भी 
दार्शनिक मस्तिष्क की प्रकृति और स्वरूप को भिद्चत नहीं कर सका । इसका 
परिणाम बताते हुए 9 7४ उ७ (9 3) ने लिखा है ---“मस्तिष्क के स्वरूप के 
अनिश्चित रह जाने के कारण मनोविज्ञान ने मस्तिष्क के विज्ञांन के रूप सें किसी 
प्रकार की प्रगति नहीं की ।* 


3 चेतनां का विज्ञान $0७शा०6 ए (०१४९०॥४॥९४$----  9वी शतादी भे 
पाए फ्राएवइग्र 78068 रहा फएतत0/ उ०07558 899 आदि विद्वानों ने 
मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान" बताया। उन्होने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की 
चेतन क्लियाओ का अध्ययन करता है। पर वे चेतना झहाद के अथ के सम्ब'ध मे 
एकमत न' हो सके । दूसरे चेतन मन' के अलावा अचेतन मन और अद्ध चेतन 
मन भी होते हैं, जो मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते' हैं। परिणामत 
मनोविज्ञान का यह अथ सीमित होने के कारण सवमाय न हो सका । 

4 व्यवहार का विज्ञान 5०शा०४ 0० छक्ष|॥्रश००--20वी शताब्दी के 
आरम्भ मे मनोविज्ञान के अनेक अथ बताये गये, जिनमे सबसे अधिक मान्यता इस 
अथ को दी गई--- मनोविज्ञान “यवहार का विज्ञान' है | ' दूसरे शब्दों म॑ मनोविज्ञान 
मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का 
प्रयोग साधारणत इसी अथ में किया जाता है । 


प्राचीन काल से आधुनिक समय तक मतोविज्ञान' की जीवन-यात्रा का चित्र 
अकित करते हुए बुडबथ ने लिखा है “सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा 
का त्याग किया । फिर उससे अपने सन (सस्तिष्क) का त्याग किया। उसके बाद 
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उसने चेतना का त्याग किया। अब बहु व्यवहार की विधि को स्वीकार 
करता है रा 

प्पाड छ8एजा0089 [086 ॥8 80पा ाएए ॥ 08 ॥8 पाएँ ऐीका ॥ 
[08: ॥8 0ण०80078658 7 58॥7| ग$ एशीव्रशठफ_ ०ा इणा >>नैेैफ्००ण्णाा 


भनीविज्ञाव की परिभाषायें 
0शथ्याएएणा$ ० ?28एशथा०ण०१५ 


बोरिंग, भगफ ल्श वे बेल्ड “-- मनोविज्ञान, सानव प्रकृति का अध्ययन्त 


हा 
* ए8ए०७॥094029 7 06 ४७१५४ 66 ॥प्राधवा ॥॥४976 -- 80प7:एए पथशाए 
शित््‌ & एशवप (ए ) 
2 गरिसन वें अय “-भनोविज्ञान का सम्ब ध प्रत्यक्ष मानव “यवहार 
से है ँ 
४ 9890008ए 38 ५७०॥06/060 7 09869 ४086 #0६४७ 7९॥8४ए॥ 
0पा -+ 5ब्ना्र४णा & 00०७8 (9 3) 
3 स्किनर ---भनोधिज्ञात, 'यवहार जोर अनुभव का विज्ञान हे ।* 
?28ए0०07089 !६ [76 इ00708 ० एशाकशणगा गाते ०5५७9९४॥७॥0८०९ 
“-5िटराशाश' (0--7० 06) 
4 भसत्‌ “-“आधुनिक मनोविज्ञान का सभ्ब ध व्यवहार की बज्ञानिफ खोज 
से है ! 
2890०॥0002ए 4098ए ०णाएशाड वश एव 6 80607070 ॥7९68 
28007 ० ए0शी१पएश0पा' >> शया। (2 23) 
5 पिल्सबरों --“सनोविज्ञान फी सबसे स-तोषजनक परिभाषा, सानव 
व्यवहार के विज्ञान के रूप भे की जा सकती है ।” 
29फए0०00028ए 787 96 धरा08४ 8४४ए४४2077ए 0..080 ॥७ ६8 80७00७ 
एव ऐशाइए०प' >--शोह्रणार (9 ) 
6 को व को --भतनोविज्ञान, मानव व्यवहार और सानव सम्ब धो का 
अध्ययन है ।* 
ए89०ण0029 38 ४6 8[प्र0५ 0॥ #प्रपद >0)३२४७०प्रा' ६70 ०79४४ 
080078(78 --८0कछ७ < (7०७ (9 6) 
7 बुडब्ध --सनोविजशञान, वातावरण के सम्ब धथ सें व्यक्ति की क्वियाओं 
का वेज्ञानिक अध्ययन है। 
2?8एण०0०089 378 06 8एथ्याता 0 शपए 97 6 ००ाएण॥68 0" (6 
॥0ए09व। फ ॥शह्रात00॥ ६0 ॥8 छ07४फछ७७ए --फ/००णतेत् णपां। (92 0) 
8 जेम्स “-भिनोविज्ञात को सर्वोत्तम परिभाषा--चेततना के धणत और 
व्याख्या के रूप मे की जा सकती है।*' 
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76 वंशीगाए07 ०7 798ए०१0089 778५ 926 06४६ 8ए6॥ ४8 [26 085 


छा प्रात €छ्ञौद्या्वाघ0 0 007500प570058 48 शरण -ैं8॥88 (9 3) 


[ 


परीक्षा सम्ब धी प्रहन 


शिक्षा और मनोविज्ञान की परिभाषाय दीजिए एवं उतका स्पष्टीकरण 
कीजिए । 

0ग786 बा00 €हएछह्वा॥ 8080080707 8004 |४५०१04029 

अग्रलिखित का विवेचन कीजिए --(अ) मनोविज्ञान, आत्मा का 
विज्ञान है (ब) मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है, (स) मनोविज्ञान, 
चेतना का विज्ञान है । 

(.0ग्ाथाई 07 786 ई00णाा३ --(2) ?$9९00089 758  [0 
30७8॥06 06 800 (9) ?8फणीा0099 38 ॥6 8णशाए8 0 प्रात 

(0) 28ए000299 38 ॥6 806706 07 00780079688 

मनोविज्ञान के अथ में क्रमश होने वाले परिवतन' का सक्षप में वणन' 
कीजिए और उसकी वतमान' स्थिति बताइए । 

0607०8 0एथीए 86 श/थपप४ टीघच्राए8 7 (6 70768ण772 ० 
798790727008फ9ए बाते 907 00 गां5 78867 8878 


५2 
छिक्षा व मनोविज्ञान मे सम्बन्ध 
रण ७070४ 07४ एछजओए९८४एणर & ए8९(एछ0.06५ 


छलांग? काीब्ाह 6 #॥97 09ी वीप्रागक्ा। (0ए8070070 88 
॥शक्रां20 40. |8्ाणायागर.. ख्प्रट्धा/0॥: ॥/०॥्ॉ४ 40 #>#70५प6 (6 ॥॥6/ 0 
€क्षातपाह +- 0४०चज्त & (ए7०फ्त (9 8) 


भूमिका 

शिक्षा और मनोविज्ञान को ज़ोडने वाली कडी हे---मानव “यवहार । इस 
सम्बंध मे दो विद्वानों के विचार हृष्टाय है --- 

4 ब्राउन (870ज्वा) --/श्िक्ष। वहु प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के 
व्यवहार में परिवतन किया जाता है ।” 

2 पिल्सबरी (?ए750ए9) --/भनोविज्ञान, सानव व्यवहार का विज्ञान है।” 

इन परिभाषाओं से शिक्षा और मनोविज्ञान के सम्बंध पर पर्याप्त प्रकाश 
पडता है। दोनों का सम्बंध भानव व्यवहार से है। शिक्षा, मानव व्यवहार मे 
परिवतन करके उसे उत्तम बनाती है । मनोविज्ञान, मानव “यवहार का अध्ययन 
करता है । इस प्रकार, शिक्षा और मनोविज्ञान' मे सम्बनध होना स्वाभाविक है । पर 
इस सम्बंध में मनोविज्ञान का स्थान श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि शिक्षा को 
अपने प्रत्येक काय के लिये मनोविज्ञान की स्वीक्ृति प्राप्त करनी पड़ती है | बी० एसन० 
झा ने ठीक ही लिखा है "शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया 
जाता है, उसके लिये उसे मनोवज्ञानिक खोजो पर निभर होना पडता है।” 

सताएबाणा 48 0 वक्ुशात जा छ8एणीा00808! #7477858 (07 

शी व 08 शावे 09 7 78 0076 --क ऐ उ08 (9 3) 

मनोविज्ञान को यह स्थान इसलिये प्राप्त हुआ है, क्योकि उसने शिक्षा के सब 
क्षेत्रों को प्रभावित करके उनमे क्रान्तिकारी परिवतन कर दिये हैं। इस सदभ मे 

8 
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रयान (0२०४7) के ये साररभित वाक्य उल्लेखनीय हैं --/आधुनिक समय के 
अनेक विद्यालयों मे हम मित्रता और सहष काय का वातावरण पाते हैं। अब 
उत्तमे परम्परागत औपचारिकता, भजबूरी मौन, तताब और दण्ड के अधिकतर दान 
नहीं होते हैं । | 

मनोविज्ञान हारा किये जाने वाले परिवतन 

एाशाएलूड छागाएड्। ॥#00०7९ 7ए एइए०0०0०27 


मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र मे जो क्रान्तिकारी परिवतन किये है उन्तका 
वणन निम्नाकित शीषको के अ तगत किया जा रहा है “- 

() बालक को महत्त्व--पहले शिक्षा विषय प्रधान और अध्यापक प्रधान 
थी । उसमें बालक को तनिक भी महत्त्व नहीं दिया जाता था। उसके मस्तिष्क को 
खाली बतन समझा जाता था जिसे ज्ञान से भरता शिक्षक का मुख्य कत्त य था। 
मनोविज्ञान ने बालक के प्रति इस हृष्टिकोण में आभूल परिवतन' करके शिक्षा को 
बाल-केद्रित बना दिया है। अब छिक्षा बालक के लिये है, न कि बालक शिक्षा 
के लिये । 

(2) बालकों की विभिन्न अवस्थाओं को महत््व--प्राच्ीन शिक्षा पद्धति मे 
सभी आयु के बालको के लिये एक सी शिक्षा और एक सी शिक्षण विधियों का प्रयोग 
किया जाता था । मनोवज्ञानिको ने इन दोनो बातों को अनुचित और वोषपुण सिद्ध 
कर दिया है । उनका कहना है कि बालक जसे-जैसे बडा होता जाता है, वसे बसे 
उसकी झचियाँ और आवश्यकताये बदलती जाती हैं, उदाहरणाथ बाल्यावस्था भे 
उसकी रुचि खेल मे होती है पर किशोरावस्था में वह खेल और काय मे अतर 
समझने लगता है। इस बात को ध्यान मे' रखकर बालको को बाल्यावस्था मे खेल 
द्वारा और किशोरावस्था मे अन्य विधियी द्वारा शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनकी 
शिक्षा के स्वरूप मे भी अन्तर होता है । 

(3) बालकों की रुचियो व भूल प्रवृत्तियों को महत््वत्--पून काल की किसी 
भी शिक्षा-योजना मे बालकों की रुचियो और पूल प्रवृत्तिया का कोई स्थान नही था। 
उहें ऐसे अनेक विषय पढने पडते थे, जिनमे उनको तनिक भी रुचि नही होती थी 
और जिनका उनकी मृल प्रवृत्तियो से कोई सम्ब ध वही होता था। मनोविज्ञान ने 
सिद्ध कर दिया है कि जिस काय में बालकों को रुचि होती है उसे वे जल्दी सीखते 
है । इसके अतिरिक्त, वे काय करने मे अपनी मूृन प्रवृत्तियों से प्रेरणा प्राप्त करते है। 
अत अब बालको की शिक्षा का आधार उनकी रुचिया और मूल प्रवृत्तियाँ है । 

(4) बालकों की व्यक्तिगत विभिज्नताओ को सहत्त्व--शिक्षा की प्राचीन 
विधियों मे तालकों की यक्तिगत विभिन्नताओ को स्वीकार नही किया जाता था । 
अत सबके लिये समान शिक्षा का आयोजन किया जाता था | मनोविजान ने इस बग्त 
पर प्रकाश डाला है कि बालकों की रुचियो, रुझानो क्षमताओं थयोग्यत्ाओ आदि 4 
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अन्तर होता हे । अत सब बालकों के लिये समान शिक्षा का आयाजन सवया अथुचित 
है । इस बात को ध्यान मे रखकर मद-बुद्धि पिछ॑डे हुए और शारीरिक दोप वाले 
बालकों के लिये जलग अलग विद्यालयों मे अलग अलग प्रकार की शिक्षा की यवस्था 
की जाती है। फ्एछफ्ब्माए (0 4) के शदों में -- 'यक्तिगत विभिन्नताओं 
के शात्त ने इग 'यक्तिगत विभिन्नताओ के अनुकूल शक्षिक कायक्रस का नियोजन करने 
में सहायता दा है ।* 

(5) पाव्यक्रम मे सुधार--पहले सभय भे पाठ्यक्रम के सव विपय सब 
बालका के लिए अनिवाय होते थे । इसके अतिरिक्त वह पृण रूप स पुस्तफीय और 
ज्ञान प्रधान था । मनोविज्ञान ने पाठ्यक्रम के इन दोना दोषों की कटु आलोचना वी 
है । वह इस बात पर बल देता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालका की आयु 
रुचियो और मानसिक योग्यताओ को ध्यान म॑ रखकर किया जाता चाहिए ' यही 
कारण है कि आठवी कक्षा के बाद पाख्यक्रम को साहित्यिक, बज्ञानिक आदि बर्गों में 
विभाजित कर दिया गया है । 

(6) पाख्यक्रम सहगाभां क्रियाओ पर बल--श्राचीन शिक्षा का मुरय उद्दृश्य 
बालक का मानसिक विकास करना था। अत पुस्तकीय ज्ञान को ही महत्त्व दिया 
जाता था और पाख्यक्रम सहगामी क्रियाआ का कभी विचार भी नही किया गया । 
मनोविज्ञान ने बालक स सर्वाज़ीण विकास के लिये इन क्रियाओं को बहुत महत्त्वपृण 
यताया है। यही कारण है कि जाजकल विद्यालयों में खेलकूद, सास्क्ृतिक कायक्रम 
आदि की विशेष रूप से' यवस्था की' जाती है । 

(7) सीखने की प्रक्रिया में उच्नति--पहले शिक्षकों को सीखमे थी प्रक्रिया का 
कोई ज्ञान नही था| वे यह नही जानते थे कि एक ही' बात को एक बालक देर मे 
और दूसरा बालक जल्दी क्यो सीख लेता थपा। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया 
के सम्बंध मे खोज करके अनेक अच्छे नियम बताये है। इनका प्रयोग करने से 
बालक कम' समय मे और अधिक अच्छी प्रकार सीख सकता है । 

(8) शिक्षण विधियों मे सुधार--प्राचीन शिक्षा पद्धति में शिक्षण विधियाँ 
मौखिक थी और बालको को स्वय सीखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता था । वे 
मौन श्रोताओं के समान शिक्षक द्वारा कही जाने बाली बातों को सुनते थे और फिर 
उनको कठस्थ करते थे | मनोविज्ञान ने इन शिक्षण विधियों भे आमूल परिवतन' कर 
दिया है| उसने ऐसी विधियो का आविष्कार किया है जिनसे बालक स्वय सीख 
सकता है । इस उद्देश्य से करके सीखना खेल द्वारा सीखना” रेडियो, पयटन 
चलचित्र आदि को शिक्षण विधियों मे स्थान' बिया जाता है। ॥रेफ्रण्या (9 5) के 
अनुसार --भनोविज्ञान के ज्ञान मे प्रगति होने के कारण ही शिक्षण विधियों से 
क्रातिकारी परिवतन हुए हैं।' 

(9) अनुशासन की नई विधिया--पहले समय में बालका को अनुशासन मे 
रखमे की केवल एक विधि थी--शारीरिक दण्ड । विद्यालय, मे' दण्ड और दण्ड का 
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भय उत्पन्न करके आतक और कठोरता के वातावरण का निर्माण किया जाता था । 
मनोविज्ञान ने दण्ड भय और कठोरता पर आधारित अनुशासन को सारहीन प्रमाणित 
कर दिया है। इनके स्थान पर उसने प्रेम प्रशसा और सहानुभूति को अनुशासा के 
कही अधिक अच्छे आधार बताया है| वह हमे अनुशासनहीनता के कारणा को खोजने 
और उनको दूर करने का परामश देता हैं । 

(40) मुल्याकत को नई विधिया--बालको द्वारा अजित किय जाने वाले 
ज्ञान का मृल्याकन' करने के लिए अति दीधकाल से मौखिक और लिखित परीक्षाओं 
का प्रयोग किया जा रहा है। इत परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के लिए मनो 
विज्ञान ने अनेक नई विधियों की खोज की है जसे--बुद्धि परीक्षा, यक्तित्व परीक्षा 
वस्तुनिष्ठ परीक्षा आदि । 

(।]) दिक्षा के उद्दश्यो की प्राप्ति व सफलता --07०ए७ के अनुसार 
मनोविज्ञाअ--शिक्षा के उद्दृदयों को निर्धारित नहीं करता है पर बह हमको यह 
निश्चित रूप से बताता है कि उनकी प्राप्ति सम्भव ऐ या पही । इतना ही नही 
मनोविज्ञान की सहायता के बित्ता शिक्षक यह नहीं जान सकता हे कि वह अपने 
उद्देश्यों को प्राप्त करने मे सफल हुआ है या नही | 

(42) तीन सम्ब थों का विकास---#9७ए॥ का मत है कि शिक्षा में तीन 
प्रकार के सम्बंध होत हे---बालक और शिक्षक का सम्बध बालक और समाज का 
सम्बनध एवं बालक और विषय का सम्बंध । शिक्षा मे सफलता तभी मिल सकती है 
जब य॑ तीनो सम्बध उचित प्रकार के हा भर्यात ये ऐसे हो कि बालक इनसे 
लारभा वित हा | इस दिशा में मनोविज्ञान बहुत सहायता देता है | हिएएत (9 3) 
के दादी मे -- जब हम इन सम्ब धो का उचित विशाओ' में धिकास करने का 
प्रयत्न करते है, तब मनोचिज्ञात हमे सबसे अधिक सहायता देता है। 

(43) नये जान का आधार पृव ज्ञान--स्टाउट का मत है ---“शिक्षा 
सिद्धान्त को मनोविज्ञान द्वारा दिया जाने वाला मुख्य सिद्धा त यह है कि नवीन ज्ञान 
का विकास पुव ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए 

प॥8 0980 एछापालए6 ज़रा ए98फणा002ए५ 46008 40 (6 ६॥607'भ 
णी 20प्रएघा50॥ 48 धीक्ष ॥७णए छा०एज़ा०्व55 ऑऔ0प्रात 98 + 66४९७०एणशा[ ० 
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उपसहार 

उपयु क्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते है कि शिक्षा का ऐसा कोई 
भी क्षेत्र नही है, जो मनोविज्ञान के प्रभाव से वचित हो और जिसे मनोविज्ञान से 
कोई विशेष योगवान न दिया हो । इसीलिए हिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ 
सम्बंध माना जाता है। इस सग्बध पर कुछ शिक्षाशास्त्रियों वे विचारो का 
अवलोकन कीजिये --- 


2 | शिक्षा मनोविज्ञान 


॥ स्किनर ---“मनोविज्ञान, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ।* 
ग्‌॥6 80७06 77086 988४0 (0 6६प्रटव्वा7/070 78 9590॥0029५ 
“++शिणा।्ष' (0-9? 06) 

2 बी० एन० झा --/शिक्षा की प्रक्रिया पुूणतया भतोविज्ञातन की क्पर पर 

निभर है ।” 
पु8 एछा'0०8535 0 60प्रणद्वाए7 38 थाए7हए & ४॥6 76५9 ० 
78५०००४५ -+--४8 ए गात्र ( 48) 

3 डेबिस -- मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और विभिन्ननाओ का 
विश्लेषण करके शिक्षा को विशिष्ट योग दिया है। इसने विद्यालय जीवन मे छात्रों के 
बिकास और परिपकक्‍वता का ज्ञान प्राप्त करते में भी प्रत्यक्ष योग दिया है ।” 

ए४एणाण०९2ए ॥88 एरधवं5 ६ त8॥70. 00०ग्रापँप्राएणा $0 ७१ प्0४0078 
ग0प्रशा ॥8 ध्ादाएश5 एण एऊपफ़ा ?>ण"द्राप्ध्रा68 ब्राव तवॉरक्षि्ा088 ॥ ॥758 
880 0णा779766 त॥60०9 60 8 (॥0फ॒स्‍]6028 0 एफ ६ए०ण) &॥0 ॥पपर 
707 तपतह8 ॥6 50000] एजुश्वा8 दि & ऐड्वशब उत0ग्रार्का ता #वंआल्व 
09वां +२९४८६/९०। [943 9 27 


परीक्षा सम्ब-धी प्रश्न 
] दिक्षा में मनोविज्ञान के महत्त्व का विवेचन कीजिए ! 


ए9छ0प४४ ॥6 ॥770(87॥08 0 ए790एणजा0029 एए 80704007 


2 मनोविज्ञान और शिक्षा के सम्बंध का विवेचन कीजिए और बताइये 
कि मनोविज्ञान ने शिक्षा सिद्धान्त और यवहार मे किस प्रकार क्रान्ति 
की है? 

80788 ॥6 7एणाहई॥7 0०0०फ्ल्या ?28ए9९०0029 20 एवा 
0६007 8806 65४७४ ॥0ए ए7890०70029 ॥98 78ए५0]प07॥280 
80॥087008] 660ए7 8006 9279008 

3 मनोविज्ञान क्‍या है ? मनोविज्ञान के विकास ने शिक्षा की' प्रक्रिया को 
किस प्रकार प्रभावित किया है ” 
फाधं 35 28एणा0029 7 पघ्लर०ए ॥988 ॥8 036४8॥079770॥ 0 
ए8फए०700729 प्रीएशाठ०त (9 9700888 07 ९(४०४०7 १ 

4 मनोविज्ञान, शिक्षा की विभिन्न समस्याओ का समाधान करने मे किस 
प्रकार सहायता देता है ? अपने उत्तर की पुष्टि उपयुक्त उदाहरणों से 
कीजिए । 


छ0ज़ 008 ए8एजा०ण०8४ ॥079 ॥ इ0एएप्न्‍४ 0 ५४०॥0प५ 
ए700शाा३8 ० हवप्रत्धाणा 7? डइप्र्रणा एफ द्राषफ़्टा जा0 
800700778/8 6४ ॥68 


थक 
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४.७5, 'र५707रा, & 8(07ए% 07 
7ण७005770२५4॥, ?ए5१एप्त0,00९ 


सतपरठद्लाा0ए04 989७0008फ9 88 70. एछ७/ 78080४॥6९० 6 एछणाग 
जाक्षाह 78 एगाशा। 788 98७7 अबंगार280 --य्था5 ( 6) 
शिक्षा-मनोविज्ञान का इतिहास 
प्राशणणष ण एताट्याण्ातबं ?ए४ए९००० ९१ 

शिक्षा मनोविज्ञान के आरम्म के विषय मे लेखकों में कुछ मतभेद है । 
ए0७छागा: (9 5) ने इस विज्ञान का आरम्भ ईसा पृव पाँचवी शताब्दी के यूनानी 
दाशनिको से माना है और उनमे प्लेटों को भी स्थान विया है | दिण०शार (9 6) 
के शब्दों मे “मनोविज्ञान और शिक्षां के सबवप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों मे एक 
सिद्धांत प्लेटो का भी था ॥ 

॥60[6४7४ के विपरीत डिश (8--+# 7) ने शिक्षा मनोविज्ञान का 
आरम्भ प्लेटो के शिष्य अरस्तू के समय से मानते हुए लिखा है --“शिक्षा मनो 
विज्ञान का आरम्भ अरस्तु के समय से माना जा सकता है । पर शिक्षा मनोविज्ञान 
के विज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्टालाज़ी, हरबाद और फ्राबेल के कार्यों से हुईं, 
जिहोंने शिक्षा को मतोवज्ञानिक बनाने का प्रयास किया ।” 

वास्तव में इन' महान शिक्षा दाशनिका को अपने काय की प्रेरणा रूसो से 
प्राप्त हुई जिसने शिक्षा को मनोवज्ञानिक आधार प्रदान करके शिक्षा मे मनोवज्ञानिक 
आदोलन का यूृत्रपात किया । उस आदोलत को आधुनिक युग की महान्‌ शिक्षिका 
मा टेसरी से बहुत बल प्राप्त हुआ | 'श०४४४5० ने शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 
की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा --शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का 
जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही अधिक वह जानता है कि कसे पढ़ाया जाय ॥” 

3 


4 | शिक्षा-मनोविज्ञान 


मनोविचान की शाखा के रूप मे शिक्षा मनोविशान की उत्पत्ति सन 900 ई० 
से मानी जाती है। अमरीका के प्रसिद्ध मनोबन्ञानिको-770748 7एव6 पृरछाफावत 
562॥69 पक! आदि के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप उसने सन 920 मे स्पष्ट 
और निर्चित स्वरूप धारण किया। उनके इस काय' को 3940 मे. 5 ए670क्षा 
ए३एटा०0 809 408800770॥ और 947 से अमरीका की ें॥078! 80069 
० 00॥688 ॥68०7०४ 07 ९त7०४7णा ने आगे बढाया। फलस्वरूप स्किनर के 
शदों मे शिक्षाविदों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा --शिक्षा-मनोविज्ञान, 


मनोविज्ञान की वह शाखा है, जिसका सम्ब थ पढाने और सीखले से है ।” 
छतप्रत्वाणाबों >79णा0ंतएफ 8 धारा एरक्याणी ए एशएणा0029 ज़रा।एणं 


4648 जात स्ब्वणायाए का 4०धााए8 --शा्रा० (4--9 ) 
शिक्षा मनोविज्ञान का अथ 
शल्व्रापाए एण ऋताल्ाएणाबं ए7४7०००२५ 
शिक्षा मनोविज्ञान दो दब्दों के थोग से बना है--- शिक्षा और मनोविज्ञान । 
अत इसका जाब्दिक अथ है-- शिक्षा सम्बधी मनोविज्ञान । दूसरे शदो मे यह 
मनोविज्ञान का 'यावहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया मे मानव व्यवहार का 
अध्ययन करने वाला विनान है। अत हम स्किनर के शब्दों मे कह सकते है -- 
( शिक्षा मनोविज्ञान अपना अप शिक्षा से, जो सामांजिक प्रक्रिया है और सनोविज्ञान 
से, जो व्यवहार सम्बधी विज्ञान है, प्रहण करता है ।*' 
छकाएशद्ा0ा।ा 99900008ए (68 75 ताहयाताह 7'.077 60प0व07 
१ 8008 [000288 70 [०0॥॥ एछ90एण00297 4 >अऊथाहशण॥॥। 8णए8008  --- 
5यागश' (&--# 4) 
शिक्षा मनोविज्ञान के अथ का विश्लेषण करने के लिए #£णयाए७' ने अधो 
लिखित तथ्यों की ओर सकेत किया है --- 
! शिक्षानमनोविज्ञान का के'द्र मानव -यवहार है। 
2. वजिक्षा हम खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यो का 
समप्रह है । 
3 शिक्षा माविजन्नान मे सम्रहीत ज्ञान को सिद्धा'तो का रूप प्रदान किया 
जा सकता हे। 
4 शिक्षा मनोविज्ञान' ने शिक्षा की समस्थाओ का समाधान करने के लिए 
अपनी स्वयं वी पद्धतियों का प्रतिपादन किया है । 
5 शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धान्तत और पद्धतियाँ शक्षिक सिद्धान्तों और 
प्रयोगो को आधार प्रदान करते हैं ६ 
॥ ह शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएँ 
छएशतएणाड ण ए्रक्ालाणातओ एडएला००४५ 
शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन विश्लेषण, विवेचन और 
समाधान करता है। अत इसकी परिभाषाओ भे अनेकरूपता मिलती है, यथा -- 
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4 स्किनर --दिक्षा-मनोविज्ञान के अ तगत शिक्षा से सम्ब-धित सम्पुण 
व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है । ! 
छप्रण्याणाशं 098ए970089 ०0ए७:४ (6 शा6 7६26 ० 729970707 
॥ा0 9९78074५ 88 78808 क्‍0 60ए८व07. -5िधा।श' (5-7? 22) 


2 को व क्रो ---/दिक्षा सनोविज्ञान व्यक्ति के जम से बुद्धावस्था तक 

सीखने के अनुभवों का बणन और व्याख्या करता है।' 

छितप्रएद्या]004 98ए907008ए त650७॥088 ६70 ७५४४४॥॥$8 ॥76 88/7789 
6596060088 ०07 870 पावाएावप्द्क 000 000 ६7078 ००6 828 -- 70फ्० 
(० (9 7) 

3 नाल व अन्य --+हिक्षा मनोविज्ञान सुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक 
प्रक्ति/ से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले भानच “यवहार के अध्ययन से 
सम्बधित है । 

एित्प्रएातणावी 2990%0029ए9 28 ९०07००१6० एछापषानरपराए ज्ञाएी 06 
890ए ती )7प वा छशीव्एणाएं ४87 78 ऐाक्षाए०तं 07 00 ०0०66 प्रा087 ॥॥6 
800३ [9700888 0 ९57रट्वाशइत >> रण & शीश. उ0ारायातों ० फऊताटव 
70767 2892777987? 4948 ७ 367 


4 एलिस क़ो --““शिक्षा भनोविज्ञांन वज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने 
वाले सानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धात्तों के प्रयोग को भस्तुत करता है, जो शिक्षण 
और अधिगम को प्रभावित करते है ।”' 

छप्रत्थ/0०79 959०00072ए7 #897888709 (8 छांजू॥ाटल्या।णा ० 8णढ९॥। 
धरएशाए 060ए९८० छ्ााएफॉहड ०" गद्यावा एशच्चवएएता पीता ग्रीं्एां छएणीआआए 
धा्त 88णएातए --47९26 (760७ (7 4) 


5 सारे व टेलफोड --/शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य सम्बंध सीखने से है। 
यह मनोविज्ञान का वह अग है, जो दिक्षा के सनोवज्नानिक पहलुओं के पज्नानिक 
खोज से विशेष रूप से सर्म्बा धत है ।” 

96 १४४]०४ ०0०४ए०छ७7 ० ९१४०चचा0०78) 9$89५०004029 75 ॥68ध77778 
]६ ॥8 ह76 80 07 एछ8४ए०॥०0029 ज़गाएं) ॥8 कायद्रायाए ०ण०७ण७॥60 एणञ] (6 
800शा[॥60 ॥ए९४87१॥707 ० (6 95ए५९०॥00श67) 596०8 0 ९0८६0॥0 . --- 
5ब्न्नाएए &ढ एशाणव (7979 5 & 6) 


दिक्ष मनोविज्ञान की प्रकृति 
षिच्मापा8 ण मधालाणावओ ?४एआण0०९2९ए 
सभी शिंक्षा ममज्ञों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वज्ञामिक माना है। 
उनका कथन है कि यह विज्ञान अपनी विभिन्न खोजो के लिए वज्ञानिक विधियों का 
प्रयोग करता है। तदुपरात्त, यह उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर 
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शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है और छात्रों की उपलब्धियों के सम्बंध 
में भविष्यवाणी करता है। जिस प्रकार वज्ञानिक विभिन्न तथ्यो का निरीक्षण और 
परीक्षण करके उनके सम्बध में अपने निष्कष निकालकर किसी सामाय नियम का 
प्रतिपादन करता है उसी प्रकार शिक्षक कक्षा की किसी विशेष या तात्कालिक 
समस्या का अध्ययन और विश्लेषण करके उसका समाधान करने का उपाय निर्धारित 
करता है । इस प्रकार अपनी खोजो भे वज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण 
दिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञानों की श्रेणी मे रखा गया है । हम अपने कथन के समथन 
मे दो विद्वानों के विचारों के लेखबद्ध कर रहे हैं, यथा -- 

] 989जक्ताा0ए & 7'था०त (9 6) --/शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के 
प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञांन की विधियों का प्रयोग करता है ।+” 

2 (ए०क्त & (० (7 7) --+शिक्षा मनोविज्ञान को व्यावहारिक 
विज्ञान साना जा सकता है, क्योंकि यह सानव व्यवहार के सम्ब"ध से वज्ञानिक विधि 
से निष्चितत किये गये सिद्धाल्तों और तथ्यों के अनुसार सीखने की यारया करने का 
प्रयास फरता है ।” 


शिक्षा सनोविज्ञान के उद्देश्य 
कार 0 7ताटआतणाबं एएलाए0०2ए 


शिक्षा मनोविनान के उद्ददय लगभग वही है जो शिक्षा के हैंँ। फिर भी 
लेखकों ते अपने विचारों के अनुसार उनके लिए विविध प्रकार की शदावली का 
प्रयोग किया है, यथा --- 

| 06ब्राषडणा & 0008 (9 5) के अनुसार --/शिक्षा मनोविज्ञान के 
उद्देश्य हैं--व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और निय-त्रण ॥” 

2 रिएुएण०७णधगाए (9 4) के अनुसार ---“शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देदय 
सनोविज्ञान के सिद्धातों को उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम (सीखना) के हितो 
में प्रयोग करना है ।* 

3 ऋण€छग: (9 27) के अनुसार --/शिक्षा-सनोविज्ञान का उद्देश्य-- 
शिक्षक को उन समस्याओं का समाधान करने से सहायता देना है, जिनका सस्‍्ब ध 
प्रेरणा, मुल्याकन, कक्षा प्रब ध, शिक्षण विधियों, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, 
उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनके चरित्र निर्माण से होता है । 

4 एथाए के अनुसार! --कली ने शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य बताये 
हैं (() बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता, (2) बालक की'ः वृद्धि और 
विकास का ज्ञात प्रदान करना, (3) बालक को अपने वातावरण से सामजस्य स्थापित 


+$. 3 ऋशथाए दक्#गारट डक्ंबटदाकादों 22४2४, 944 9ए 590 
598 
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करने मे सहायता देना (4) शिक्षा के स्वछूप उद्वरयों और प्रयोजन से परिचित 
कराना (5) सीखने और सिखाने के सिद्धान्तो और विधियों से अवगत कराना 
(6) सवेगो के नियत्रण और शीक्षिक महत्त्व का अध्ययन करता (7) चरिन निर्माण 
की विधियों और सिद्धान्तो से अवगत कराना (8) विद्यालय मे पढाये जाने वाले 
विषयो में छात की योग्यताओं का भाप करने की विधियों मे प्रशिक्षण देता 
(9) शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्या और सिद्धात्तो की जानकारी के लिए प्रयोग की 
जाने वाली वज्ञानिक विधियो का ज्ञान प्रदान करना । 

5 छणराश (8---599 5 7) के अनुसार “-स्किनर ने शिक्षा 
मनोविज्ञान के उद्देयों को दो भागों में विभाजित किया है--(अ) सामाय उद्देश्य 
(ब) विशिष्ट उद्देष्य । 

(अ) सामान्य उद्देश्य 5थाशक्र &एा -स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का 
सामात्य उद्देय केवल एक मानते हुए लिखा है --- शिक्षा मनोविज्ञान का सामाय 
उद्देश्य है---सगठित तथ्यों और सामा य तियसो का एक ऐसा सम्रह प्रदान करना, 
जिसकी सहायता से शिक्षक सास्कृतिक और व्यावसायिक लक्ष्यो को अधिक से अधिक 
प्राप्त कर सके । 

6 इशाह्ाबा 77 ० 60ए0एबद/078 98900089 78 00 970ए066 8 
80047 ० 5इध्यार०0 च्िएं8 700 इथालाशाड8078 (4 जा! ७908 [!8 
688068 0 7#ब्वााट2 गारारबाहए 5807 राएाबों. द्रव एाणवइधा0ायं 
00]००7ए९४ --डांग्रा"' (8--9 45 ) 

(ब) विशिष्ट उद्देश्र 57९थ॥९ ४&7॥$--स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के 
8 विदिष्ट उद्दय बताये ह--(7) बालकों की बुद्धि ज्ञान और यवहार से उन्नति 
किए जाने के विद्वास को हृढ बनाता (2) बालको के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति 
पृण हृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देना (3) बालकों के वाछतीय' व्यवहार 
के अनुरूप शिक्षा के स्तरों और उदेश्यो को निश्चित करने में सहायता देना 
(4) सामाजिक सम्बधों के स्वरूप और महृत््व को अधिक अच्छी प्रकार समझने से 
सहायता देना (5) शिक्षण की समस्याआं का समाधान करने के लिए प्रयोग किए 
जाने वाले तथ्यो और सिद्धान्ता का ज्ञान प्रदान करता (6) शिक्षक को अपने और 
दूसरो के शिक्षण के परिणामों को जानने मे' सहायता देना (7) शिक्षकों को छात्रा 
के “यवहार की “याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धान्त प्रदान करना 
(8) प्रगतिशील शिक्षण विधिया' निर्देशन कायक्रमो एवं विद्यालय-सगठन' और प्रशासन 
के स्वरूपो को निश्चित करने मे सहायता देना । 


शिक्षा-मनो विज्ञान का क्षेत्र 
8९006 ण॑ ॥0वाल्याणाबों ए४एटा००९०ए 


वतमान शताब्दी के पूर्वाद्ध मे जम लेने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान. अपनी 
2 
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शहवावस्था मे से होकर गुजर रहा है । यही कारण है कि उसके क्षेत्र की सीमायें 
अभी तक निर्धारित नही हो पाई हैं | परिणामत शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तको की 
सामग्री मे एकरूपता के दशन दुलभ है। आचर का यह कथन भक्षरश सत्य हैं| --- 
“यह बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा-मनो(वज्ञात की कोई नवीन पाव्यपुस्तक 
खोलते हैं, तब हम यह नहीं जानते हैं कि उसकी विषय-सामग्नी सम्भवत क्या 
होगी | 

शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्नी का इस अनिश्चित परिस्थिति से निश्चित 
परिस्थिति में लाने का अनेक शिक्षा विशारदो द्वारा उद्योग किया गया है। उनमे से 
कुछ के बिचारो का अवलोकन कीजिए -- 

4 क्रो व को ---“श्षिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामभ्रो का सम्ब ध सीखने 
को प्रभावित करने वाली दरशाओं से है ।* 

पु।6 8च००७०६ राधा 07 86प08009] 98790०040829ए 48 007007760 
जाग 6 00त/00॥8 (व धीढ्ल ॥080र8  --(7०७ & (70फ (9 7) 

2 डगलस व हालड --- शिक्षा सतनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की 

प्रक्रियाओ से भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है ।” 

प॥8 8प्छ60 गाद्धाश' 07 ९१प्०४४0794 9890॥0089 8 (68 ॥9प78 
गाल हि 470 एशाीवराणफ' ० 6 तावाएपंपवो! प्र(6820॥॥5 (6 97008 
8968 0 6वालका0ता +-+०9०एष्टाब5 & स्रणाणाव (99 29 30) 

3 गरिसन व अन्य --शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का नियोजन 
दो हृष्टिकोणों से क्रिया जाता है --() छात्रों के जीवन को सम्द्ध और विकसित 
करना, एवं (2) शिक्षको को अपने शिक्षण मे गुणात्मक उन्नति करने मे सहायता वेने 
के लिये ज्ञान प्राप्त करना ।॥* 

प॥७ 8प7]6९ एश्ला6 0 €[ग्र०क0078॥ 9४8५०७॥00089 ॥8 388६.80 
([) ॥0 शाशक्ा08 कात॑ ध्याएत्री द6 वए68४ 0 ॥6 64768 रात (2) ६०0 
पिशाश ६882॥९0 8 ज़ा3 06 ता0ज़ा०१४26 बाप फ्रावहशधादाशर पाक जी 
॥99 [॥0॥ ॥877ए8 ॥रफका0एछशशांड वा 86 त्राक्या(ए ठी माशणश।लाणा +- 
ढब्माएाएणा & 060४ (997 6 7) 

उपरिलिखित दोनो हृष्टिकोणो को ध्यान' में रखकर शिक्षा मनोविज्ञान मे 
निम्नाकित बातों का अध्ययन किया जाता है --- 

। बालक की विद्येष योग्यताओ का अध्ययन । 

2 वालक की रुचियो और अरुचियों का अध्ययन । 

3 बालक के वशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन । 

4 बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन । 


| हि ॥. &#एाश' आधी उ०काशवां ता आबग्ल्थाफाकदा 2020008) 
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बालक के विकास की अवस्थाओ का अध्ययन । 

बालक की शारीरिक, सानसिक और सवेगात्मक क्रियाओ का अध्ययन । 
बालक के शारीरिक मानसिक चारित्रिक सामाजिक सवेगात्मक और 
सौदर्यात्मक विकास का अध्ययन । 

बालकों की यक्तिगत विभिन्नताओ का अध्ययन । 

अपराधी असाधारण और मानसिक रोगो मे प्रस्त बालका का अध्ययन । 
शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन । 

सीखने की क्रियाओ का अध्ययन । 

शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन । 

शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन । 
अनुशासन सम्ब धी समस्याओं का अध्ययन | 

पाठ्यक्रम निर्माण से सम्बधित अव्ययन । 


निष्कर्ष के रूप मे हम स्किनर के शब्दों मे कह सकते हैं ---“शिक्षा मनो 
विज्ञान के फेत्र से बहु सब ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया 
को अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए 
आवश्यक हैं ।* 
एतालाएगाडंं 98ए०70078फ (फलटड 07 ॥8 97078 ॥ीं प्रा0 
प्रधातणा: १76 ९णाग्रावप88- एछलपराशां 0 8 एडॉछ' परावंशइंक्रावाए कात १ 
770'8 शीएशा वाडए070 ० 06 468प779 0700858 
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“>> जिदात।ह' (80--9 22) 
परीक्षा सम्ब"धी प्रइन 


शिक्षा मनोविज्ञान, से आप क्‍या समझते हैं ? उसकी प्रकृति के सम्बंध 
में अपने विचार यक्त कीजिये । 

जरा 00 ४0ए प्रात&/शंध्ाएं 9597 €(ंप्र८६0070 95५०॥0व099 ? 
ए597688 ४0फा7' ए6ए४ ६900॥+ 79 78 प7'8 

शिक्षा मनोविज्ञान के क्षत्र और उहृश्या का आलोचनात्मक वंणन 
कीजिये | 

(ए6 8 ठप 8०९००ए7 णी 8 ४0008 4706 १॥78 0०. ७४०प८६- 
008] 999०॥002५ 

शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए और इसकी विषय सामग्री पर 
प्रकाश डालिए | 


ए6७ग॥6 €ताएशाएणावा छ>9फणीएा०एए 2॥0 70 शा णा ॥5 
श70]6०ण प्राध्रॉा0छा' 
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पपा8 6०७७ आ॥6805 99ए9ण०0089 [00 97096 406 ॥५४68 0 (॥6 
एछ0फाएष्र व0 (6 'भाए) ती॑ 8000६ जा 60. (&ा02०'४९ १0069 
“-5िकाताए' (8०-४० 06) 


भुमिका 


स्किनर के शब्दों मे "हमारी ससस्‍्कृति को समझते के लिये शिक्षकों को 
छात्रों को समझने की आवश्यकता है नौर उहे छात्रो के पथ प्रदशको के रूप से 
अपने को समझने की अध्वक््यकत्ता है। इस प्रकार के समझने मे सनोविज्ञान बहुत 
थोग दे सकता है ।” 
'88०९४०४ 7680 $0 प्र700/हंगा 4 ॥6 46व707/8 ॥ 046९" ६0 पए्॥00' 
शां97व0 007 टप्प्राह. 870 ॥60ए 768० [0 ए40७"४४॥06 7॥07880ए68 ०8 ०7088 
०776 एएपाह 70 8फएणा। प्रात्ृक्षाशंक्रातंगर, ए8एणा008ए ॥88 फ्रपणा 60 
०0०7709प7/6७.... डिंत्रगाक्ष (80 - 97 6) 


स्किन'र के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिये मनोविज्ञान 
का ज्ञात बहुत आवश्यक उपयोगी और महत्त्वपूण है। कक्षा शिक्षण और बालको के 
देनिक सम्पक में मनोविज्ञान का प्रयोग किये बिना वह अपने काय का कुशलता से 
सम्पन्न नही कर सकता है। अपने शिक्षण-काथ को सफल और छाजत्रो के सीखने को 
लाभप्रद बनाने के लिए उसे मनोवज्ञानिक सिद्धान्तो का अभिवाय रूप से प्रयोग करता 
चाहिए । इसी तथ्य को ध्यान से रखते हुए, एलिस क्रो ने यह विचार अड्धित किया 
हैं --/द्विक्षक को अपने शिक्षण से उन सत्ोवज्ञांतिक सिंद्धांतों का प्रयोग करने के 
लिए तयार रहना चाहिए, जो सफल हिक्षण और फलोत्पादक अधिगस के लिए 


अनिवाय हैं ।*' 
20 
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शिक्षक के लिये मनोविज्ञान की उपयोगिता 
एफ ० एडफएकण0९१ (07 पर७बलाशः 


शिक्षक के लिये मनोविज्ञान की क्‍या उपयोगिता है ? वह इसका प्रयोग कि 
प्रकार कर सकता है ” उसको इससे किस प्रकार सहायता मिल सकती है ? हम 
और इनसे सम्बाधित अय प्रश्नों पर निम्नाकित पक्तियों मे अपने विचारों को “य 
कर रहे हैं । 

। स्वयं का ज्ञान व तयारी--यक्ति किसी काय को करने मे तभी सफ 
होता है जब उसमें उस काय को करने की योग्यता होती है । मनोविज्ञान या शि९ 
मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक अपने स्वभाव बुद्धि स्तर यवहार योग्य 
आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे अपने शिक्षण-काय में सफल बनने 
सहायता देता हे और इस प्रकार उसकी व्यावसायिक तयारी म अतिशय योग दे 
है। स्किनर का मत है --/शिक्षा मनोविज्ञान, अध्यापको की तथारी की आधा 
शिला है। 

छिदाल्वाागानदओओं एछ8एणा008ए ॥६ (6 #०फग्राक्षाणा ड0068 7 ॥ / 
एाफुग्राक्षा) 0488ण088 +-शिध्रपाक्ष (0-9 2) 


2 बाल घिकास का ज्ञान--मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को बा 
विकास की विभिन्न अवस्थाओ का ज्ञान हो जाता है। वह इन अवस्थाओ भे' बाल 
की शारीरिक मानसिक सामाजिक आदि विशेषताआ से परिचित हा जाता है। 
इन विक्षेपताआ को ध्यान मे रखकर विभिन्न अवस्थाओ के बालको के लिए पाठ 
विषया और क्रियाओ का चुनाव करने मे सफलता प्राप्त करता है। 

3 बाल स्वभाव व यवहार का ज्ञान--शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक 
बालक के स्वभाव और “यवहार से अवगत कराता है। इन दोनों बाता के आध 
बालक की मुल प्रवृत्तियाँ और सबेग होत है । अध्यापक विभिन्न अवस्थाओ के बाल 
की मूल प्रवृत्तियो और सवेगो से परिचित होने के कारण उनका अधिक उत्तम शिक्ष 
और निर्देशन करने मे सफल होता है। #ैश्णाए (9 4) का मत है --“ हमें बा 
स्वभाव और “यवहार का जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही अधिक प्रभावपु 
बालक से हसारा सम्ब-ध होता है । मनोविज्ञात हसे यह ज्ञात प्राप्त करते से सहाय 
दे सकता है ।” 

4 बालकों का चरित्र निर्माण--शछ्षिक्षा मनोविज्ञान बालकों के चरित्र निर्मा 
में सहायता लेता है । यह शिक्षक को उन' विधियों को बताता है जिनका प्रयोग कर 
वह अपने छानो म नतिक गुणा का विकास कर सकता है। 
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5 बालकों का ज्ञान--शिक्षक अपने कत्तव्यो का कुशलता से पालन तभी कर 
सकता है, जब उसे अपने छात्रो का पृण ज्ञान हो | वह भले ही अपने विषय और 
उसके शिक्षण मे अद्वितीय योग्यता रखता हो पर यवि उसे अपने छात्रों का ज्ञान' नही 
है तो उसे पग-पग पर निराशा को अपनी सहचरी बताना पडता है। किसी विषय 
और उसबे शिक्षण मे योग्यता होना एक बात है पर उनको छात्रा को रुचियों 
और क्षमताओं के अनुकूल बनाना दूसरी बात है। अत 7०7ड्डॉ४७ <& प्रणात्रा। 
(0 42) का मत है “-“क्योंक्रि शिक्षा सनोविज्ञात का सम्ब ध छात्रों के अध्ययन से 
है, अत यह उन व्यक्तियों के ज्ञान का महत्त्वपुण अग प्रतीत होता है, जो शिक्षण 
काय करता चाहते हैं।" 

6 बालकों की आवश्यकताओ का ज्ञान--विद्यालयों म शिक्षा ग्रहण करने 
बाले बालका की कुछ आवश्यकताएं होती है. जसे--प्रेम आत्म सम्मान स्वतजता 
और किये जाने वाले कार्यो की स्वीकृति की आवश्यकता ) यदि उत्तकी ये आवश्य' 
कताएं पूण कर दी जाती है तो वे सन्तुष्ट हो जात है और फलस्वरूप, उत्का विकास 
स्वाभाविक ढज़ से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान, अध्यापक को बालकों की इन आव' 
इयकेताओं से अवगत करता है। शिदंाण' (8--7 5) के शब्दों मे ---“अध्यापक, 
शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की अनोज्षी आवश्यकताओं के बारे मे बहुत कुछ 
सीख सकते हैं ।* 

7 बालकों की व्यक्तिगत विभिज्नताओ का ज्ञान--मनोविज्ञान की खोजो ते 
सिद्ध कर दिया है कि बालको की रुचियो योग्यताओं क्षमताओं भादि मे अतर 
होता है । शिक्षक को कक्षा मे ऐसे ही बालको को शिक्षा देती पडती है। वह भपने 
इस काय में तभी सफल हो सकता है जब वह मनोविज्ञान का अ“ययन करके उनकी 
“यक्तिगत विभिन्नताओ से पृणरूपेण परिचित हो जाय । 

8 बालकों की मूलप्रवृत्तियों का ज्ञान--मकक्‍्डूगल के अनुसार--'मूलप्रवृत्तियाँ 
सम्पुण मानव व्यवहार की चालक हैं ।” शिक्षा मनोविज्ञान, अध्यापक को बताता है 
कि मूल प्रवृत्तियाँ विभिन्न आयु के बालकों में किस प्रकार के व्यवहार का कारण 
होती है | यह ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत लाभदायक होता है क्योकि शिक्षक बालकों 
के यवहार के कारणों कों समझकर उसमे वाछित परिवतन कर सकता है। इस 
प्रकार बह उनका समाज का, विद्यालय का--सभी का हित कर सकता है । 

9 बालकों के व्यक्तित्व का सर्वाज्भीण विकास--हिक्षा का एक भुख्य उदृद्य 
बालकी के यक्तित्व का सर्वाज्जीग विकास करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति मे 
शिक्षा मनोविज्ञान अतिशय योग देता है। यह शिक्षक को उन' विधियों की जानकारी 
प्रदान करता है, जिनका प्रयोग करने से बालकों के “यक्तित्व का चतुमु ली विकास 
किया जा सकता है । 

40 कक्षा को समस्याओं क्रा समाधान--कक्षा-कक्ष की मुझ्य सभस्यायें है-- 
अनुशासवहीनता, बाल अपराध समस्या बालक, छात्रों का पिछडापन आदि । मन्ता 
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विज्ञान द्षिक्षक को इन' समस्थाओ के कारणा को खोजने और इनको दूर करने मे 
कुछ स्तीमा तक ही सहायता देता है। डेविस के अनुसार ---'मनोविज्ञास ने कक्षा 
कक्ष की दनिक ससस्यथाओ का समाधान करने से बहुत कम योग दिया है ।” 


ए8फणए0०08ए ॥88 ७०07779प9/6७१ ४७७ ॥6॥6 70 ६8 80]7807 ० 46 
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4 अनुशासन से सहायता--विक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को अनुशासन 
स्थापित करने और रखने की अनेक नवीन विधियाँ बताता है। इस सम्बंध भें सेलवी 
(४९ए) ने लिखा है ---/जो दिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते 
हैं, उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयाँ बहुत कम आतो हैं। जब' हम पाठ्यक्रम, 
शिक्षण विधियों और शिक्षण सामग्री मे सुधार फरते हैं, तब हम अनुधायसन को 
समस्याओ का पर्याप्त समाधान कर देते हैं या उनका अ त कर देते है ।” 


42 उपयोगी पाव्यक्रस का निर्माण--विकास की विभिन्न अवस्थाओ मे 
बालको की रुचियाँ प्रवृत्तियाँ और आवश्यकताये विभिन्न होती है। मनोविज्ञान इन 
बातो का ज्ञान प्रदात करके अध्यापक को विभिन्न अवस्थाओं के बालकोी के लिए 
उपयोगी पाख्यक्रम का निर्माण करने मे सहायता देता है। जिंखााश' (&--#? 
8 9) ने लिखा है ---“उपयोगी पाण्यक्रम बालकों के विकास, व्यक्तिगत विभिन्न 
ताओं प्रेरणा, मुल्यों और सीखने के सिद्धा तों के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित 
होना आवश्यक है ।* 


3 उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग--शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को 
यह बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों मे बालकों को सरलतापूवक सिखाने के लिए 
कौन-सी शिक्षण विधिया सबसे अधिक उचित और उपयोगी हो सकती है। 
5शितागश' (4--7 20) का कथन है --/शिक्षा मनोविज्ञन, अध्यापक को शिक्षण 
विधियों का चुनाव करने से सहायता देने के लिये सीखने के अनेक सिद्धात प्रस्तुत 
करता है ।* 


84 सुल्याकन की नई विधियों का प्रयोग--मुल्याकन छात और अध्यापक 
दोनो के लिए आवद्यक है । छात्र यह जानता चाहता हे कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त 
किया है | शिक्षक यह जानना चाहता है कि वह छात्र को ज्ञान प्रदान करने में किस 
सीमा तक सफल हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान मुल्याकन की ऐसी अनेक विधियाँ 
बताता है जिनका प्रयोग करने से छात्र अपनी प्रगति का और शिक्षक छात्र की 
प्रगति का अनुमान लगा सकता है । शिक्षक को होने वाले एक अय लाभ के बारे में 
छापा॥०' (5---0 20) ने लिखा है ---“श्षिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को 
शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं को कुशलता का सुल्याकन करते मे सहायता 
देता है [ 


24 | शिक्षा मनोचिज्ञाल 


उपसहार 

साराश यह है कि शिक्षक की सफलता का रहस्य. उसका मनोविज्ञान का 
ज्ञान है। इस ज्ञान का आश्रय लिये बिना उसे अकुशलता और असफलता के बीच 
से गुजर कर अपने व्यावसायिक जीवन की यात्रा समाप्त करनी पड़ती है। हमारा 
अकाटय तक यह है कि मनोविज्ञान उसे अपने कत्त-या और दायित्वों का पालन' 
करने में हर घडी सहायता और माग प्रदशन करता है। इस तक के कुछ समथको के 
विचार हृष्टय है -- 


4 क्ुप्पुस्वासी -- मनोविज्ञान, शिक्षक को अनेक धारणायें और सिद्धात 
प्रदान करके उसकी उन्नति मे योग देता है ।” 
78५90008ए7 ०070क्‍7॥88 70 ४6 त8५७॥०काशशा ०0 6 88ए॥९० 
959 [#०एशक्ाड जाए जाती 8 86७ ०" ००॥0७४०8 धाप 970००॥९७४७ -#एरफ्र्‌ण् 
इफ़्शाए (0 4) 


2 कोलेसतिक --हिक्षा सनोविज्ञात्, शिक्षक विशेष को यह निणय करने 
से सहायता दे सकता है कि वहु विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी चिशिष्ट समस्याओं 
का समाधान किस प्रकार करे |” 


डितप्रत870॥9] 98एणए008ए ०870 ९9 8 97207 (690789 0 
66008 607 ॥088| जाता आल ड00ए00 वै0 ॥ कैश 9 ााएरा।ग आपप्रपा0॥8 
जात ० फ़ातणा हा 97009678 --&०6छाए (9 5) 


3 ब्लेयर ---“मनोवज्ञानिक निरूपण की विधियों भे अधप्रशिक्षित कोई भी 
व्यक्ति सम्भवत उन कार्यों और कत्तव्यो का पालन नहीं कर सकता है, जिनका 
उत्तरदायित्व शिक्षकों पर है ।* 


[२० 90867 पराहए॥066 ॥ प७॥008 0 ए28ए2090208] 0१287088 
08॥ [008809 ॥77 (76 0)9888/008 व0 488/08 शं।ठ) 878 6 78800079। 
छ॥08685 07 88ए678 ++ ७ शी छात्रा <र्वाट्यागाबदाि अबशिकाओ। 6707 
5ाफ्शएडा0ा 9 324 


4 गरिसन वे अय --“थदि हम सतोवज्नानिक हैं, तो हमको इस बात का 
पहले ही ज्ञान हो जाता है कि कुछ शिक्षण विधिया ग़लत होगी । इस प्रकार, हमारा 
मनोविज्ञान श्रुठियों से हमारी रक्षा करता है (' 

फा6 ता0ए 770 869५8॥08 | 98७ 86 928एण00[08४5. धषाव्र टक्ष तर] 


पा005 छा] 926 जाणाहड 50 ० ?2४५४०॥008ए ४६५७४ 8 १0॥70 ॥787]788 
-->उक्वाप80॥ &; 0४०४ (0 6) 


प्शीक्षा सम्बन्धी प्रदन 


। मनोविज्ञान शिक्षक को अच्छा शिक्षक बनने भे किस प्रकार सहाम्रता 
देता है ” पूण रूप से समझाइए और अपने उत्तर की पुष्टि यरथाथ 
उदाहरणों मे कीजिए । 


शिक्षक के लिए (शिक्षा) मताविज्ञान की उपयोगिता | 2४ 


मसण०्ज़ 6068 98ए0008ए ॥89 8 ६898087/ ॥0 960076 8 8000 
छ्ज्ाशा ? क्‍झफ़ांकाआ प््रीफ गाव छझफःः0ए ए0फ्ा क्राएज़श' ज्ञात 
00707€९४ ६४६॥7]008 


शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि 
शिक्षक प्रशिक्षण पाण्यक्रमो मे छात्रों को शिक्षा मनोविज्ञान क्यो पढाया 
जाना चाहिए । 

फ्राह्वा 48  ७॥ंप्रत्धाणालों 0890008ए 7 फकरएछावबा॥। जञॉए 80708 
0079] [8900072ए7 #॥0प्“रो0 96 480806६ 40 ४008068 70 ॥.6 
468007 (एशा0भ8 0प्र्वणाह 

शिक्षा सिद्धान्त और यवहार में शिक्षा मनांविज्ञान के अध्ययन का महत्त्व 
उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए । 

एड्फ्ॉभा 09 छाशा8 ०व4ा॥]008 48 ॥7007(8708 07 78 ४70५ 
0 €७ताठउद्वाजतदा #छपफ़एात0एफए का हतप्रटरा07987 ॥80779 880 
0780[708 

शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है ? यह शिक्षक को अपने व्यवस्ताय मे 
किस प्रकार सहायता देता है ? पृण रूप से स्पष्ट कीजिए । 

फराउदधा 78 ६08 80098 0 ७6000400फव%/ 987०0॥0029 ? प्त०0फ़् 0065 
॥ 80 ६6 6ब2०॥९७' ॥ 78 ए0ट€5800 ? +ध॥ वि 


शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को अपने कक्षा शिक्षण भे' किस 
प्रकार सहायता देता है ? उदाहरणो की सहायता से स्पष्ट कीजिए । 
प्र०ज़ 00658 08 870४ 0० ढवंघ८४४०7१ 98900]08ए9 ॥289 ॥76 


[0820007 | 8 088४४ (88078 १ ःफ़ाश्ाए। ज्ञाएं] धा6 ॥079 0 
0१877][0]88 


बताइए कि आप इस बात से सहमत है या नही कि प्रत्येक शिक्षक को 
एक प्रकार का परीक्षणात्मक मनोवज्ञानिक होना चाहिए । 

पा ज्रीाए एठफ 00 9 00 70. 88788 ए8 ७ए९ए ६४०७३ 
80प्रात 96 8 ते 0 ०#फुधाएएशातं 08ए070॥0278( 

शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक को कक्षा मे अपना विषय पढाने 
में किस प्रकार सहायक हो सकता हे ? समुचित उदाहरणो सहित उत्तर 
दीजिए । 


घत्फ एक्का 06 70089 ० &80पट4॥०7४ ?४५०००४ए ॥०४७ 
8 इबजीश ॥॥ 46889 78 इप]80 ॥ ॥6 0०[॥88 70079 ? 
[प्रधाक्वा8 ए०प्रा' धाशज्रणा' 009 


शक 
शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ 


ाजप्त095 07 फएए0९७0070७, ए४१(प्र0ा,.00५४ 


गा डा 800 088शजित8 ॥8 0808 ४१घ्०४४0797 98५०॥0089 
४४९०४ 98 प्राह॥005 806 4008 07 8९७७708  ---ंपररक' (0--# 9) 


भुभिका 


शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। विज्ञान की 
विधियों की मुरुया विशेषतायें हैं--विश्वसनीयता, यथाथता विशुद्धता, वस्तुनिष्ठता 
और निष्पक्षता । शिक्षा मनोवैज्ञानिक अपने शोीधकार्यों मे अपनी समस्याओं को वज्ञा 
निक हृष्टिकोण से देखते है और उनका समाधान करने के लिये वज्ञानिक विधियों का 
प्रयोग करते हैं । 


शिक्षा सनोविज्ञान की विधियों 
शिलाणतेंड ए 9रश्रात्गराणातनओं ए:एल००2५ 


शिक्षा मनोविज्ञान से अध्ययल और अनुसधान के लिये सामाय रूप से जिन 
विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको दो भागों मे विभाजित किया जा सकता है, 
यथा ४ 
(अ) आत्मनिष्ठ विधियाँ.. 500॥९९४१७ (९००१$--- 

। आत्मनिरीक्षण विधि 777099607ए6 ॥४6000 

2 गाथा वणन विधि 2700004] (९७६00 
(ब) बस्तुनिष्ठ विधियाँ 00]०९०७7९७ १(०(४००४--- 

[  प्रयोगात्मक विधि >#9०रगाका॥ ४७०00 

2. पिरीक्षण विधि' 0988'78074] 7४(९॥॥०0 
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3 जीवन इतिहास विधि (886 ॥78007ए (७(६॥00 
4 उपचारात्मक विधि (708 ७6१०० 
5 विकासात्मक विधि स्‍267870977674] (७६००७ 
6 मनोविदलेषण विधि छाफजणा0० 806ए70 ७०० 
7 तुलनात्मक विधि ()0गाएक्षाधराए8 शैशं00 
8 साखबल्यिकी विधि 5(8(80704! '(९॥०० 
9 परीक्षण विधि पु ४६४०० 
0 साक्षात्कार विधि पा णा5०एण (९॥7०00 
]  प्रश्नावली विधि (3588४४079778 ४2700 


। आत्मनिशीक्षण विधि 7रए०क्ु९०ा?० १९०० 


/समस्तिष्क हारा अपनी स्वयं की क्वियाओ का निरीक्षण 


+ परिचय--- आत्मनिरीक्षण मनोविज्ञान की परम्परागत विधि है। 
इसका नाम इ गलण्ड के विरयात दाशनिक 2.0०८8 से सम्बद्ध है जिसने इसकी परिभाषा 
इन दादो भें की थी ---“मस्तिष्क द्वारा अपनी सस्‍्वय को क्वियाओ का निरीक्षण ।” 
( 6 गरणा०8 ज्राणी 76 प्राधात क्षाप88 07 78 0 079श9४४078 ) 

पूृव काल के मनोवज्ञानिक अपनी मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का 
ज्ञान प्राप्त करते के लिये इसी विधि पर निभर थे। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों 
का पुन स्मरण और भावनाओं का भुल्याकत करने के लिये करते थे | वे सुख और 
दूं ख, क्रोध और शान्ति घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक 
दराओं का निरीक्षण करके उनका वणन करते थे | 

2 अथ-- 7707089००7०० का अथ है “7० ॥00८ ज्ाएाा। 07 

86[ 098४४५४४०१ जिसका अभिप्राय है--अपने आप में देखना' या “आत्म 
निरीक्षण । इसकी यारत्या करते हुए #& 'जा४ (9 23) ने लिखा है --- 
“आत्मनिरीक्षण अपने स्वय के सन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है । यह एक प्रकार 
का आत्मनिरीक्षण है, जिसमे हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन मे उत्पन्न 
होने वाली स्वय की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्तषियाओ का निरीक्षण 
विबलेिषण और वणन करते हैं ।* 

3 शुण--(!) मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि--डगलस व हालण्ड के 
अनुसार--मनोविज्ञान' ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के चान मे 
वृद्धि की है । 

(2) अन्य विधियों से सहायक--डगलस व हालण्ड के अनुसार--यह विधि 
अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किये गये तथ्यों, नियभो और सिद्धान्तों की 'पारया करने 
में सहायता देती है । 
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(3) यन्त्र व सामग्री की जावदयकता नहीं--रास्त के अनुसार--यह्‌ विधि 
खर्चीली नहीं है क्योंकि इसमे किसी विशेष यत्र या सामग्री की आवश्यकंता नहीं 
पड़ती है । 

(4) प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं--यह विधि बहुत सरल है क्योकि 
इसमे किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं हे । ०४४ (9 8) के शब्दों मे -- 
“सनोवज्ञानिफ का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है और क्योंकि वह सद्व उसके 
साथ रहता है, इसलिये बहु अपनी इच्छानुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है ।* 

3 बोष--(4) वज्ञानिकता का अभाव--यह विधि वज्ञानिक नही है, क्याकि 
इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का किसी दूसरे “यक्ति के द्वारा परीक्षण नहीं किया 
जा सकता है । 

(2) ध्यान का विभाजन--इस विधि का प्रयोग करते समय “यक्ति का ध्यान 
विभाजित रहता है क्योकि एक ओर तो उसे मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करना 
पडता है और दूसरी भोर आत्मनिरीक्षण करना पडता है। ऐसी दया भे जसा कि 
0०एरह/ा4$ & पणाक्राव (9 37) ने लिखा है --'क्योंकि एक साथ दो बातो की 
ओर पर्याप्त ध्यांन विया जाना असग्भव है, इसलिये आत्मनिरीक्षण वास्तव से परोक्ष 
निरीक्षण हो जाता है ।” 

(3) सांमा-य व्यक्तियों व. बालकों के लिये अनुपयुक्त--रास के अनुसार--- 
यह विधि असामान्य यक्तियो, असभ्य मनुष्यों, मानसिक रोगियों, बालको और पशुआ 
के लिये अनुपयुक्त है, क्योंकि उनमें मानसिक क्रियाआं का निरीक्षण करने की क्षमता 
नही होती है । 

(4) मन द्वारा सन का निरीक्षण असम्भव--इस विधि मे मन' के द्वारा मन 
का निरीक्षण किया जाता है, जा सवथा असम्भव है। ४8०४४ (9 8) के 
अनुसार --“हष्टा और हृश्य दोनों एक ही होते हैं क्योकि मन निरीक्षण का स्थान 
और साधत--दोनो होता है ४ 

(5) मान सिक प्रक्ति[ामो का निरीक्षण असम्भव--डहगलस व हालड के 
अनुसार--मानसिक दक्षाओ या प्रक्रियाओं मे इतनी शीघ्रता से परिवतन होते हैं कि 
उन्तका निरीक्षण करना प्राय असम्भव हो जाता है । 

(6) मस्तिष्क की वास्तविक द्षा का ज्ञान असस्भव--इस विधि द्वारा 
मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हे उदाहरणाथ, यदि 
मुझ क्रोध आता है तो क्रोध का मतोबज्ञानिक विष्लेषण करने के लिये मेरे पास 
पर्याप्त सामग्री होती है पर जसे ही मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ मेरा क्रोध 
कम हो जाता है और मेरी सामग्री मुझे से दूर भाग जाती है । इस कठिनाई का अति 
सुन्दर ढंग से वणन करते हुए जेम्स ने लिखा है --आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास 
ऐसा है, जसा कि यह जानने के लिये कि अ धकार कसः लगता है, बहुत सी गस 
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4 तिष्कष--निष्कष रूप मे हम कह सकते है कि अपने दोपो के कारण 
आत्मनिरीक्षण विधि' का मनोवज्ञानिको हारा परित्याग कर दिया गया है । 7007295 
& पमगणात्ातव (( 37) का मत है --“यद्यपि आत्मनिरीक्षण को किसी समय 
वज्ञानिक विधि भाना जाता था, पर आज इसने अपना अधिकांश सम्मान खो 
दिया है ।” 

2 गाया चर्णन विधि #&॥7००0०था शत्ताप्त 

“पुद अनुभव या व्यवहार का लेखा तयार फरना ।” 


इस विधि में “यक्ति अपने किसी पूव अनुभव या “यवहार का बणन करता 
है । मनोवज्ञानिक उसे सुनकर एक लेखा (/२०००7००) तयार करता है और उसके 
आधार पर अपने निष्कष निकालता है । इस विधि का मुर॒य दोष यह है कि यक्ति 
अपने पूर्व अनुभव या _यवहार का ठीक ठीक पुन स्मरण नहीं कर पाता है। इसके 
अलावा वह उससे सर्म्बाधत कुछ बातो को भूल जाता है और कुछ को अपनी ओर 
से जोड देता है । इसलिये, इस विधि' को अविश्वसनीय बताते हुए त्किनर ने लिखा 
है “गाथा वणन विधि की आत्मनिष्ठता के कारण इसके परिणाम प्र विव्वास 
नहीं किया जा सकता है (* 
360&086 ए ४6 8579]९07ए७78688 0०0 76 87860606[74]7 9त6५०7/08 +6 
68प्र 087706 08 7७866 पएुण +-शिध्रा॥श' (&--9 9) 


3 प्रयोगात्मक विधि. थ्फकराशथांतबों 'शाए। 


“पृ निर्धारित दशाओ में सानव “यवहार का अध्ययन । 

4 अथ--प्रयोगात्मक विधि एक प्रकार की निर्यात्रिव निरीक्षण (०7 
४0॥080 ()08७:४४४४00) की विधि है। इस विधि मे प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा 
निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के 'यवहार का अध्ययन 
करता है या किसी समस्या के सम्ब"ध में तथ्य एकत्र करता है। मनोवज्ञानिकों ने 
इस विधि का प्रयोग करके न केवल बालको और “'यक्तियों के व्यवहार का, वरत 
चुहो, बिल्लियो आदि पशुओ के व्यवहार का भी अध्ययन किया है । इस प्रकार के 
प्रयोग का उद्देश्य बताते हुए (7०क & (7०७ (90 24-5) ने लिखा है ---“भनों 
वज्ञानिक प्रयोग का उह शय किसी निश्चित परिस्थिति था दशाओं से मानव व्यवहार 
से सम्बधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है ।" 

2 गुण--(4) वज्ञानिक विधि---यह्‌ विधि वैज्ञानिक है, क््योकि इसके द्वारा 
सही आँकडे और तथ्य एकत्र किये जा सकते ह॑ । 


30 | शिक्षा मनोविज्ञान 


(2) निष्कर्षों की जाँल सम्भव---इस विधि द्वारा प्राप्त किये गये निष्कर्षों 
की सत्यता की जाँच प्रयोग को दोहराकर की जा सकती है । 

(3) विश्वसनीय मिष्कष--इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाने वाले निष्कष 
सत्य और विश्वसनीय होते है । 

(4) शिक्षा-सम्ब धी समस्याओं का समाधान--इस विधि का प्रयोग करके 
शिक्षा सम्बधी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। 

(5) उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश--क्रो व क्वो के अनुसार--इस विधि ने अनेक 
नवीन और उपगोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला है जसे--शिक्षण के लिये किन 
उपयोगी विधियो का प्रयोग करना चाहिए ? कक्षा में छात्रो की अधिकतस सख्या 
कितनी होनी चाहिए ? पाठ्यक्रम का निर्माण किन. सिद्धांतों के आधार पर करना 
चाहिए ? छात्रों के ज्ञान का ठीक सुल्याकन करने के लिए कित विधियों का प्रयोग 
करना चाहिए ” 

3 दोष--() प्रयोग से कृत्रिसता स्वाभाविक--अ्रयोग के लिए परिस्थितियों 
का निर्माण चाहे जितनी भी सतकता से किया जाय पर उनमे भोडी बहुत कृत्रिमता 
का आ जाता स्वाभाविक है । 

(2) कृत्रिस परिस्थितिथों का तियन्नण असम्भव व अनुचित--प्रत्येक प्रयोग 
के लिए न तो कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता सम्भव है और न किया 
जाता चाहिए, उदाहरणाथ बालकों भे भय क्रोध या कायरता उत्पन्न करने के लिये 
परिस्थितियों का निर्माण किया जाना सवथा अनुचित है । 

(3) प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने से कठिनाई--प्रयोज्य अर्थात जिस 
व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है, उसमे प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं 
होती है। अत प्रयोगकर्ता को उसका सहयोग प्राप्त करने मे काफी कठिनाई का 
सामना करना पडता है । 

(4) प्रयोक्ष्य की मानसिक वद्ा का ज्ञान असंम्भव--जिस व्यक्ति पर प्रयोग 
किया जाता है, उसके यवहार का अस्वाभाविक और आडम्बरपूण हो जाता कोई 
आदइचय की बात नही है। अत उसकी मानसिक दह्वा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
करता प्राय असम्भव हो जाता है | 

(5) प्रयोज्य फी जा तरिक वशाओं पर नियत्रण असम्भव---प्रयोज्य की 
मानसिक दक्षाओ को प्रभावित करने वाले सब बाह्य कारकों पर पूण नियत्रण करना 
सम्भव ही सकता है पर उसकी आतन्तरिक दशशाओ पर इस प्रकार का नियत्रण 
स्थापित करना अभसम्भव है। ऐसी स्थिति मे प्रयोगकर्सा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले 
तिथ्कूष पृूणरूपेण सत्य और विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं । 

4 निष्कष--अपने दोषो के बावजूद प्रयोगात्मक विधि को सामान्य रूप 
से अनुत॒धान की सर्वोत्तम विधि स्वीकार किया जाता है। स्किनर का मत है “- ' 
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“कुछ अनुस'धानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा 
जाता है ।” 
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4 निरीक्षण विधि 0फडशनब्रश्ब्राएणातं शा 

“ववहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना । 


4 अथ---निरीक्षण का सामाय अथ है--ध्यानपुबक देखता | हम किसी 
यक्ति के यवहार आचरण क्रियाओ प्रतिक्रियाओ आदि को ध्यानपुवक देखकर 
उसकी मानसिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं उद्ाहरणाथ--यदि कोई “यक्ति 
जोर-जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल है तो हम जान जाते हैं कि चह 
क़द्ध है। 

एर0ाध्शा८ (9 8) के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है--(!) 
औपचारिक (०7०४/) और (2) अनौपचारिक (7707779/) । औपचारिक निरी 
क्षण निर्यात्रत दशाओं से और अनौपचारिक निरीक्षण अनियत्रित दशाओ मे किया 
जाता है । इनमे से अनौपचारिक निरीक्षण शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी है । 
उसे कक्षा मे और कक्षा के बाहुर अपने छात्रा के “यवहार का निरीक्षण करने के 
अनेक अवसर प्राप्त होते है। वह इस निरीक्षण के आधार पर उनके “यवहार के 
प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उन्तको उपयुक्त निर्देशन दे सकता है । 


2 गुण--(7) बालकों का उचित दिशाओं से विकास--कक्षा और खेल के 
मदान मे बालकों के सामान्य व्यवहार सामाजिक सम्बधों और ज-मजात गुणो का 
निरीक्षण करके उनका उचित दिशाओं मे विकास किया जा सकता है । 


(2) शिक्षा के उद्देश्यों, पाठयक्रम आदि में परिवतन--विद्यालय के शिक्षक 
निरीक्षक और प्रशासक समय की मांगी और समाज की दक्षाओ का निरीक्षण करके 
शिक्षा के उद्देश्यों शिक्षण विधियों पाठ्यक्रम आदि मे परिवतन करते हैं। 

(3) विद्यालयों भे वाछनीयः परिवतन--0०एट्टां88 & सणाक्राव॑ (9 39) 
के अनुसार -- “निरीक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली खोजो के आधार पर 
विद्यालयों से अनेक वांछनीय परिवतत किए गए हैं ।” 

(4) बाल अध्ययन के लिए उपयोगी--यह विधि बालकों का अध्ययन करने 
के लिये विद्ोष रूप से उपयोगी है। 64706 (9 व7) ने तो यहाँ तक कह दिया 
है ---कभी कभ्तो बाल सनोवैज्ञानिक फो केवल यही विधि उपलब्ध होती है ।” 

3 दोष--(() प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार--जिस व्यक्ति के व्यवहार 
का निरीक्षण किया जाता है वह स्वाभाविक ढंग का परित्याग करके क्त्रिम और 
अस्वाभाविक विधि अपना लेता है । 
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(2) असत्य निष्कष--किसी बालक या समूह का निरीक्षण करते समय निरी 
क्षणकर्ता को अनेक काय. एक साथ करने पडते हे जसे--बालक के अध्ययन' किए 
जाने के कारण को ध्यान मे रखना विशिष्ट दक्षाओ में उसके “यवहार का अध्ययन' 
करना, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारणों का ज्ञान प्राप्त करना, उसके 

पवहार के सम्बंध मे अपने निष्कृर्षों का निर्माण करना आदि आदि । इस प्रकार 

निरीक्षणकर्त्ता को एक साथ इतने विभिन्न प्रकार के काय करने पडते है कि वह 
उनको कुशलता से तहीं कर पाता है । फलस्वरूप उसके निध्कष साधारणत सत्य से 
परे होते हैं ! 

(3) आत्मनिष्ठता--आत्मनिरीक्षण विधि के समान इस विधि में भी आत्म 
निष्ठता का दोष पाया जाता है। 

(4) स्वाभाविक भ्ुटिया व अधितवबसनीयता--0०फरड/8४ « प्गताव 
(9 39) के झाब्दो मे --- अपनी स्वाभाविक चुटियों के कारण बज्ञानिक विधि के 
रूप में निरीक्षण विधि अविश्वसनीय है । 

4 निष्कष--भिरीक्षण विधि मे दोष भले ही हो पर शिक्षक और मनो 
वज्ञानिक के लिए इसकी उपयोगिता पर सदेह करना अनुचित है। क्रो व को का 
मत है --सतकता से नियन्त्रित की गई वज्ञाओं भे भली भाँति प्रशिक्षित और 
अनुभवी भनोवज्ञानिक या हिक्षक अपने मिरीक्षण से छात्र के व्यवहार के बारे मे 
बहुत कुछ जान सकता है ।" 

एव? 087/श7ए ००जां॥णोी8त 0040770॥8 8 एछ!। ए्ता॥04 ७ऊुछा। 
०0०64 9१एणा00 शा 07" +680॥6७ 087 687 ग्रपशी गाव ॥8 00$७'ए:07 
0९ 8 [हह्गाठा' 8 0808ए007 --(0्ज्त & (0क् (9 2) 


5 जीवन-इतिहास विधि (४६४९ प्राइ/0"ए (०7०० 

'जोबन इतिहास द्वारा मानव “यवहार का अध्ययन ।” 

बहुधा मनोवज्ञानिक का अनेक प्रकार के “यक्तियों से पाला पडता है। इनमे 
कोई अपराधी कोई मानसिक रोगी कोई झगडालू कोई समाज विरोधी काय करने 
वाला और कोई समस्या बालक (?॥00०7॥ (८४॥0) होता है। मनोवज्ञानिक के 
विचार से यक्ति का भौतिक, पारिवारिक था सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक 
असतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अवाछुतीय “यवहार करते लगता 
है । इसका वास्तविक कारण जानने के लिए वह व्यक्ति के पूव' इतिहास की कड़ियो 
को जोडता है। इस उद्देश्य से वह 'यक्ति उसके माता पिता शिक्षकों सम्बाधियों 
पडीसियो मित्रों आदि से भेंट करके पूछताछ करता है। इस प्रकार, वह व्यक्ति के 
वशातुक़्म पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, रुचियों क्रियाओं शारीरिक 
स्वास्थ्य, शक्षिक और सवेगात्मक विकास के सम्बन्ध में तथ्य एकन्र करता है। इन 
तथ्यों की सहायता से वह उन कारणों की खोज कर लेता है जिनके फलस्वरूप “यक्ति 
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मनोविकारों का शिकार बनकर अनुचित आचरण करने लगता है। इस प्रकार इस 
विधि का उदहृर्य “यक्ति क किसी विशिष्ट “यबहार के कारण की खोज करता है । 
को व क्रो ने लिखता है “जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का 
निदान करना है । 


॥706 9पाए088 0० 0836 7807फए ॥8 778007)र7977ए 38887009000  --+- 
(ःण्ण & (/णत (9 4) 


6 उपचारात्मक विधि 0'ाशल्या (९४०१ 


“आचरण सम्ब'धी जटिलताओं को दूर करने मे सहायता ।” 

उपचारात्मक विधि का अथ और प्रयोजन स्पष्ट करते हुए शायाश 
(8-9 5) ने लिखा है --उठपचारात्मक विधि साधारणत विज्ञेष प्रकार के सीखने, 
व्यक्तित्व या आचरण सम्बधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल 
विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधिया का प्रयोग करने के लिए काम मे लाई जाती 
है । इस विधि का प्रयोग करने वालो का उद्दृदय यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति 
की विशिष्ट आवश्यकताये क्‍या हैं उसमे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के क्‍या 
कारण है और उनको दूर करके “यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है । 

यह विधि विद्यालयों की अग्नलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से उप 
योगी सिद्ध हुई है--(!) पढने मे बेहद कठिताई अनुभव करने वाले बालक (2) बहुत 
हकलाने वाले बालक (3) बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक (4) गम्भीर 
सवेगो के ज्षिकार होने बाले बालक । 


7 विकासात्मक विधि 9€९शण-ुआश॥४ १श७व०० 


“बालक की वृद्धि और विकास क़म का अध्ययन 

इस विधि को 00७0670 'शै७००० भी कहते है । यह विधि निरीक्षण 
विधि से बहुत कुछ मिलती जुलती है। इस विधि में निरीक्षक बालक के शारीरिक 
और मानसिक विकास एवं अन्य बालको और वयस्कों से उसके सम्बधों का अर्थात्‌ 
सामाजिक विकास का अति सावधानी से एक लेखा तयार करता है। इस लेखे के 
आधार पर वह बालक की विभिन्न अवस्थाओ की आवश्यकताओं और विशेषताओं 
का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त वह इस बात का भी विश्लेषण करता है कि 
बालक के शारीरिक मानसिक सामाजिक और व्यवहार सम्बधी विकास पर वशा- 
नुक्तम और वातावरण का' क्या प्रभाव पडता है। यह काय अति दीघकालीन है 
क्योकि बालक का निरीक्षण उसके जमावस्था से प्रौढावस्था तक किया जाना अनि- 
वाय है। दीघकालीन होने के कारण यह विधि मेँहगी है और यही इसका दोष है । 
ग्रेट का यह कथन सत्य है -- इस प्रकार के अनुसधान का अनेक वर्षों तक किया 
जाना अनिवाय है । इसलिए यह बहुत मेहगा है ४” 

5 
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570 ॥88887/0) 90४ हजांशातवं 0एश' 4 ॥ष्ञ॥०७ एी 688 १70 
॥९॥06 ॥8 एलाए 008ए7 --0्राए&६ (9 22) 


8 मनोविश्लेषण विधि ए?४एथा० &॥त्रॉएध९ शिल्वा00 


“व्यक्ति के अचेतन मत का अध्ययय करके उपचार करना ।” 

इस विधि का जमदाता वायना का विख्यात चिकित्सक फ्रायड (778००) 
था। उसने बताया कि यक्ति के अचेतन' मन का उस पर बहुत प्रभाव पडता है । 
यह मन उसकी अतृप्त इच्छाओं का पुज होता है और निरन्तर क्रियाशील रहता 
है | फलस्वरूप यक्ति की अतृप्त इच्छायें अवसर पाकर प्रकाश में आने की चेष्टा 
करती है जिससे वह अनुचित यबहार करने लगता है।अत इस विधि के द्वारा 
यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त 
की जाती है। तदुपरान्त, उन वच्छाओ का परिष्कार या मार्गा तीकरण करके यक्ति 
का उपचार किया जाता है, और इस प्रकार उसके “यवहार को उत्तम बनाने का 
प्रथांस किया जाता है। 

इस विधि की समीक्षा करते हुए ए००१७०४ (9 389) + लिखा है -- 
/इस विधि मे बहुत समय लगता है। अत इसे तब तक आरम्भ नही करना चाहिए, 
जब तक रोगी इसको अ त्‌ तक निभाने के लिए तथार न हो क्योकि भवि इसे बीच 
मे ही छोड दिया जाता है, तो रोगी पहले से भी बदतर हालत मे पड जाता है। 
सनोविश्लेषक भी इस विधि को 'आरोग्य प्रदान करने वाली नहीं सानते हैं, पर इसके 
कारण कई अस्त 'यत्त चिकित्सा-पूव की स्थिति से अच्छी दशा में व्यवहार करते 
देखे गए हैं। 


9 तुलनात्मक विधि एणाएएशब्र/५० ि९४7०व 


“व्यवहार सम्ब'धी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन । 

इस विधि का प्रयोग अनुसंधान के लगभग सभी क्षेत्रों मे किया जाता है। 
जब भी दो “यक्तियों या समूहों का अध्ययन किया जाता है तब उनके “यवहार से 
सम्बन्धित समानताओं और असमभानताओ को जानने के लिए इस विधि का प्रयोग 
किया जाता है। मनोवज्ञातिकों से इस विधि का प्रयोग करके अनेक उपयोगी तुलनाय 
की हैं, जसे--पशु और मानव यवहार की तुलता प्रजातियों की विशेषताओ की 
तुलना विभिन्न बातावरणों मे पाले गए बालकों की तुलता आदि । इन तुलनाओ 
द्वारा उन्होंने अनेक भाइवयजनक तथ्यों का उद्धाठन करके हमारे ज्ञान और भनो 
विज्ञान की परिधि का विस्तार किया है । 


70 साहबह्यकी विधि ड्रााग्राध्यों १०० ते 


“समस्या से सस्बत्धित तथ्य एकन्र करके परिणास निकालना ।” 
यह विधि आधुनिक होने के साथ साथ अत्यधिक प्रचलित है | ज्ञान' का शायद 
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ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमे इसकी उपयोगिता के कारण इसका प्रयोग न किया 
जाता हो । शिक्षा और मनोविज्ञान मे इसका प्रयोग किसी समस्या या परीक्षण से 
सम्बोधित तथ्यो का सकलनः और विश्लेषण करके कुछ परिणाम निकालने के लिए 
किया जाता है। परिणामों की विश्वसनीयता इस बात पर निभर रहती है कि सकलित 
तथ्य विद्वसनीय हे या नही । 
7] परीक्षण विधि 6॥( ९७४0० 

“यक्तियों की विभिन्न योग्यतायें जानने के लिए परीक्षा ।* 

यह विधि आधुत्तिक युग की देन है और शिक्षा के विभिन्न क्षत्रों मे विभिन्न 
उद्देश्यों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस समय तक अनेक प्रकार की परीक्षण 
विधियों का निर्माण किया जा चुका है जसे--बुद्धि परीक्षा, “यक्तित्व-परीक्षा ज्ञान 
परीक्षा रुचि परीक्षा आदि । इन परीक्षाओं के परिणाम पूणतया सत्य विश्वसनीय 
और प्रामाणिक होते है। अत इनके आधार पर परिणामो का द्क्षिक व्यावसायिक 
और अय प्रकार का निर्देशन' किया जाता है। 

72 साक्षात्कार विधि 772८ (श ९४०१ 

“यक्तियों से भेंट करके समस्या सम्ब धी तथ्य एकत्र करना ।” 

इस विधि मे प्रयोगकर्ता किसी विशेष समस्या का अध्ययन करते समय उससे 
सम्बाधित यक्तियों से भेंट करता है और उससे समस्या के बारे मे विचार विमश 
करके जानकारी प्राप्त करता है उदाहरणाथ कोठारी कमीशन के सदस्यों ने 
अपनी रिपोट तयार करने से पृव भारत का भ्रमण करके समाज सेवको वज्ञानिको 
उद्योगपतियो विभिन्न विषयो के विद्वाना और हछिक्षा मे रुचि रखने वाले पुरुषो और 
स्त्रियों से साक्षात्कार किया । इस प्रकार 'कमीशन' ने कुल मिलाकर लगभग 9,000 
यक्तियों से साक्षात्कार करके शिक्षा की समस्यथाओ पर उनके विचारो की जानकारी 
प्राप्त की । 

83 प्रदनावली चिधि 0ए४७5एणावक्षाए शला00 

“प्रइनों के उत्तर प्राप्त करके समस्या सम्ब धी तथ्य एकत्र करना 

कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयोगकर्त्ता किसी शिक्षा समस्या के बारे में अतेक 
यक्तियों के विचारों को जानता चाहता है । उन' सबसे साक्षात्कार करने के लिए उसे 
पर्याप्त धन और समय की आवश्यकता होती है । इन दोनो मे बचत करने के लिए 
बह समस्या से सर्म्बा धत कुछ प्रशइनों की एक प्रश्नावली तयार करके उनके पास भेज 
देता है । उनके प्राप्त होने वाले उत्तरों का यह अध्ययन और वर्गीकरण करता है । 
फिर उनके आधार पर अपने निष्कष निकालता है, उदाहरणाथ राधाकृष्णन 
कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बाॉधित एक प्रदनावली तयार करके शिक्षा 
विशेषज्ञों के पास भेजी । उसे लगभग 0600 “यक्तियों के उत्तर प्राप्त हुए, जिनको 
उसने अपने प्रतिवेदन के लेखन में प्रयोग किया । 
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इस विधि के दोषा का उल्लेख करते हुए (०७ & (7० (7? १3) ने 
लिखा है --/इस विधि को बहुत वज्ञानिक नहीं समझा जाता है। सम्भव है कि भ्रइन 
सुनियोजित, पर्याप्त विवेकपुण भा निश्चित उत्तर प्रदान करने वाले न हो । सम्भव है 
कि उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रदनों के गलत अथ लगायें और ठीक उत्तर न दें, जिसके 
फलस्वरूप सकलित आऑँकडों की विश्वसनीयता कम हो सकती है। सम्भव है कि जिन 
व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजी जाय, उनमें से बहुत से उनको वापिस न करे ।” 


उपसहार 

इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने अनुसधान-काय के लिए 
अनेक विधियों का प्रयोग करता है। थरद्यपि ये विधिया--भौतिक विज्ञानो की 
विधियों की भाँति शत प्रतिशत सत्य. परिणाम नहीं बताती है तथापि अनुसधान-कार्य 
के लिए थे अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुईं हैं। आवश्यकता जैसा कि गरेट ने लिखा 
है, यह है --- सब विधियों के लिए नियोजित काय, निर्या्रत निरीक्षण और 
घटनाओ का सत्तक लेखा अनिवाय है। 


ह7 ॥06 (€९जापरपुफ8४ कश्युपाह 8 छाक्राए०व द्वार 007707600 
0०080५क४४0) 870 एश्राथप[ 7९80ण9५7ाए 07 6एशा5$ --एश्रा/श (9 29) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 


!. शिक्षा मनोवज्ञानिको द्वारा तथ्यों को एकत्र करने के लिए किन विधियों 
का प्रयोग किया जाता है ? 
फ्रताण) क्रव005$ 6 प४७0 99 ४१घ ०००४६) 989000 श88 
(0 847॥0' 0898 ? 

2. शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अनुसधान-काय के लिए प्रयोग की जाने वाली 
मुख्य पद्धतियो का विवेचनात्मक वणन कीजिए ! 
(7ए8 8 काधएडा 80०00ण7 07 06 ए7०एवस 70670१68 ए४९० 
0०7 78888707 छए07 एए ७॥॥८व0०॥४४  9४ए०7002५ 


3. दिक्षा-मनोविज्ञान की विभिन्न विधियों का सक्षेप मे वणन कीजिए । 
7680प:08  थीए ६6 शश्याप०प्र5 शल्008 0 ०१पणाागातता 
798५०॥०029५ 


प को) चने ६ 


कनाथा तल्हो 


मानव-व्यवहार के आधार 
#(0073०95770घष5 07% प्रा/श5ष छ85प्त4घ४0ए058 


वशानुक़्म व वातावरण प्रकृति व पोषण 
मूल-प्रवृत्ति व सहज क्रिया 

सबेग व स्थायीभाव 

सामान्य प्रवृत्तियाँ सुझाव, अनुकरण व सहानुभूति 
खेल व खेल प्रणाली 


(ड़ 


वज्ञामुक्रम व वातावरण प्रकृति व पोषण 
मऋऋरागओततर & ऋाषाए0राशएशा' राह & ाारशएराए 


पढ़ ग्रदाणवा॥ 78 3 [0०70 0 706०0 8/6 &ाा0०गरगगाला 
“-+770०००ए४०४॥ (9 55) 


वशानुक्तम का अथ व परिभाषा 
॥६४॥एए & 0७शथशीग्राएणा ०0 छ७0छ'९ऐ।९ 


साधारणतया लोगो का विश्वास है कि जसे माता पिता होते हैं, वसी ही 
उनकी सतान होती है (7706 9०६०४ 7778 ) । इसका अभिग्राय यह है कि बालक 
रगः रूप आकृति विद्गवता आदि मे अपने माता पिता से मिलता-जुलता है। दूसरे 
दादो भें उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं 
उदाहरणाथ्‌ यदि माता पिता विद्वाए है तो बालक' भी विद्वान होता है । पर यह भी 
देखा जाता है कि विद्वात्‌ माता पिता का बालक सूख और सूख माता पिता का बालक 
विद्वान्‌ होता है। इसका कारण यह है कि बालक को न केवल' अपने माता पिता से 
वरन्‌ उनसे पहले के पृवजो से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हु । 
इसी को हम वशानुक़म, वश परम्परा, फपतकता, आनुषशिकता आदि नामों से 
पुकारते हैं ।* 

हम वशानुक़म के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभापायें 
दे रहे है यथा -- 

! बी० एन० झा --बशानुक्तम, व्यक्ति की ज॑ सजात विशेषताओं का 
पुण योग है ।' 

छह्वल्ताएए ॥8 धाहढ इपाा (0ांवों छा ग्राएगा कावाणवंप्रधं ६80(8 

--59 पे जगा (9 39) 

2 बुडबथ --वह्यापुक्तस में वे सभो बातें आ जातो हैं, जो जीवन का 

39 
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आरम्भ करते समय, जम के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय, ज मे से लगभग 
नो माह परत, 'यक्ति से उपस्थित थीं 

पतर९९ताए ००ए87४ था 76 80078 (6 ९7४ 976887[ ॥7 ॥6 
गरताएाप78 जीला 76 98227 धराढल. 70 8४६ 979 790 ४ 06 978 ०0 
007089007  ##90परं शा॥ा8 ॥0778 0७078 एप --शे०००७०ण"ी (9 53) 

3 डगलस व हालड -- एक व्यक्ति के वहानुक्तम में वें सब शारोरिक 
बनावढें, शारीरिक विशेषताएं, क्ियायें या क्षमतायें सम्मिलित रहती हैं, जिनको बह 
अपने साता पिता, अ-थ पृषरजों या प्रजाति से प्राप्त करता है।” 

(»॥8 $ ॥08809॥97 ००॥झ्ञ४$ (० 8॥ ॥6 ४४700ए७४ [98008] ०७)४॥॥ 
28४08... वााएाणा&8 07 ०8७8०॥6९४ १670ए९० 07 कद/6708. 0067 
806870079 007 8980085 “---00एह/85$ & पसगरात्ताव (9 5[) 

वद्ानुक़स का प्रक्रिया 
?ए700685$ ० पत्रष्'श्पाए 

मानव शरीर कोषो (८७॥|४) का योग होता है । शरीर का आरम्भ केवल 
एक कोष से होता है, जिसे 'सयुक्त कोष (27808) कहने है। यह कोष 2, 4 8 
6 32 और इसी क्रम में सरया में बढ़ता चला जाता है। 

संयुक्त कोष दो उत्पादक कोषो (0»7॥ (७४) का योग होता है । इनमे 
से एक कोष पिता का होता है जिसे 'पितृकोष” (99०77) और दूसरा माता का 
होता है, जिसे मातृकोष (0५07) कहते है। उत्पादक कोष भी 'सयुक्त कोंष' के 
समान सख्या मे बढत हैं । 

पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष मे 23 23 'गुणसून (ए॥70770807768) 
होते हैं। इस प्रकार संयुक्त कोष में 'गुणसूत्रों के 23 जोडे होते हैं। इन गुणसूृत्रों 
के सम्बन्ध मे 'शैत्ा॥ ( 66) ने लिखा है “-ह्तारी सब असर्य परम्परागत 
विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों मे निहित रहती हैं । ये विशेषतायें गुणसुत्रो से विद्यमान 
पिश्येकों (9०॥०७) में होती हैं ।'' 

नोबुल पुरस्कार विजेता डा० हरगोबिद खोराना (प्रक्च800770 ॥९॥0879) 
ने अपने अनुस धान के आधार पर घोषणा की है कि निकट भविष्य से' एक प्रकार के 
पिज्यैक (००॥०) को दूसरे प्रकार के पिव््यक से स्थानापन्न करना, औषधधशास्त्र के 
क्षेत्र मे अत्यच्त सामाय काय हो जायगा | उनका विश्वास है कि इस काय के द्वारा 
भावी सतान' की मधुमेह के समान' दु साध्य रोगो से रक्षा की जा सकेगी । कितु अभी 
तक इस बात की खोज नही हो पाई है कि इस काय के द्वारा युद्ध प्रिय यक्तियों को 
दान्तप्रिय बनाया जा सकेगा या नही ।” 

प्रत्येक गुणधृत्र मे 40 से 00 तक 'पिश्यक होते है। प्रत्येक पि-यक एक 
गुण या विशेषता को निर्धारित करता हे । इसीलिये इन पिन्यकों को वशानुक्रम 
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निर्धारक (००४०५ 760०77776/5) कहते हैं। यही 'पिश्यक शारीरिक और 
मानसिक गुणों को एक पीढी से दूसरी पीढी को पहुचाते है | 807श80॥ (( 252) 
का मत है --/पिश््य क, बच्चों को प्रमुख विशेषताओं और गुणों को निर्धारित करते 
हैं। पिश्यकों के सम्मिलन के परिणाम को हो हस वज्ञानुक्तम कहते हैं। 

वशानुक़स के नियम (सिद्धान्त) 

ब्त्त५ (एगारफा०४) ० सछथ०काए 
बीजकोष की निरन्तरता का नियम 7ंछण ०एी एणग्रमाफाए ० 
(977 7]887 
समानता का नियम 7,489 ० २९४७70]808 
विभिन्नता का नियम 78 ७छ एी ५ष्ना॥क॥07 
प्रत्यागमत का नियम 7.4ए ० 7२०९78४87007 
अजित गुणो के सक़मण का नियम ३.8७ 0० प:क्काप्रयाइ800 00 
004 प्राए8व पक्षों 

6. मैंडल का नियम 7९॥०6] 8 ॥.9 9 

4 बीजकोष की निरतरता का नियम--इस नियम के अनुसार बालक को 
जम देने वाला बीजकोष कभी नष्ट नही होता है। इस नियम के प्रतिप(दक 7/९॥६ 
7707 का कथन है --बीजकोष का काय केवल उत्पादक कीषो (0७77 (७॥४) 
का निर्माण करना है । जो बीजकोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे 
वह अगली पीढी को हस्तान्तरित कर देता है। इस प्रकार बीजकोष पीढी दर पीढी 
चलता रहता है । 

वीसमन के बीजकोष की निरन्तरता के नियम को स्वीकार नही किया जाता 
है । इसकी आलोचना करते हुए 8 !थ४ 709 (9 40) ने लिखा है --“इस सिद्धान्त 
के अनुसार माता पिता बालक के ज मदाता न होकर फेवल बीजकोष के सरक्षक हैं, 
जिसे वे अपनो स-तान को देते हैं । बीजकोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढी को इस प्रकार 
हस्त"तरित किया जाता है, सानो एक बक से निकालकर दूसरे मे रस दिया जाता 
हो । वीसमन का सिद्धा त न तो बल्ञातुक़्स को सम्पृण प्रक्रिया की व्याख्या करता है 
और न स तोषजनक ही है ।* 

2 समानता का तियस--इस नियम के अनुसार जसे माता पिता होते हैं 
वसी ही उनकी सन्‍्तान होती है ([४0 ६०708 [0 ०६४८६ ॥76 ) | इस नियम के 
अथ का स्पष्टीकरण करते हुए 80/0॥80/ (7 256) ने लिखा है --“बुद्धिमान 
माता पिता के बच्चे बुद्धाआात, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मद 
बुद्धि माता पिता के बच्चे म"द बुद्धि होते हैं । इसी प्रकार, शारीरिक रचना की हषिट 
से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं ।” 

3 विभिन्नता का नियस---इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता 
के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं । इसी प्रकार एक ही माता पिता 


कबहओः 
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के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रग और स्वभाव में एक दूसरे से 
भिन्न होते है। कभी-कभी उनमे पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नता पाई 
जाती है। इसका कारण बताते हुए 50थ४०॥ (9 256) ने लिखा है ---/इस 
विभिन्नता के कारण माता पिता के' उत्पादक फोषों की विशिष्दतायें हैं। उत्पादक 
कोषो में अनेक पिश्यक होते है, जो विभिन्न प्रकार से सयुक्त होकर एक दूस रे से 
भिन्न बच्छो का निर्माण करते हैं ।' 

4. प्रत्यागमन का नियस--दस नियम के अलुसार, बालक में अपने माता 
पिता से विपरीत गुण पाये जाते है । इस नियम का अथ स्पष्ट करते हुए 90शा8०॥ 
(0 256) ने लिखा है ---“बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चो से कम प्रतिभा 
बाली होने की प्रवृत्ति और बहुत निमय कोदि के माता पिता के बच्छी से कम निसुत 
कोटि के होने की प्रवुत्ति ही प्रत्यागभन है ।” 

प्रकृति का एक नियम यह है कि वह विश्षिष्ट गुणो के बजाय सामान्य शुणो 
का अभिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास 
करती है । इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विश्विष्ट गुणों का त्याग 
करके सामान्य गुणो को ग्रहण करते हैं । यही कारण है कि महान्‌ यक्तियों फे पुन 
साधारणत उनके समान महान्‌ नहीं होते है उदाहरणाथ--बाबर अकबर और 
महात्मा गाधी के पुत्र उनसे बहुत अधिक निम्न कोटि के थे । इसके दो मुरय कारण 
हैं-(!) माता पिता के पिज्यको मे से एक कम और एक अधिक शक्तिशाली होता 
हर ! ४ 2) माता पिता में उनके पृुवजों में से किसी का पियके अधिक शक्तिशाली 

ता है। 

5 अजित गुणों के सक़्मण का लियम--इस नियम के अनुसार, माता पिता 
द्वारा अपने जीवन काल मे अजित किये जाने वाले गुण उनकी सन्‍्तात को प्राप्त नहीं 
होते है । इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी बनाएँ: ने लिखा है “-- 
“व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन मे जो कुछ भी अजित किया जाता है, वह उनके द्वारा 
उत्पन्न किये जाने वाले 'यक्तियो को सक््सित किया जाता है इसका उदाहरण 
देते हुए लेमाक ने कहा है कि जिराफ पशु की गदन पहले बहुत कुछ घोड़े के समान 
थी, पर कुछ विशेष परिस्थितिया के कारण वह लम्बी हो गई और कालान्तर मे उसकी 
लम्बी गदन का गुण अगली पीढी मे सक्तमित होने लगा। लेसाक' के इस कथग की 
पुष्टि ॥0ए००प४४॥ और ?०५०९ ने घूहों पर एवं मिक्षाएप्रघ07/ ने पतगा पर 
परीक्षण करके की है । 

आज के युग में विकासवाद का अजित गुणा के सक्रमण का सिद्धान्त स्वीकार 
"ही किया जाता हे । इस सम्बंध मे श००१ए७४०४ (9 65) ने लिखा है “-- 
'बद्ञानुक़स की प्रक्रि! के अपने आधुनिक ज्ञान से सम्पन्न होने पर यह बाल प्राय 
असम्भव जान पंडती है कि अजित गुणों को सक़्सित किया जा सके । घदि आप कोई 
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भाषा बोलना सीख लें, तो बयां आप पिश्यकों हारा इस ज्ञान को अपने बच्चे को 
सक़मित कर सकते हैं ”? इस प्रकार के किसी प्रमाण की पुष्ठि नहीं हुई है । क्षय या 
सृजाक ऐसा! रोग, जो बहुधा परिवारों मे पाया जाता है सक्रमित नहीं होता है। 
बालफ को यह 'रोग परिवार के पर्यावरण भे छूत से होता है ।” 

6 भैंडल का नियस--इस नियम के अनुसार वणसकर प्राणी या वस्तुए 
अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। इस नियम को जे कोस्लो 
बेकिया के /(७70७ नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने गिरजे के 
बगीचे मे बडी और छोटी मठरें बराबर सख्या मे मिलाकर बोयी । उगने वाली मटरो 
मे सब वणसकर जाति की थी। मैंडल ने इन वणसकर मठरो को फिर बोया और 
इस प्रकार उसने उगते वाली मटरो को क्ई बार बोया । अन्त मे, उसे ऐसी मटरें 
मिली जो वणसकर होने के बजाय शुद्ध थी । 

मटरो के समान सडल ने घखूहा पर भी प्रयोग किया। उसने सफेद और 
काले चूहों को साथ साथ रखा । इनसे जो चूहे उत्पन्न हुए, वे काले थे। फिर उसन 
इन वणसकर काले चूहा को एक साथ रखा । इनसे उत्पन्न होने वाले चूहे काले और 
सफे द--दोनो रगा के थे । 

अपने प्रयोगो के आधार पर भडल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि बण 
सकर प्राणी या वस्तुय अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है । 
यही सिद्धात--“भडलवाद (/४०7०७॥४7) के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी याख्या 
करते हुए बी० एन० झा ने लिखा है -- जब वणसकर अपने स्वय के पितृ यां मात 


उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं, तब वे प्रसुल गुणों से युक्त माता पिता के समान 
शुद्ध प्रकारों को ज-म देते हैं।'” 

9४0७३ ६96 ॥99565 ०0४७86७ 40 णिए पीक्षा ०छ॥ 890708 (796) 
ण 688 ०थगा३$ (वि6७) धा०ए 9700708 कृपा एशथ्ाण्यातं (97०४ शा] ६6 
60ग्र्षा। लीध्ाघ०७७5 --४ ' जान (9 54) 


मसडल का मटठरो पर प्रयोग 
शुद्द बडी मटर शुद्ध हक मटर 


वबणसकर सटर 


शुद्ध बडी मदर वंडी बणसकर मटर शुद्ध छोटी मटर 
25%, 50%, 25% 
| 


शुद्ध बडी मटर बडी वणसकर मटर शुद्ध छोटी मटर 
25%, 50%, 45 
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मडल का चूहों पर प्रयोग” 


श ८५० 
ख््स्खका ऋ 







. 


48, +क५ +क 4%, ३७, ५... ५२२: 


बालक पर वशानुक़म का प्रभाव 
प्रीए्रशाए€ एण॑ तदरफाए णा एप 

पाश्चात्य मनोवज्ञानिको ने वद्गयानुक़़म के महत्त्व के सम्बधध मे अनेक अध्यय 
और परीक्षण किये है। इनके आधार पर उन्होने सिद्ध किया है कि बालक के “यक्तित्व 
के प्रत्येक पहलू पर वह्ानुक्म का प्रभाव पडता है । हम यहा कुछ मुरय मनोवज्ञानिकों 
के अनुसार इस प्रभाव का वणन कर रहें हैं -- 

। भूल शक्तियों पर प्रभाव--7707707//0 का मत है कि बालक की मूल 
शक्तियों का प्रधान कारण उसका वशानुक़म है। 

2 द्ारीरिक लक्षणों पर प्रभाव---4 ॥7| ?6४78070 का मत है कि यदि 
माता पिता की लम्बाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की भी लम्बाई कम 
या अधिक होती है । 

3. प्रजाति की श्रष्ठता पर प्रभाव--5/779०8 का मत है कि बुद्धि की 
श्रष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमरीका की इवेत प्रजाति नीशगो 
प्रजाति से श्रष्ठ है । 

4 व्यावसाम्रिक योग्यता पर प्रभाव--(४/४०| का मत है कि व्यावसायिक 
योग्यता का मुख्य कारण वशानुक्रम है। वह इस निष्कष पर अमरीका के 885 
वज्ञानिको के परिवारों का अध्ययन करने के परिणामस्वरूप पहुचा । उसने बताया कि 
इन परिवारों मे से ह व्यवसायी वग के, 3 उत्पादक वग के और वेवल' +* कृषि वग 
के थे । 

5 सामाजिक स्थिति पर प्रभाव---१/॥॥४॥9 का मत है कि गुणवात और 
प्रतिष्ठित माता पिता की सन्‍्तान' प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह इस निष्कष पर 
एाण870 20फ्रध४ के परिवार का अध्ययन' करने के बाद पहुचा। रिचाड़ स्वय 
गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य था, एवं उसने 72॥2808/7 नामक जिस स्त्री से विवाह 
किया था, वह भी उसी के समात थी । इन दोनो के बशजों ने विधान सभा के सदस्यों 
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महाविद्यालयो के अध्यक्षों आदि के प्रतिष्ठित पद प्राप्त किये! उनका एक वश्ज 
अमरीका का उपराष्ट्रपति बना । 

6 चरित्र पर प्रभाव--70728986 का मत है कि चरित्रहीन माता पिता की 
सनन्‍्तान चरित्रहीन होती है। उसने यह बात सन्‌ 877 ई० मे 20/७ के बद्जों का 
अध्ययन करके सिद्ध की । 720 में यूयाक में जम लेने वाला ज्यूक्स एक चरित्र 
हीन' मनुष्य था और उसकी पत्नी भी उसी के समान चरित्रहीन थी। इन दोनो के 
वशजो के सम्बंध में 'रपाा। (9 47) ने लिखा है -- पात्र पीढ़ियो से लगभग |,000 
व्यक्तियों भे से 300 बाल्यावस्था मे मर गये 340 ने 2,300 बष दरिद्र गृहों मे 
व्यतीत किये, 440 रोग के कारण मर गये, 430 (जिनमे 7 हत्या करने वाले थे) 
दण्ड प्राप्त अपराधी थे और केवल 20 ते कोई व्यवसाथ करता सीखा ।”* 

7 महानता का प्रभाव--0थ॥०7 का मत है कि यक्ति की महानता का 
कारण उसका वश्ञानुक्तम है। यह वचद्यानुक्तम का ही परिणाम है कि यक्तियों के 
शारीरिक और मानसिक लक्षणो मे विभिन्नता दिखाई देती है। “यक्ति का कद वण 
वजत स्वास्थ्य बुद्धि मानसिक दक्ति आदि उसके वशानुक्रम पर आधारित रहते हैं। 
गाल्टन ने लिखा है --“महान्‌ '“यायाधीजश्ो, राजनीतिज्ञो, सनिक पदाधिकारियों, 
साहित्यकारो, वज्ञानिकों और खिलाडियो के जीवन चरित्रो का अध्ययन करने से ज्ञात 
होता है कि इनके परिवारों से इहों क्षेत्रों मे प्रशसा प्राप्त अय व्यक्ति भी हुए हैं।” 

8 बुद्धि पर प्रभाव---0000870 का मत है कि मद बुद्धि माता पिता की 
सतान मद-बुद्धि और तीक् बुद्धि माता पिता की सतान तीज्न-बुद्धि वाली होती है। 
उसने यह बात <&8!॥778८ नामक एक सत्तिक के वचश्षजो का अध्ययन करके की । 
कालीकाक ने पहले एक मद बुद्धि स्त्री से और कुछ समय के बाद एक तीक्न-बुद्धि 
सन्नी से विवाह किया । पहली स्त्री के 480 बह्जों में से 43 मन्द-बुद्धि 46 
सामान्य 36 अवध सतान' 32 वेह्याये, 24 शराबी 8 वेश्यालय-स्वासी 3 मृगी 
रोग वाले और 3 अपराधी थे । दूसरी स्त्री के 496 बहदाजों मे से केवल 3 स द 
बुद्धि और चरित्रहीन थे । शेष ने “यवसायियो डाक्टरों शिक्षका वकीलो आदि के 
रूप में समाज मे सम्मानित स्थान प्राप्त किये । 

वशानुक़म के सचयी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए #००आाय: (9 74) 
ने लिखा है --- जिस सीमा तक “यक्ति की शारीरिक रचना को उसके पित्र्यक 
निद्िचित करते हैं उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु-सस्थान की रचना, 
उसके अ-“य ज्वारीरिक लक्षण उसकी खेल कूद सम्बनधी कुशलता और उसकी गणित 
सम्बधी योग्यता---ये सभी बातें उसके वशानुक्रम पर निभर होती हैं पर ये बातें 
उसके वातावरण पर कही अधिक निभर होती हैं । 

वातावरण का अथ व परिभाषा 
शल्याएए & छशीपा[ाणा ० स्ाशाणाशशा 
वातावरण” के लिए पर्यावरण हाद का भी प्रयोग किया जाता है। 
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पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बता है--परि -+- आवरण । 'परि का अथ है--- 
चारो आर एवं आवरण का अथ है-- ढकने' वाला । इस प्रकार पर्यावरण या 
वातावरण वह वस्तु है जो चारो ओर से ढके या पेरे हुए है। अत हम कह सकते 
हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है, वहु उसका वातावरण है। इसमें वे सब तत्त्व 
सम्मिलित किये जा सकते हैं जो 'यक्ति के जीवन और यवहार को प्रभावित करते है। 

हम वातावरण के अथ को और अधिक स्पष्ट करो के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे है यथा -- 

4 बोरिंग, लग्न ल्‍ड व बेल्ड ---पिज्येक्रों के अलावा यरक्ति को प्रभावित 


करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है।” 
पफ6 शाए्ा/0॥96४ 38 6७2 ए॥फ॥)9 गिठा धरहिएं$3 6 70ए90प१7] 


65069 8 28768 ---णाए, 7शाएशिंत & एशत (9 442) 

2 चुडबध -- वश्तावरण से वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं, जि'होने “यक्ति 
को जीवन आरम्भ करने के समय से प्रभावित किया है 

डाजा077श00स्‍ 00एश३ थो 6 0०प्राधत8 घिटा078 79 989५९ 20(९6 

०॥१ 78 ॥तए00गाँ 08 ॥8 9688॥॥ 6 --शैं००१७०३॥की (9 53) 

3 डगलस व हालड -- वातावरण ३4 का प्रयोग उन सब बाह्य धक्तियो 
प्रभावों ओर दशाओ का सामृहिक रूप से वणन करने के लिए किया जाता है जो 
जीवित प्राणियों के जीवन स्वभाव व्यवहार बुद्धि विकास और परिपक्‍वता पर 


प्रभाव डालते हैं ।” 

पएपाल (४00 87ए70707670 ॥8 ए58त [0 6680706 ४7 ४6 42887527/(० 
8॥ 006 €डाशापाबों 70088. ग्रीप्रशाए88. क्याप॑ 20गाता।एणा$ शारदा तह 
#6 ॥6 गरद्धागा8 एशात्रशणफ्रा'. शाप 6 पह70पज़ाा) 46ए०४०७76७7४00 १70 
प्राष्वप्राहव/0॥ 6 जाए 08धारशा8 ---0०ए:/88 & पस्तणरातात (9 5) 


बॉलक पर वातावरण का प्रभाव 
ए्विशा९ट6 ० ध्राशएणात्राआ पता (परत 

पाइचात्य मनोवज्नानिकों ने वातावरण के महत्व के सम्बध में अनेक अध्ययन 
और परीक्षण किये है । इनके आधार पर उ होने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व 
के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक सामाजिक और सास्कृतिक वातावरण का यापक 
प्रभाव पडता है । भारतीय मतोवज्ञान्तैिकों के एक अध्ययन के अनुसार 97! की 
आई० ए० एस० (7 #& &$) की परीक्षा मे उत्तीण होते वाले छात्रो मे से आधे से 
अधिक के अभिभावकों क्री मासिक आय £ हजार रुपये या इससे अधिक थी और 
44% ते पलिक स्कूलों मे शिक्षा भाप्त की थी |” हम यहा कुछ सनोवज्ञानिकों के 
अनुसार इस प्रभाव का वणन कर रहे है --- 

4 शारीरिक अन्तर पर प्रभाव--7शाट 3088 का मत है कि विभिन्न 


ज््ल्जिा अकलचजलिय+ 


] पृश७ एप्राएथषशाए छ्रा070एआलाई पाणिफा।00 &ढ (एंग्रात8॥08 अप्राध्वए ० 
“38894 (एक्राएशशांए १४ समफवाडादा /प्क०७ गेंप्राए 39 977 
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प्रजातियों के शारीरिक अन्तर का कारण वशानुक्रम त होकर वातावरण है। उसने अनेक 
उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमरीका में अनेक पीढिया 
से निवास कर रहे हैं उनकी लम्बाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ गई है । 

2 सानसिक विकास पर प्रभाव---(30007 का मत है कि उचित सामाजिक 
और सास्कृतिक वातावरण न मिलने पर सानसिक विकास की गति धीमी हो जाती 
है । उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन' करके सिद्ध की । 
इन बच्चों का वातावरण ग दा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था । 

3 प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव---८877 का मत है कि कुछ प्रजातियों 
की बौद्धिक श्रेष्ठता! का कारण वह्यानुक्रम न होकर वातावरण है । उसने यह बात 
अमरीका के कुछ गोरे और नीग्रो लोगा की बुद्धि परीक्षा लेकर की | उसके समान 
अनेक अन्य विद्वानो का मत है कि नीग्रो प्रजाति का बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है, 
क्योकि उनको अमरीका की दवेत प्रजाति के समान शक्षिक आर्थिक सास्कृतिक और 
सामाजिक वातावरण उपलचध नही है । 

4 बुद्धि पर प्रभाव---८»700॥6 का मत है कि बुद्धि के विकास मे वह्षानुक्कम 
की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कही अधिक पडता है। उसने यह बात 552 विद्वानों 
का अध्ययन करके सिद्ध की | ये विद्वान ल'दन की रायल सोसाइटी पेरिस की 
विज्ञान अकादमी और बलिन की रायल अकादमी के सदस्य थे । इत सदस्यों को 
प्राप्त होने वाले वातावरण के सम्बंध मे कडोल ने लिखा है ---“अधिकाहश सदस्य 
धनी और अवकाह्व प्राप्त वर्गों के थे । उनको शिक्षा की सुविधायें थीं और उनको 
शिक्षित जनता एवं उदार सरकार से प्रोत्साहन मिला ।* 

डाक्षएघश5 (7 236 & 237) का मत है कि जिन बालकों को निम्न 
वातावरण से हटाकर उत्तम बातावरण मे रखा जाता है उन सब की बुद्धि लब्धि 
(॥ ९) मे वृद्धि हो जाती है। वातावरण-परिवतन के समय बालक की आयु 
जितनी कम होती है उससे प्राय उतना ही अधिक विशेष परिवतन होता है । 

5 अधितत्व पर प्रभाव---2००७४ का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण मे 
बशानुक़म की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पडता है। उसने सिद्ध किया है 
कि कोई भी “यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने यक्तित्व का निर्माण करके 
महान बन सकता हे । उसने यूरोप के 74 साहित्यकारों के उदाहरण देकर बताया है 
कि 3ए79५७॥ और हप778 का जन्म निधन परिवारों भे हुआ था फिर भी वे अपने 
व्यक्तित्व का तिर्माण करके महान्‌ बन सके । इसका कारण केवल यह था कि उनके 
माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा । 

6 अनाथ बच्चों पर प्रभाव--समाज-कल्याण केद्रो में अनाथ और पराव 
लम्बी बच्चे आते है । वे' साधारणत निम्न परिवारों के होते हैं पर के दो मे उनका 
अच्छी विधि से पालन किया जाता है उनको अच्छे वातावरण भे रखा जाता है और 
उनके साथ अच्छा 'यवहार किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण मे पाले जाने 
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वाले बच्चों के सम्बंध मे '/००पेज्णा॥ (9 76) ते लिखा है -- वे समग्र रूप 
में अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते है ।”' 

7 जुडवयाँ बच्चों पर प्रभाव--जुडवाँ बच्चो के शारीरिक लक्षणों, मानसिक 
शक्तियों और शक्षणिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। [प७एज़ा8॥ 
776७॥/47 और प्र0!27867 ने 20 जोडे जुडवा बच्चों को अलग अलग वातावरण 
में रख कर उनका अध्ययन किया । उन्होने एक जोड़े के एक बच्चे को गाँव के फाम 
पर और दूसरे को तगर मे रखा | बडे होने पर दोनो बच्चों मे पर्याप्त अन्तर पाया 
गया । फाम का बच्चा---अशिष्ट चिताग्रस्त और कम बुद्धिमान था। उसके विपरीत 
नगर का बच्चा शिष्ट चिन्तामुक्त और अधिक बुद्धिमान था । 

800७७ (9 239) का विचार है --- इस प्रकार के अध्ययनों से हम 
यह निणय कर सकते हैं कि पर्यावरण का बुद्धि पर साधारण प्रभाव होता है और 
उपलब्धि पर अधिक विशेष प्रभाव होता है 

8 बालक पर बहुभुख्ती प्रभाव--वातावरण बालक के शारीरिक भानसिक 
सामाजिक, सवेगात्मक आदि सभी अग्रो पर प्रभाव डालता है । इसकी पुष्टि 'एवेरान 
के जगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। इस बालक को जम के बाद 
ही भेडिया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जगली पशुओ के बीच से हुआ 
था। कुछ शिकारियो न उसे सन्‌ 799 ई० मे पकड लिया। उस समय उसकी 
आयु 4[ या 72 वष की थी। उसकी आक्ृति पशुओं की सी थी और वह उनके 
समान हाथो पैरा से चलता था । वह कच्चा माँस खाता था । उसमे मनुष्य के समान 
बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और 
शिक्षित बनाने के सब प्रयास विफल हुए । 

वातावरण के सचीय प्रभाव का उल्लेख करते हुए 8क्राशा& (97 238 & 
239) ने लिखा है --- 'एक बच्चा जितने अधिक समय उत्तम पर्यावरण मे रहता है 
वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। यदि एक बच्चा चतुर 
माता पिता के साथ अधिक समय तक रहता है तो वह उतना ही अधिक चतुर होता 
है | इसी प्रकार, जितने अधिक समय वह हानिकारक पर्यावरण मे रहता है, प्राय 
उतना ही वह राष्ट्रीय मात से नीचे गिर जाता है। पहली. हृष्ठि मे इसमें पर्यावरण 
के प्रभाव का निस्सवेह प्रमाण प्राप्त होता है । परन्तु हमे इस बात को भी स्मरण 
रखना चाहिए कि पिता के साथ बच्चे की समानता लम्बाई भे और वाढी क रग मे भी 
आयु के साथ बढती जायगी अर्थात्‌ उक्त समानता की वृद्धि का कुछ अश आतलुवशिकता 
की परिपकक्‍्वता के कारण हो सकता है ।' 

बशातुक़्स व वातावरण फा सस्ब' भ 
रेशबातणा ० प्रक९१ै४९ए & छशाशा/णा।शा। 

विकास की किसी अवस्था भे बालक या यक्ति की शारीरिक मानसिक और 
संवेगात्मक विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए साधारणत वज्चानुक्तम और 
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वातावरण छाब्दो का प्रयोग किया जाता है। बालक के निर्माण मे वज्ञानुक़्म और 
वातावरण का किस सीमा तक प्रभाव पडता है--यह विषय सदव विवादास्पद था 
और अब भी है। प्राचीन समय मे यह विश्वास किया जाता था कि वश्ानुक़म और 
वातावरण---एक-दूसरे से प्रथक थे और बालक या यक्ति के व्यक्तित्व और काय 
क्षमता को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते थे। आधुनिक समय भे इस धारणा मे 
पर्याप्त परिवतन ही गया है। अब' हमारे इस विश्वास भे निरन्तर वृद्धि होती चली 
जा रही है कि व्यक्ति--बालक किशोर या प्रौढ के रूप मे जो कुछ सोचता करता या 
अनुभव करता है, वह वश्ञानुक़्म के कारको और वातावरण के प्रभावों के पारस्परिक 
सम्ब धो का परिणाम होता है। 
हमारे विश्वास मे निरन्तर वृद्धि के कारण है--बश्ञानुक़श और वातावरण 

सम्बधधी परीक्षण। इन परीक्षणो नें सिद्ध कर दिया है कि समान वशानुक्रलम और 
समान वातावरण होने पर भी बच्चों में विभिन्नता होती है। अत बालक के विकास 
पर न केवल वशानुक्कलम का, वरन्‌ वातावरण का भी प्रभाव पडता है । इसकी पुष्टि 
करते हुए क्रो व को ने लिखा है ---यक्ति का निर्माण न केवल वह्यानुक़न और ने 
केवल वातावरण से होता है। वास्तव से, वह जविक दाय और साप्ाजिक विशसत 
के एकीकरण की उपज है ।॥ 


8 90807 ॥8 वॉक 9200. ६0 588 700 77806. जश्शो्षां 76 8 
रिहा ॥8 ॥6 06 छ/0076 07 (76 वा(6ड्ाक्वाणा 0 900ै2708 ॥रशाशरा॥08 
प्रात 5004 ॥07888  ---(7०एश & (7०७ (9 33) 


वद्यानुक़म व वातावरण का सापेक्षिक सहत्त्व 
(णाणुश'धाए€ शध्णात्रा2० ० प्तछ-श्ात & छाएाणा।शा 


बालक की शिक्षा और विकास में वशानुक़्स और वातावरण के सापेक्षिक 
महत्व को निम्नलिखित प्रकार से “यक्त किया जा सकता है -- 

 बदानुक्तम व वातावरण को अपृथकता--शिक्षा की किसी भी योजना मे 
वशानुक़म और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है । जिस 
प्रकार आत्मा और शरीर का सम्ब ध है उसी प्रकार वशानुक्तम और वातावरण का 
भी सम्ब ध है । अत बालक के सम्यक विकास के लिए वज्चानुक़्तस और वातावरण का 
सयोग अनिवाय है। 'िैंबटाएश' & ?82० (7 95) ने लिखा है ---/नीवन की 
प्रत्येक घटता दोनों का परिणाम होती है। इससे से एक, परिणाम के लिए उतना 
ही आवश्यक है, जितना कि वूसरत । कोई न तो कभी हठांया जा सकता है और न 
कभी पृथक किया जा सकता है। 

4 वशानुक्तम मं वातावरण का समान महत्त्व--हमें साधारणतया यह प्रश्न 
सुनने को मिलता है--- बालक की शिक्षा और विकास मे वशानुक़म अधिक महत्त्वपृण 
है या वातावरण ? यह प्रइन' बेतुका है और इसका कोई उत्तर नही दिया जा सकता 
है। यह प्रदत पूछना यह पूछने के समान है कि मोटरकार के लिए इब्जन अधिक 

4 
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महत्वपूण है या पेटोल ? जिस प्रकार मोटरकार के लिए इ जन' और पेट्रोल का 
समान्त महत्त्व है, उसी प्रकार बालक के विकास के लिए वशानुक़म और वातावरण 
का समान महत्व है । ००४७० (9 54) ने ठीक ही लिखा है --“यह पुछने 
का फोई मतलब नहीं निकलता है कि 'यक्ति के विकास के लिए वशातुक्तम और 
वातावरण मे से कौन अधिक भहत््वपृण है ” दोनो में से प्रत्येक पृण रूप से 
अभिवाय है ॥” 

3 वशालुक्तम व वातावरण की पारस्परिक तिभरता--वशानुक़रम और 
वातावरण में पारस्परिक निभरता है। ये एक दूसरे के पुरक, सहायक और सहयोगी 
हैं। बालक को जो सुल प्रवृत्तियाँ वज्ञानुक़म से प्राप्त होती हैं, उनका विकास बाता 
बरण मे होता है उदाहरणाथ यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नही है तो उत्तम से 
उत्तम वातावरण भी उनका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। इसी प्रकार, 
बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण मे' अपना मानसिक विकास नहीं कर 
सकता है। वस्तुत बालक के सम्पूण यवहार की सृष्टि--बशानुक़्स और वातावरण 
की अन्तक्तिया द्वारा होती है। ४०7७९ & ए/शगाहु० (9 4) का मत है --- मानव 
व्यवहार की प्रत्येक विशेषतां--वशात्तुक़्म[ और वातावरण फी अतक्रिया का 
फल है ।” 

4 बशानुकफ़स व वातावरण के प्रभावों मे अतर करना असम्भव--यह्‌ 
बताता असम्भव है कि बालक की शिक्षा और विकास भे वज्ञानुक़म और वातावरण 
का कितता प्रभाव पडता है। वशानुक़स में वे सभी बातें आ जाती है, जो यक्ति के 
जम के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय उपस्थित थी । इसी प्रकार वातावरण भे 
वे सब बाह्य तत्त्व आ जाते हैं जो 'यक्ति को जम के समय से प्रभाषित करते है । 
अत जैसा कि श००१७०४ (7 53) ते लिखा है --“व्यक्ति के जीवल और 
विकास पर प्रभाव डालने वालो प्रत्येक बात बंशानुक़म और वातावरण के क्षेत्र में 
आ जाती है। पर ये बातें इतनी पेचीदा ढग से सयुक्त रहती हैं कि बहुधा वशानुक्तम 
और वातावरण के प्रभावों मे अतर करना असम्भव हो जाता है ।” 

5 बालक, वशातुक़्स व वातावरण को उपज--बालक का विकास इसलिये 
नही होता है कि उसे कुछ बाते वशानुक्रम से और कुछ वातावरण से प्राप्त होती है । 
इसी प्रकार, यह भी नही कहा जा सकता है कि वह अपने वशातुक़म और वातावरण 
में से किसकी अधिक उपज है। सत्य यह है कि वह वशानुक्रम और वातावरण का 
योगफल' न होकर गुणनफल है । श!००१७०४। (9 54) का कथन है --“बशानु 
क्रम और वातावरण का सम्ब"ध जोड़ के समात न होकर भुणा के समान अधिक है । 
अत व्यक्ति इन दोनो तत्वों का गुणनफल है, योगफुल नहीं ।* 

साराश में, हम कह सकते हैं कि बालक के विकास के लिए वशानुक्तम' और 
वातावरण का समान महत्त्व है। उसके निर्माण से दोनो का सभान योग है। इनमे से 
एक की भी अनुपस्थिति मे उसका सम्यक विकास असम्भव है। गरेट का कथत है - 
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”इससे अधिक निश्चित बांत और कोई नहीं है कि वशानुक्तम और वातावरण एक 
दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनो ही बालक की सफलता के लिए 
अनिवाय हैं ।” 

४ तार 38 08 वापधा राधा ऐंबां ॥8800॥9ए क्ात॑ शाशा0ा 
शाशा 806 ०० बजाए ग्रीपरशाए88 बात वादा 20०. 6 68छशाएधध 40 
#06एटछशां -+-0७ब्ा॥४॥ (9 34) 

शिक्षक के लिए वशानुक्नम व वातावरण का महत्त्व 

प्रक्ण्शंज्रञा०७ ० पछलछशण्णा & फ्रफ0फाशा ई0 प&छ्यलाए' 

शिक्षक के लिए वशानुक्रम और वातावरण का क्‍या महत्त्व है और बह 
उनके ज्ञात से अपना और अपने छात्रो का किस प्रकार हित कर सकता है, इस पर 
हम अलग अलग शीषको के अतगत विचार कर रहे है यथा -- 
(अ) वशानुक़स का महत्त्व-- 

। वशच्ानुक्रम के कारण बालकों भें शारीरिक विभिन्नता होती है । शिक्षक 


इस ज्ञान से सम्पन्न होकर उनके ज्ारीरिक विकास मे योग दे 
सकता है । 


2 वचानुक्तम के कारण बालकों की ज'मजात क्षमताओं मे अन्तर होता 
है । शिक्षक इस बात को ध्यान मे' रखकर कम प्रगति करने वाले बालको 
को अधिक प्रगति करने में योग दे सकता है । 

3 वश्ानुक्रम के कारण बालको और बालिकाओं में लिगीय भेद होता है 
जिसके कारण विभिन्न विषयो में उनकी ग्रोग्यता कम या अधिक होती 
है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर उनके लिए उपयुक्त विषयो के 
अध्ययन की' 'यवस्था करा सकता है। 

4 वश्ानुक्रम के कारण बालकों मे अनेक प्रकार की विभिन्नतायें होती है, 
जो उनके विकास के साथ साथ अधिक ही अधिक स्पष्ट होती जाती है । 
शिक्षक बालकों की इस विभिन्नताओ का अध्ययन करके इनके अनुरूप 
शिक्षा का आयोजन कर सकता है । 

5 वशानुक्रम के कारण बालकों की सीखने की योजना मे अतर होता 
है । शिक्षक इस ज्ञान से अवगत होकर देर मे सीखने वाले बालकों के 


प्रति सहनशील और जल्दी सीखने वाले बालकों को अधिक काय दे 
सकता है । 


6  बालको को वल्ञानुक्रभ से कुछ प्रवृत्तियाँ (7७70७॥088) प्राप्त होती है, 
जो वाछतीय और अवाछनीय--दोनो प्रकार की होती हैं । शिक्षक इन 
प्रवृत्तियों का अध्ययन करके वादछ्चनीय प्रवृत्तियों का विकास और 
अवाछनीय प्रवृत्तियों का दमन या मार्गान्तीकरण कर सकता है । 

7 /००ऐक्०फ के अनुसार--देहाती बालको की अपेक्षा शहरी बालकों 
के मानसिक स्तर की श्रेष्ठता आह्िक रूप से वश्चानुक्रम के कारण 
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होती है। शिक्षक इस ज्ञान से युक्त होकर अपने शिक्षण को उनके 
मानसिक स्तरो के अनुरूप बना सकता है। 

वशानुक़म का एक नियम यह बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे 
अयोग्य' और अयोग्य माता पिता के बच्चे योग्य हो सकते हैं । इस नियम 
की भली भाँति समझने वाला शिक्षक ही बालको के प्रति उचित प्रकार 
का यवहार कर सकता है। 


(ब) वातावरण का सहत्व--- 


ँ। 


बालक अपने परिवार, पडौस मोहल्ले और खेल के मैदान में अपना 
पर्याप्त समय “यतीत करता है और इनसे प्रभाचित होता है | शिक्षक 
इत' स्थानों के वातावरण को ध्यान' मे रखकर ही बालक का उचित 
पथ प्रदशन' कर सकता है । 

80787807 के अनुसार--शिक्षा का उत्तम वातावरण बालको की बुद्धि 
और ज्ञान' में प्रशसनीय योग देता है। इस बात की जानकारी 'रखने 
वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिये उत्तम शक्षिक वातावरण प्रदान 
करने की चेष्टा कर सकता है । 

रिएा)। 8876006 के अनुसार--यक्ति जम से ही एक निश्चित 
सास्कृतिक वातावरण मे रहता है और उसके आदर्शों के अनुरूप ही' 
आचरण करता है। इस तथ्य को जानने वाला शिक्षक बालक को 
अपना सास्कृतिक विकास करने मे योग दे सकता है। 

अनुबूल वातावरण मे जीवन का विकास हीता है और यक्ति उत्कष 
की ओर बढता है । इस बात को समझने वाला शिक्षक अपने छात्रो की 
रुचियो प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुकूल वातावरण प्रदान करके 
उनको उत्कष की ओर बढ़ने मे सहायता दे सकता है ! 

0])४०४९० के कुछ विशेषज्ञों का कथन है कि वातावरण का बालकों 
की भावनाओं पर व्यापक प्रभाव पडता है और उससे उनके चरित्र का 
निर्माण भी होता है । इस कथन में, विश्वास करके शिक्षक बालको के 
लिये ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जिससे न' केवल 
उसकी भावनाओ का सन्तुलित विकास हो वरन उसके चरित्र का भी 
निर्माण हो । 

बातावरण बालक के विकास की दिल्ला निश्चित करता है । वातावरण 
ही यह निश्चित करता है कि बालक बडा होकर अच्छा या बुरा, 
चरित्रवान या चरिम्रहीन, सयमी या यभिचारी व्यापारी या साहि 
त्यकार, देंशप्रेमी या देशद्रोही बनेगा । इस' तथ्य पर मनन' करने वाला 


शिक्षक अपने छात्रो के लिये ऐसे वातावरण का सृजन कर सकता है, 
जिससे उनका विकास उचित दिणा मे हो । 
प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट वातावरण होता है। बालक को इसी 


वशानुक्रम व वातावरण प्रकृति व पोषण | 33 


समाज के वातावरण से अपना अनुकूलन करना पडता है । इस बात से 
भली भाति परिचित होने वाला शिक्षक विद्यालय को लघु समाज का 
रूप प्रदान करके बालको को अपने वहत्‌ समाज के वातावरण से 
अनुकूलन करने की शिक्षा दे सकता है। 

8 वातावरण के महत्त्व को समझने वाला शिक्षक, विद्यालय मे बालकों के 
लिये ऐसा वातावरण उपस्थित कर सकता है, जिससे उनमे विचारों की 
उचित अभिव्यक्ति शिष्ट सामाजिक ध्यवहार, कत्तमों और अधिकारों 
का ज्ञान, स्वाभाविक भ्रवृत्तियों पर नियत्रण आदि ग्रुणो का अधिकतम 
विकास हो । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिय वशानुक्रम और 

वातावरण--दोनो का ज्ञान अत्यधिक महत्त्वपृण है। इस प्रकार के ज्ञान से सम्पन्न 
होकर ही वह अपने छात्रों का वाछ्धित और सतुलित विकास कर स्षकता है। इसीलिये 
सोरेन्सत का मत है --शिक्षक के लिये सानव विकास पर वश्चानुक्तत और वातावरण 
के सापेक्षिक प्रभाव और पारस्परिक सम्ब ध का ज्ञान विशेष महत्त्व रखता है ।” 
]0 76 (68०७ '079764286 07 476 72098 आए ० (6 407088 


०ी 0 ९काए 6 शाशाण्राकक्या ० गप्राग्क्षा 60ए४0०कशआव०ा:ए क्षातं परशा' 
जासि ४४०४॥9 ॥8 एी 87% 77907%॥06 --$5णश0ा४०ा (9 250) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 
। बालक की छिक्षा और विकास में वशानुक़्म और वातावरण के प्रभाव 
का विवेचनात्मक वणन कीजिये । 
(आप 8 णता08) 20007 ० ४8 7शरीघ्रआ०6 ० ॥९७४०॥४ 8४४ 
87ए70077907 07 076 छत 8 ९९707 800 0९ए९०१ण शा 
2 वह्चानुक्तम और वातावरण का सम्बंध बताते हुए उनके सापेक्षिक 
महत्व पर प्रकाश डालिये । 
एणाएं. ०प्रा 76 7680075779 ०7898७४ ॥0९व[7 80  ७॥ए7707 
हा बात ॥70जम 8॥0 ०7 शिशा' 7छ%98 77707६॥068 
3 वशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान शिक्षक के लिये अनिवाये है। 
इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये । 


4& 709ए960726 ० #6649 8006 6४ए7०/॥67॥स 78 688शााावां 
07 ॥76 4688006/.. थप्रए4 086 


4 ' अपने विकास की किसी भी अवस्था में व्यक्ति आन्तरिक और वाता 
वरण-सम्बधी तत्वों के सम्मिलित कार्यो का परिणाम है । ' समझाइये 
और विवेचन कीजिये | 
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ए्षापाष(ए' & एहाएय.ए52 070 
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मूलप्रवृत्तियों का सिद्धा-त 
प्रश९एए णएी फ्ाईएआाल$ 


मूलप्रतृत्तियों के सिद्धान्त का प्रतिपादक प्रसिद्ध अग्नेज़ञ मनोवज्ञानिक 
५४॥॥४४० )श०००४४४! है। उसने सन !908 ई० मे प्रकाशित होने वाली अपनी 
पुस्तक 4॥ उतह'0वैं॥200॥ 0 5०0व4ां 259९४००8) भरे मुलप्रवृत्तियों का विस्तृत 
वणन किया है । उसका कहना है कि ऐसे अनेक काय या व्यवहार हैं जिनको' मनुष्यों 
और जीव जन्तुओ को सीखना नही पडता है, जसे--बालक द्वारा भा का स्तनपान 
पशु द्वारा तरना, पक्षी द्वारा घोसला बनाना भआदि। वे इन' कार्यों को अपनी 
मुलप्रवृत्ति, आन्तरिक प्रेरणा या नसर्गिक शक्ति के कारण करते हैं। इस भ्रकार 
शलाणाएओ (9 38) ने मुलप्रवत्तियो के सम्बध मे यहू सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया -- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सुलप्रवृत्तिया सब मानव क्ियाओ को प्रमुख 
चालक हैं। यदि इन सुलप्रवृत्तियों और इनसे सम्बाधित शक्तिशाली सबेगो को हटा 
दिया जाय, तो जीवधारी किसी भी प्रकार का काय करने मे असमथ हो जायगा। 
वह उसी प्रकार निइ्चल और गतिहीन हो जायगा, जिस प्रकार एक बढ़िया घडी, 
जिसकी मुख्य फसानी हटा दी गई हो; या एक स्टीस इ जन, जिसकी आग बुझा दी 
गई हो । 
न्‍ मूलप्रवत्तियों का अथ व परिभाषा 
शल्यपंए & 0शश्राणा ण॑ पारंतरलंड 
भनुष्य अपने अधिकाश कार्यों को समाज से प्रभावित होकर करता है पर 
कुछ काय ऐसे भी हैं, जिनको वह अपनी जल्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के कारण 
34 
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भी करता है जसे--भय लगते पर भागना और भूख लगने पर भोजन की खोज 
करना । इन ज मजात प्रवृत्तियो को, जो मनुष्य ओर पश्ु को काय करने के लिए 
प्रेरित करती हैं, मुलप्रबृत्तियों कहा जाता है। 

हम मुलप्रवृत्तियों के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे है यथा -- 

 ब्रुडबथ ---“सुलप्रवत्ति, काय करने का बिना सीखा हुए स्वरूप है।* 

89 ग्राहधाएं 38 का प्रगांब्यापालत 0एाएएा ए्ी इएएाए --फ्त००पज़ण०(% 
(9 272) 

2 सरसेल -- मुलप्रवृत्ति, यवहार का एक सुनिश्चित और सुब्यवस्थित 
प्रतिमान है, जिसका आदि कारण ज"मजात होता है, और जिस पर सीखने का 
बहुत कम था बिल्कुल प्रभाव नहीं पडता है।” 

07 गरडंताहां वह ॥ वंशायाह तशएथारहत ऊ्ताशा) ०एी ऐशाव्वए0०प्रा 
जवाएं। ॥8 वराधद्यांह क 7858 ठताशा बात परश' रापवि8 णा ॥र0 & था। ४8060 
99 &्ागर8 +-रैधिडशों (9 55) 

3 जेस्स ---पमुलप्रवृत्ति को परिभाषा साधारणत इस प्रकार काय करने 
की शक्ति के रूप मे को जातो है, जिससे उद्देश्यों और काय करने को विधि को 
पहले से जाने बिना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है ।” 

पिषएए[ 78 प्रषप्रथाए 00860 88 तह शि0प्रॉा५ 00 ॥8७ध78 गा 8प0८ 8 
ए897 88 (0 [70 प्08 06787 ९7038 ज्ञा॥ 0०प्रां 07०श४8॥ 0 ॥76 08 8॥0 
ज्राए0०प६ ए४श0०प78 60प्९३णा 7 6 एशर्णिए॥708७ ---जैशा6४ (9 39) 

4 सपड्गल --“भसुलप्रवत्ति, परम्परागत या जे मजात मनोशरीरिक प्रवत्ति 
है; जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को वेखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर 
एक विशेष प्रकार को सवेगात्मक उत्तजना का अनुभव करने और उससे स्बाधित 
एक विशेष ढंग से काय करने या ऐसा! करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के 
लिए बाध्य करती है ।* 

है ॥8006 48 80 ॥6760 67 प्रातर॥४॥8 98700 7>7एडट7 ताइए0ड 

007 जरा 668677765 ॥8 908585807 40 छ९०७ए४6 8080 40 एशए गा&॥ 
॥07 40 ०४0]60 8 07 एलणंद्राए। ०३५७४, 40 ०एछापशा08 था। शाणाणा॥! ९४०९ 
गाया 0 8 एक९यंक्ा तुप्रशयाए पएणा फुनठशणशाड़ पाएं दा 09ल्‍60 १70 (0 
8० व 78887 (0 ॥7 & एथापाएणगराक्षा' .786, 0॥ 80 ]689 (0 6590660॥0०0 
था। प्एपडढ (0 धएं। 8७707 --रैंटा००ए९७॥ (9 25) 

मूल-प्रवृत्तियों के तीन पहलु 

फ.ा5९ 48९०९ ६४ 0 जिरधरट5ड 

सकक्‍ड्गल की उक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मूलप्रवत्ति मे 
तीन मानसिक प्रक्रियायें या तीन पहलू होते हैं, यथा --- 
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( ज्ञानात्सक ८०४॥एए०--किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान होना । 

2 स्वेगात्मक्क &#०९८४७०--न्ञान के कारण किसी सबेग का उत्पन्न होना । 

3 क्रियात्मक: (८णा#४7?०--सवेग के कारण कोई क्रिया करना । 

उदाहरणाथ एक छोटा बालक बहुत बडा काला शझबरा कुत्ता देखता है । 
कुत्ते को देखकर उसमें भय का सवेग उत्पन्न होता है। भय के इस सवेग के कारण 
वह भाग जाता है या छिप जाता है| 

सहज-क्विया व सुलप्रवृतत्यात्मक क्लिया 
एिशी९्ड 4ैल॑ढीे गाभालदार€& दल 

कुछ छात्रों को सहज क्रिया और सृलप्रवृत्यात्मक क्रियाओं के सम्बंध मे 
साधारणत भ्रम रहता है। अत हम दोनो के अन्तर को स्पष्ट कर रहे हैं 
यथा -- 

। सहज क्रिया हैशी०८ &४--सहज क्ियाओ का अथ बताते हुए # 7 
गन (9 60) ले लिखा है “वे सब फक्ियायें, जिनको हम यत्रवत्‌ और बिना 
विचारे हुए करते हैं, सहज फक़ियाये कहलाती हैं ।” 

हम सहज क़ियाओ के अथ को कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते है। 
किसी बहुत गरम वस्तु से हाथ लग जाने से हाथ को एकदम हटा लेना, आख में कुछ 
गिर जाने स उससे से पानी निकलना पर के तलुबे को गुदगुदाने पर पर को सिकोड 
लेता स्वादिष्ट भोजन देखकर मुह में पानी आ जाना--ये सब सहज क्रियायें हैं । 
इनको हम यत्नवत्‌ और बिना विचारे हुए करते है । 

उपयु क्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते है कि सहज क्रिया एक 
साधारण, स्वाभाविक और स्वत होने वाली प्रतिक्रिया है। इसका दारीर के किसी 
अग से सम्बंध होता है! इसमे बुद्धि का कोई स्थान नही होता है| इसमे केवल 

क्रियात्मक भ्रक्रिया होती है । इसका सवेग से कोई सम्बन्ध नही होता है । 

2 सूलपबृत््यात्मक क्रिया रगालाश8 &४--मूलप्रधृत्त्यात्मक क्रिया या 
व्यवहार के अथ पर प्रकाश डालते हुए ०7४४! (9 22) तने लिखा है -- 
“सूलपवृत्यात्मक्त व्यवहार, मुलपवृत्ति और बुद्धि--दोनों को सम्मिलित उपज है।” 

हम धमुलप्रवृत्यात्मक क्रियाओ के अथ को कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कर 
सकते हैं। छोटा बालक---काले, झबरे कुत्ते को देखकर भाग जाता है या छिप जाता 
है । यदि उसके खेल मे बाधा डाली जाती है, तो वह अपनी वस्तुओ को इधर उधर 
फेंक देता है। अपने बच्चे को किसी प्रकार के सकट सें देखकर माँ उसकी रक्षा के 
लिये प्रयत्न करती है । 

उपयु क्त उदाहरणो के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूलप्रवृत्त्यात्मक 
क्रिया या यवहार का कारण कोई मृल्रवृत्ति होती है। इसमे बुद्धि का प्रयोग होता 
है| इसमे ज्ञानात्मक सवेगात्मक और क्रियात्मक--तीनो प्रक्रियाए होती हैं। इसके 
साथ कोई सवेग जुडा रहता है। 
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४०००ए९७/॥ के अनुसार--मूलप्रवृत्तियाँ जमजात होती हैं। अत 
सीखकर या अनुकरण करके उतकी सख्या मे वृद्धि नहीं की जा 
सकती है । 

8॥%॥8 के अनुसार--पघुलप्रवृत्तिया एक जाति के प्राणियों मे एक सी 
होती है, जसे--मुर्गी हारा भूमि का कुरेदा जाना और बालकों की 
अपेक्षा बालिकाओं का शान्त होता । 

४०7768 के अनुसार--अनेक मुलप्रवृत्तियाँ एक विशेष अवस्था मे प्रकट 
होती है और फिर धीरे घीरे अहृब्य हो जाती हैं, जसे--जिज्ञासा और 
काम प्रवृत्ति । 

एश्ाआपग० के अनुसार--मुलप्रवृत्तिया जिन कार्यो को करने की 
प्रेरणा देती हैं, उनमे शीघक्ष ही कुशलता आ जाती है । यदि बत्तत्न को 
पानी मे डाल दिया जाय तो वह दो तीन डुबकी खाने के बाद अच्छी 
तरह तरने लगती है ! 

१779 के अनुसार--सब मृलप्रवृत्तियाँ सब व्यक्तियों मे समान मात्रा में 
नहीं मिलती हैं। छिशु रक्षा सम्बधी भृलप्रवृत्ति पुरुष के बजाय स्त्री 
मे अधिक होती है। 

7॥9 के अनुसार---सब मूलप्रव्ृत्तियाँ जन्म से जागरूक न होकर यक्त्ि 
की आयु के साथ साथ विकसित होती हैं, जसे---सचय और सामुदा 
यिकता की प्रध्ृत्तियाँ । 

37878 के अनुसार--मूलप्रवृत्तियों का प्राणी के हित से प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सम्बंध होता है । अनेक पक्षी अपने को आधी पानी से सुरक्षित 
रखते के लिए घोसले बनाते हैं । 

8॥808 के अनुसार---मुलप्रवृत्तियो का कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य 
होता है पर उस प्रयोजन का ज्ञान होना आवश्यक नही है। बालक मे 
आत्म प्रदशन की प्रवृत्ति होती है पर वह उसके प्रयोजन से अनभिज्ञ 
होता है । 

8/88 के अनुसार--मृलषप्रवृत्तियों को बुद्धि अनुभव और वातावरण 
द्वारा परिवर्तित और विकसित किया जा सकता है। जिज्ञासा की 
प्रवुत्ति को अध्ययन करने के अच्छे काय या पडोसियो के दोष खोजने 
के बुरे काय के रूप मे विकसित किया जा सकता है। 

४७४४०७४॥९४ के अनुसार--मृलप्रवृत्तियों के कारण किये जाने वाले 
कार्यों मे जटिलता और विभिन्न अवसरो पर विभिन्नता होती है। यह 
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आवद्यक नही है कि क्रोध आने पर यक्ति सदव एक ही प्रकार का 


व्यवहार करे । 


मूलप्रवृत्तियों का वर्गीकरण 
(ग्रषश्ीलाएणा 0 एप 


70/876. ५७०००/ए०७॥ ॥007700॥(6 आदि अनेक विद्वानों मे मूलप्रवृत्तियो 
का वर्भीकरण किया है | इन सबमभे ै/७20०08४/॥ का वर्गीकरण मौलिक और सबमान्य 
है। उसने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 4 मुलप्रवृत्तियों की सूची दी 
है ओर प्रत्येक मृलप्रवृत्ति से सम्बद्ध एक सवेग बताया है, थथा --- 
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पृलप्रवृत्ति 


पलायन, भागना 80886 
युयृत्सा, थुद्धश्रियता (:०ए॥04/ 
निवृत्ति अप्रियता ०७0॥ 
80॥ 

शिशु रक्षा शिगाथा 
संवेदना शरणागति /9768| 
काम 9७४ 

जिज्ञासा कुतृहूल (एप्र7089 
आत्महीनता $०ॉए[ 0०१88 
776॥[ 

आत्म प्रदशन 80७7 38807 
4707 

सामृहिकता 07७६६/॥0787085 
भोजनावेषण. 77000 866८ 
॥98 

सचय, सग्रह 5 ०पणशञात07 


रचना (008777007 


हास 7.2प९॥8/ 


सम्बद्ध सबेग 


भय श6व 
क्रोध 6380' 
घृणा 79882प्रध 


बात्सल्य 6४08७ ॥करर0000 
कृष्ठ.. 08॥'288 

कामुकता पा 

आइचय /०7०७४ 

अधीनता की भावना >6शंग्रा8 
9प्र०॥00707॥ 

श्रेष्ता की भावना 7#०७॥॥४ 
रण 9फ्रशा0779 

एकाकीपन ल्‍,07077688 
भूख /6.07०7(8 


अधिकार की भावना *+००७॥४४ 
०0 0४४77 

रचना का आनन्द 70०७॥78 ० 
('387ए९088 

आमोद. 4777880॥6॥7/ 


मलप्रवृत्तियों का रूप-परिवतन 


(0०तीट्याणा ० पारइंगरलंड 


रास के शब्दों मे --“मूलप्रबूत्तियाँ चरित्र का निर्माण करने के लिए कच्चा 
साल है और शिक्षक को अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देवा जावश्यक्र है।” 
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पृपा&8 70808 8/"6 [6 7 ६ एदवाशात्रों 0 दावद्वागएंश' आातवं (07९9॥ 
०प्रा गा 887 ॥6 8ता0शा07 पाप 0688] जाग तक --२०४६ (9 69) 


शिक्षक इस कच्चे माल का रूप-परिवतत करके ही बालको के चरित्र और 
“यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। इस काय में वह निम्नलिखित विधियों या 
सिद्धान्तो की सहायता ले सकता है -- 

| सुत्र व दु ख का सिद्धात शिाटप्रॉ४ ० ?64४॥7/० & ?2॥---इस 
सिद्धान्त के अनुसार सुख और दुख के द्वारा मृलप्रवृत्तियों मे परिवतन किया जा 
सकता है उदाहरणाथ यदि बालक के अनुचित मुलप्रवृतत्यात्मक व्यवहार को दु खद 
अनुभवों से सम्ब-धित कर दिया जाय. तो वह उनको नही दोहराता है। १शॉशा॥70 
(9 49) का कथन है --/हमसमे सुखद कार्यों को जारी रखने ओर दु खब कार्यों से 
बचते की प्रवृत्ति होती है ।” 

2 प्रयोग न करने का सिद्धात शरशाएए_्४ एण 9ैए5प्र5७०---इस सिद्धान्त 
का अभिप्राय यह है कि प्रयोग न करने से मूुलप्रवृत्तिया नष्ट हो जाती' है (78770 
406 ॥770ए१/ 078786 )। उदाहरणाथ यदि बालक भे लडने की मुलप्रवृत्ति है तो 
उसे ऐसे वातावरण मे' रखा जा सकता है जहाँ उसे लडने का अवसर न मिले | 
परिणामस्वरूप कुछ समय के बाद उसकी लडडने की प्रवृत्ति नष्ट हो सकती है। 

3 कक्‍सन का सिद्धान्त शण्राएप्े७ ० 8एएए/९४४०/--- दमन का अथ 
स्पष्ट करते हुए एे०८८ & फाशा (9 27) ने लिखा है --दमन के सम्ब"्ध 
में वास्तविक तथ्य यह है कि हम मुलप्रबूत्ति का अनुभव तो करते हैं पर हम उसको 
प्रकट नहीं होने देते हैं । 

माता पिता और शिक्षक बालकों की पूलप्रवृत्तियो का दमन करने के लिए 
दण्ड, डाट फटकार या कठोर नियत्रण का प्रयोग करते है । इस विधि से मृलप्रवृत्ति 
कूछ ही समय के लिए शात होती है और अवसर मिलने पर फिर उभडकर घातक 
सिद्ध हो सकती है उदाहरणाथ दमन की हुईं सचय की. प्रवृत्ति--चोरी, डाका, 
लूट मार आदि का रूप धारण कर सकती है । 


4 निषेध या निरोध का सिद्धालत श्ाला]।6 ० व्रशफ्राएण-निषेध' 
का साधारण अथ है-- प्रतिबध या रुकावट' | इस विधि का प्रयोग सुलप्रवृत्तियो 
की क्रियाशीलता को रोकने के लिए किया जाता है उदाहरणाथ--काम प्रवृत्ति की 
क्रियाशीलता को रोकने के लिए किशोरों और किशोरियों को एक दूसरे से अलग 
रखा जा सकता है| इस विधि के सम्बंध मे 686७४ & 0॥0४ (9 673) ने 
लिखा है --“निरोध से प्रदृत्ति का सचेत रूप से अनुभव किया जाता है और काय 
रूप मे व्यक्त न होने देने के लिए सचेत रूप से रोका जाता है।” 

5 विरोध कां सिद्धात्‌ ?शएारफरॉ४ ण॑ 0०एए०ड४ा४णा---इस सिद्धातत का 
अभिप्राय यह है कि किसी मूलप्रवृत्ति के जाग्रत होने पर उसके विरोध भे किसी दूसरी 
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मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना चाहिए । ऐसा करने से पहली' प्रवृत्ति अपने-आप ही 
निबल हो जाती है. उदाहरणाथ काम प्रवृत्ति के प्रबल होने पर निनृत्ति (रि०क्र॒ण 
8707) की प्रवृत्ति को जाग्रत कर देने से काम प्रवृत्ति स्वय ही शिथिल' हो जाती है । 


० मार्गा तोकरण का सिद्धान्त ?77र7८फॉ९ ० ए९फ॥ा 2९४707---इस सिद्धा त 
का अथ है--सूलप्रवृत्ति की क्चियाशीलता को अच्छे काय या दिशा की ओर मोडना 
उदाहरणाथ, बालक की लडने की मूलप्रवृत्ति को व्यथ मे लडाई झगडा करने की 
दिशा से हटाकर समाज-सेवा और दीन दुखियो की रक्षा करने की दिशा भे मोडा 
जा सकता है। इस विधि की सराहना करते हुए #/णणी (9 5) ने लिखा है -- 
“बालक को सहायता करने को सबसे सन्‍्तोषजनक विधि उसकी सुलप्रश्चृत्तियों को 
सार्गा-तीकरण द्वारा प्रोत्साहित करता है ( 


7 जोधन का सिद्धात ए्राटए॥७ ० शाएशाब्रा0-- शोधन का अथ्‌ 
स्पष्ट करते हुए 8०४४ (9 7) ने लिखा है ---“भमुल प्रवृत्ति को अपने मौलिक लक्ष्य 
से उच्चतर सामाजिक और वेयक्तिक लक्ष्य की ओर मार्गन्तिरित करने की प्रक्तिया 
को शोधन कहले हैं ।” इस कथन से स्पष्ट हो जाता हैँ कि शोधन एक प्रकार का 
मार्गान्‍्तीकरण है। दोनो मे अन्तर यह है कि 'मार्भा-तीकरण मे गृलप्रवृत्ति की दिशा 
तो बदल जाती है, पर उसके वास्तविक रूप से कोई परिवतन नही होता हे । शोधन' 
में दिशा बदलने के साथ-साथ मुलप्रवृत्ति का रूप भी बदल जाता है । साथ ही उसकी 
अभियक्ति इस प्रकार होती है कि 'यक्ति और समाज--दोनो का हित होता है 
उदाहरणाथ, काम प्रवृत्ति को परिष्कृत करके काय चित्रकला आदि किसी रचनात्मक 
काय में उपयोग किया जा सकता है। कालिदास और तुलसीदास ने अपनी काम 
प्रवृत्ति का शोधन करके का-य के क्षेत्र मे र्याति प्राप्त की । 


8 स्वतत्रता का सिद्धांत शाप्रणथए४ ०एा #7९९००॥---4 $ [शा ने 
अपनी पुस्तक :#8 ,0/26८/४/ ७८४०० मे मृलप्रवृत्तियों को रूपान्तरित करने के 
लिये विद्यालय मे बालक को पुण स्वत त्रता दिये जाने पर बल दिया है। उसका यह 
सिद्धान्त सवमाय नही है, क्योकि, एक बालक की स्वतनत्रता का दूसरे बालक की 
स्वत-त्रता भे बाधक सिद्ध होना अनिवायें है । 


भूलप्रवृत्तियों का शिक्षा मे महत्त्व 


पफणाशा2० ण प्राष॥टड गा आाएडा।णा 


रास के अनुसार --“मुलप्रबुत्तियाँ, व्यवहार के अध्ययन के लिये अति 
आवधयक हैं। अत शिक्षा सिद्धान्त और व्यवहार मे उत्तका बहुत अधिक महत्त्व है।” 

[प्रशंणठड दाह पिवक्ााशाक्षाए प्राफएताधए। प्रा +6 ४एतए ० 
#णाधश0प्ा' 8&70. पीक्ष्शण8 परी6/ 6 0 छ70ए०ं्राव 00786पएप७१06 ॥॥ 
0तप्रटक्षाणात्रों 009 &॥0 9780008 “१०४७ (छः 68 69 ) 
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मूलप्रवृत्तियों के महत्त्व का मुख्य कारण यह है कि ये शिक्षक और छात्र-- 
दोनो की विभिन्न प्रकार से सहायता करती है, यथा -- 


4 प्रेरणा देने से सहायता--शिक्षक बालकों की मुलप्रवृत्तियों का प्रयोग 
करके उनको नये विचारो को ग्रहण करने की प्रेरणा दे सकता है। इस विधि को 
अपनाकर वह अपने शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया को सफल बना सकेता है। इसका 
कारण बताते हुए #१थणा! (9 9) ने लिखा है ---“सुलप्रवृत्तियाँ स्वय प्रकृति की 
प्रेरणा देने की मोलिक विधि हैं ।” 

2 रुचि व सझात जानने मे सहायता--बालकों की मुलप्रवृत्तिया उनकी 
रुचियो और रुझानों की सकेत चिह्न हैं। शिक्षक को उनकी पूरी जानकारी होती 
आवश्यक है। यह जानकारी उसे पाछ्य विषयो और शिक्षण विधियों का चुनाव करने 
में बहुत सहायता दे सकती है । 

3 ज्ञान प्राप्ति मे सहायता--बालको की जिज्ञासा प्रवृत्ति ज्ञान प्राप्त करने 
में अद्भुत योग देती है | शिक्षक इस भूलप्रवृत्ति को जाग्रत करके बालकों को ज्ञान 
का अजन करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है । 

4 रचनात्मक कार्यों मे सहायता--बालको भे रचना की मुूलप्रवृत्ति बहुत 
प्रबल होती है | इसीलिये उनको रचनात्मक कार्यो मे विशेष आनन्द आता है। इन 
कार्यों का स्व शिक्षा से घनिष्ठ सम्बधध है। शिक्षक बालकों की रचना प्रक्षत्ति का 
विकास करके उनको रचनात्मक कार्यों द्वारा स्वय ज्ञान का अजन करने मे सहायता 
दे सकता है। 

5 “यवहार-परिवतन में सहायता--शिक्षक बालकों की भृलभ्रवृत्तियों को 
रूपान्तरित करके उनके 'यवहार को समाज के आदर्शों के अनुकूल बना सकता है। 
ऐसा किये जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए #» 'ए जा॥ (9 93) ने 
लिखा है -- सुलप्रवृत्तियाँ व्यक्ति को विभिन्न प्रकार का 'यवहार करने के लिये 
उत्तेजित करती हैं। कोई भी सभ्य मानव समाज इनमे से सबको मौलिक रूप में 
स्वीकृति नहीं देता है ।* 

6 प्रित्र निर्माण में सहांयता--शिक्षक बालकों की पृल्नप्रवृत्तियों का 
अध्ययन करके उत्तके चरित्र का निर्माण कर सकता है। इस सम्बंध में £085 
(7 70) ने लिखा हे --पुलप्रवृत्तिया ई टें हैं, जिनप्ते ध्यक्ति के चरित्र का निर्माण 
किया जाता है। ये शिक्षक को अपनी प्राकृतिक दशा में मिलतो हैं। उनका महान 
फत्तव्य--इनको परिवर्तित और परिष्कृत करना है ४ 

7 अनुशासन से सहायता--बालक---चोरी उद्दडता लडाई-क्षयडा अनुचित 
आचरण आदि अनुशासनहीनता के कार्यों को तभी करते हैं जब उनकी मुलप्रवृत्तिया 
उचित दिशाओं मे निर्देशित नही होती हैं। शिक्षक उनकी सुलप्रवृत्तियी का मार्गान्ती 
करण करके उसमे अनुश।सन की भावना का विकास कर सकता है। 
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8 पाण्यक्रम निर्माण में सहायता--पाउ्यक्रम निर्माण का आधारभूत सिद्धान्त 
बालको की मृलप्रवृत्तिया होनी चाहिये । उनकी सूलप्रवृत्तियों को सन्तुष्ठ करने वाला 
पाउयक्रम ही उनके लिये हितप्रद हो सकता है। अत विभिन्न स्तरों के पाय्यक्रमो 
का निर्माण करते समय शिक्षकों को बालकों की मुलप्रवृत्तियों का अवश्य ध्यान 
रखता चाहिये । 


सकक्‍दृगल के सिद्धात की आलोचना 
ए््राण्रा एण ीट90०घ४्थ्मा/5 प॥९ण 


मकडुृगल ने 'मुलप्रवृत्तियो और सवेगो के सिद्धान्त का अति सुन्दर ढंग से 
प्रतिपादत किया है। उसने इनके सम्बंध मे जो भी लिखा है, वह हमे “यावहारिक 
जीवन मे प्रतिदित दिखाई देता है। फिर भी उसके सिद्धान्त की अति कठु और 
“यापक आलोचना की गई है । हम उसके कुछ आलोचको के कुछ विचारो को यहाँ 
प्रस्तुत कर रहे हैं यथा “- 

4 आआओं/श४४--मवड़ूगल ने प्रत्येक मुलप्रवृत्ति मे तीन' प्रकार की मानसिक 
प्रक्रिवओ का होना बताया है--ज्ञानात्मक, सवेगात्मक्ष और क्रियात्मक | गिसबंग 
का तक है--मक्डूगल ने मस्तिष्क को जिन तीन भागों मे विभाजित किया है वह 
सत्य से बहुत' दूर है, क्योकि तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बंध है । 

2 #7णा<्ा/ (ए 40)--मैक्डूगल ने मुलप्रवृत्तियों को सावभौमिक माता 
है । अकोलकर ने इनको सावभौमिक स्वीकार तन करते हुए लिखा है -- कुछ आदि 
समाजो मे युद्ध को प्रवृत्ति नहीं मिलती है, कुछ मे सचय की प्रवृत्ति नहीं मिलती है 
जबकि कुछ समाज ऐसे हैं जिनमे आत्म प्रदशन की प्रबूत्ति कठिनता से मिलती है। 

3 #४णाए/ (७ 4)--मैक्डूगल ते मातृ मुलप्रवृत्ति (९४7४ 8000) 
का उल्लेख किया है। इसको स्वीकार करते हुए अकोलकर ने लिखा है --“अनेक 
स्त्रियों ने यह बताया हु कि उहोंने सतान इसलिए उत्पन्न नहीं की कि वे सतान 
चाहती थों, पर इसलिए कि समाज बाँश स्त्रियों को घुणा की हष्टि से देखता है ।” 

4 6 आम छात्ाब (#08460088 त ८#द्वद्धवलंश' 3007 ती एाबफांध 
7)--मैक्डूगल ने प्रत्येक मूलप्रवृत्ति से एक सवेग का सम्बंध माना है! शड 
का तक है कि एक मुलप्रवृत्ति के साथ एक नहीं वरव्‌ अनेक सवेग सम्बद्ध रहते हैं 
उदाहरणाथ, भयभीत होने पर भागने के बजाय, हम छिप सकते है, मरने का बहाना 
कर सकते हैं, वही खडे रह सकते हैं या सहायता के लिए चिल्ला सकते हैं । 

5 प्रणआ०४७० (७ 4)--मैक्डूगल ने यृलप्रवृत्तियों को मानव व्यवहार 
का आधार माना है। इसके विपक्ष में हाबहाउस ने लिखा है कि मानव व्यवहार 
केवल मूलप्रधृत्तियों से ही नहीं, वरन्‌ सामाजिक परम्पराओ से भी निरिचत होता है। 

6 शाएब्शथा (79 55 & 56)--मैक्डूगल ने !4 मूलप्रवृत्तियो की सूची 
दी है। मरसेल का मत है कि मुलप्रवृत्तियो की सख्या अपरिमित और अनिदिचत है । 
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अपने मत की पुष्टि मे उसने बरताड (30770) द्वारा किए गए एक अनुसन्धान का 
उल्लेख किया है। बरनाड ने 4 046 विभिन्न भ्ृलप्रवृत्तियों का पता लगाया है 
जिनको 5759 विभिन्न बर्गों मे विभाजित किया जा सकता है । इस अतुस धान के 
आधार पर शिए5शा (77 55 & 56) ने यह विचार लेखबद्ध किया है --“भुल 
प्रतुत्ति शब्द का प्रयोग किसी भी बात को व्याख्या करने के लिए किया जा सकता 
है, पर वास्तव से, यह शब्द किसी भी बात की “याख्या नहीं करता है। इस' शब्द 
का अथ अनिश्चित है और इसे अत्य"त अनिश्चित ढंग से प्रयोग किया गया है, जिसके 
परिणाभस्वरूप मानव सुलप्रद्ृत्तियो की संम्पूण धारणा अपयश का विषय हो 


गई है [! 


मकदूृगल' के सिद्धान्त के विपक्ष में और भी अनेक प्रकार के विचार व्यक्त 
किए गए है। इनके और मकड्डंगल के सिद्धात के सम्ब ध मे अपना मत प्रदर्शित करते 
हुए 'रक्स व नाइट ने लिखा हे --“थे सब विचार महत्त्वपृण हैं, पर इनका अभिषप्राय 
यह नहीं है कि मानव सुलप्रश्ृत्ति की धारणा निरथक है और वास्तव में ऐसे बहुत ही 
कम मनोवज्ञानिक हैं, जो किसी त किसी रूप मे इसका एयोग न करते हो ।” 

ह 888 86७ गशण/क्षा। ०णाश(शाध्रातणा३ 90 7769 600 70 

प्र0ए हा 8 00705 ० शप्राशका ग्राशयाप्रण घ88 ए0777688, 6870 ॥0 80 
(6706 द्वाढ 6ज़ 999000शा्श5 एछी0 00 #रण॑९७॥909 ॥0 ए 8076 ग॥ 
ए०७४ & छगाष्टा। (9 86) 


परीक्षा सम्ब-धी प्रदन 


। मकडूगल के मुलप्रवृत्ति के सिद्धान्त का सक्षिप्त परिचय देते हुए उसके 
सम्बध मे कुछ आलोचको के मत बताइए । आप इनसे सहमत है या 
नही ? 

(3ए8 & 90्४ए।- 8९००० एा ०)900९%॥ 8 ॥॥6079 07 जरा 
7043 8006 पाश्या॥07 08४ ए/९0ए$8 0 8076 ० ६॥6 ०७"(०8 72887 
वआए 7. 720 700 82766 07 388276९ जश्ञाए) पाक) ? 


2 शिक्षक के रूप भे अपने छात्रों की मुलप्रवृत्तियों मे रूपान्तर करने के लिए 
आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे ? आपके मतानुसार इनमे सर्वोत्तम 
विधि कौन सी है ? 
फ्रशाणा 7स्‍80॥0658 जरा एण7 प्रघ8 88 8 7880॥8 [0 ॥00 4 (॥6 
गराह098 0 ए0प्रा' शप्रवद्ञाड३ ? ज्गञाजा एणी 886 गराशं008 ॥8 
478 #68. पा 9077 ०ञञाा0ा ? 


3 बालक की शिक्षा में भ्रूलप्रवृत्तियो की उपयोगिता बताइए । 
7207 ० 6 प्रधाए 90 वाशाशएंड ॥ ॥6 667"६०0॥ ०ए 8 
९०0 
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4 पूलप्रवृत्तियों की वज्ञानिक समीक्षा कीजिए और उनकी विशेषताओं का 
उल्लेख कीजिए । 


(2ए8 8& 532३0 क्ाछशा ्णी एरड!ाएंड धातवं 7रशा।णा (०7 
08"780(277४05 

5 भृलप्रवृत्तियों के रूपान्तर के भुख्य उपायो का सक्षेप में वणन कीजिए । 
इन उपायो में से आपके मतानुसार कौन-सा उपाय सवश्रेष्ठ है और 
क्यो? 
[0680708 97स्‍थींए ४6 काश छश898४ ० 708009779 ॥807085 
राणा ० 656 छश89५७38 ॥ ३४०० ०ूएणाणएा 78 (6 068 8॥0 
79 ? 


९ 


सवबेंग व स्थायीभाव 
॥(शआशप१0०६४ &€ ४डएचापभाए्ाा' 


॥ुर्ञ00075 8 6 97778 770ए89 ० (0प्रश्ञा8 क्रा्॑ एजावाट 
-+ऊाकरा4 (97 67- 68) 


सवेग का अथ व परिभाषा 
रंश्याणाए & एशीएएाणा ० $िशांग्राशा 


सवेग के लिए अग्नेज्ी का शद है--- 277०४0॥ । इस शब्द की उत्पत्ति 
लेटिन भाषा के 2770५९७ से हुई है जिसका अथ है--उत्तेजित होना । इस 
प्रकार सवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा (श780 ए० 50286) कहते हैं। 
उदाहरणाथ जब हम भयभीत होते हैं तब हम भय के कारण से बचने का उपाय 
सोचते है हमारी बुद्धि काम नहीं करती है हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना 
चाहते है, हमारे सारे शरीर मे पसीना आ जाता है हम कापने लगते हैं और हमारा 
हृदय जोर से धडकने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दद्ा का ही नाम सबेग है। 
इस बच्चा मे हमारा बाह्य ओर आतरिक व्यवहार बदल जाता है। कुछ मुख्य सवेग 
है--सुख दुख प्रेम भय क्रोध घृणा आशा, निराशा, लज्जा गव ईए्या आइचय 
ओर सहानुभूति । 
हम सवेग के अथ को पूण रूप से स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाए दे 
रहे हैं यथा -- 
। घुडबथ ---सबेग, व्यक्ति फी उत्तेजित दशा है।” 
स्ाणा0का 78 8 70ए280 ०7 ४धाए९0 पछ ४द्वां8 ० ॥76 प्राताएतंपता 
“#००एक्ण पं (9 344) 
5 55 
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2 को व क्रो “- सबेग, गतिशील आतरिक समायोजन है, जो व्यक्ति के 
सतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है ।* 
है॥ ९700000॥ ॥8 8 (एाशााए एरिया 80प्रधं077 एक 0007"7(88 
807 ॥॥6 8॥890007॥ [9706७॥05 'ात फ्रश्ा ४6 06 धी6 पराताएशवाह। --- 
“07०७ & (70० (? 83) 


3 ड्रेवचर ---सवेग, प्राणी की एक जटिल वशा है, जिसमे शारीरिक 
परिवतन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दक्चा और एक निश्चित प्रकार का 
व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है ।* 

+ एत000॥ 38 8 007ए765 शंध्वां& ण ॥6 0एएक्रााकश0) एए0एए8 
800ए दआश्य268 8 शंता० 0 वूटाहगलाई प्रात 0ए ४ जाए विश? 70 
था! ॥7प86 0म्8708 8 दशीशा[ह 090 एा फैशा8एा0एपफका' +>शछश्फश' 4 
/ञलाकादाए ० १९४९४॥००४०? 9 82 


4 किम्बल यग --सवेग, प्राणी की उत्तेजित सनोचेज्ञानिक और शारी 
रिक दा हु, जिसमे शारोरिक क्वियायें और शक्तिशाली भावनायें किसी निश्चित 
उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हू ।* 

6 र07097 78 6 870प्रघषत6 छ४एजीा0०0श्ञाठ्यों गा #एश008709] 
श8(8 67 (06 0एशच्याशए प्राहाफटत 907५ उाठाइगढइ९त 856ठकाए बडाएाए 2॥0 
8770)स्‍8 68॥788 0786080 $0 $070७ 0७ग76 ०796० -+ शी ४०णाष्ट 


(7 560) 
सबेग की विशेषताएं 


ए्म््नाँ्नटश१४(९ 00 फ्ाताणा 


स्टाउद का कथन है --- प्रत्येक विशिष्ठ प्रकार के सवेग मे कुछ विचित्रता 
होती है, जिसकी परिभाषा नहीं की जा सकती है। 

॥“ए०ीा #०णावठ गंदाएत 0 शाणाता ॥88 80)7रट78 7 7 ए७०टागद्वा' 
शार्व प्राएंश्॥808 ---8000 (9 37]) ! 


सवेग की विचित्रता के कारण हम उसके स्वरूप को भली' भाँति तभी समझ 
सकते हैं, जब हम उसकी विशेषताओं से पुणतया परिचित हो जायोँ। अत हम उसकी 
मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत कर रहे है यथा -- 

।॥ त्ीन्नता ग्राश्ाआउ--सवेग मे तीघक्नता पाई जाती है और बह व्यक्ति में 
एक प्रकार का तुफान उत्पन्न कर देता है । पर इस तीत्ता की मात्रा भे अन्तर होता 
है, उदाहरणाथ अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शिक्षित 'यक्ति में, जो अपने सवेग पर 
नियत्रण करना सीख जाता है, सवेग की तीज्ता कम होती है। इसी प्रकार बालकों 
की बज वयस्कों भें और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में सवेग की तीज्नता कम पाई 
जाती है । 
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2 व्यापकता. फएाए0४ब्ाए--8000 (9 362) के अनुसार --- 
“निम्नतर प्राणियों से लेकर उच्चतर प्राणियों तक एक ही प्रकार के सबेग पाए जाते 
हैं ।” इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सवेग मे व्यापकता होती है और वह सब 
प्राणियों मे समान रूप से पाया जाता है उदाहरणाथ बिल्ली को उसके बच्चो को 
छेडने से बालक को उसका खिलौना छीनने से और मनुष्य को उसकी आलोचना 
करने से क्रोध आ जाता है । 

3 बयक्तिकता एाशणएरक्याए--सवेग में वयक्तिकता होती है अर्थात 
विभिन्न -यक्ति एक ही सवेग के प्रति विभिन्न प्रतिक्रिया करते है, उदाहरणाथ भूखे 
भिखारी को देखकर एक यक्ति दया से द्रवित हो जाता है, दूसरा उसे भोजन देता है 
और तीसरा उसे ढोगी कहकर भगा देता है । 

4 सर्वेयात्मक मनोद्ञा णिव्रणांणान्रों शि००४----8/0४४ (9 364) का 
कथन है "एक निरद्िचत सवेग उसके सम्ररूप सबेगात्मक सनोददा। का निर्माण 
करता है । इस मनोदशा के कारण “यक्ति उसी प्रकार का “यवहार करता है, जसा 
कि उसके साथ किया गया है, उदाहरणाथ यदि गृह स्वामिनी किसी कारण से क्रद्ध 
होकर रसोइगे को डाटती है तो रसोइया अपने क्रोध को नौकरानी पर उतारता है । 

8 सबेगात्मक सम्ब ध जिवणाणात्ं ऐेशआाणा---80000 (9 364) ने 
लिखा है -- सवेग का अनुभव किसी निदिच्त वस्तु के सम्ब-ध में ही किया जाता 
है ।/ इसका अभिप्राय यह है कि सवेग की दक्ा में हमारा किसी यक्ति या वस्तु या 
विचार से सम्बंध होता है उदाहरणाथ हमे किसी यक्ति, वस्तु विचार या काय 
के प्रति ही क्रीच आता है। इनके अभाव में क्रोध के सबेग का उत्पन्न होना 
असम्भव है । 

6 स्‍्थाना तरण प"्चार्शक्ष्ण८०---डमण्ड व मलोन का मत है --- 
“सवेगात्मक जीवन भें स्थानातरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है ।* 

पता 4ज़ 0 ॥787$876708 48 8 784] 0. ॥0 6 ९४४700078] 6 
-++>्रगाण्जव & शलाणा6 (9 247) 

7 सुख या दुख की भावना #०शाणाईइ णए॑ शल्क्राा8 ० एब्रा--80पर 
(0 37) के अनुसार --/“अपनी विशिष्ट भावना के अलाव। सवेग से निस्‍्सवेह 
रूप से सुख या दु रू की भावना होती हू ।” उदाहरणाथ' हमे आशा में सुख का और 
निराशा में दु रू का अनुभव होता है । 

8 विचार दाक्ति का लोप 7,0४5 ० पश्राद्राए ?0०ज्षण--सवेग हमारी 
विचार शक्ति का लोप कर देता है। अत हम उचित या अनुचित का विचार किये 
बिना कुछ भी कर बठते हैं उदाहरणाथ क्रोध के आवेश में मनुष्य हत्या तक कर 
डालता है। 

9 पराश्रयी रूप शिक्षब्रशाणलरों टाक्रा॥ट28--.80पा (9 365) के शदो 
में --“सवेग को एक विशेषता को हम इसका पराश्रयी रूप कह सकते हैं ।” इसका 


।ए 
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अभिप्राय यह है कि पशु या “यक्ति मे जिस सवेग की अभियक्ति होती है उसका 
आधार कोई विज्ञेष प्रवृत्ति होती है उदाहरणाथ अपनी प्रेमिका के पास अपने 
प्रतिद्द्दी को देखकर प्रेमी को क्रोध आमने का कारण उसमे काम प्रवृत्ति की पूष 
उपस्थिति है । 

0 स्थिरता को प्रवृत्ति 7शआतवशाटए 40 ?०४88४--सवेग से साधारणत 
स्थिरता की प्रवृत्ति होती है, उदाहरणाथ दफ्तर में डाँठ खाकर घर लौटने बाला कलक 
अपने बच्चो को डाटता या पीठता है । 

] किया की प्रवृत्ति /शातेशा८ए /0 &०/--त्ठाउट का विचार है “-- 
“संबेग में एक निश्चित विदा में क्विया की प्रवृत्ति होती है ।” 


छाचएणा0०0 ॥8 जावद्ाबएंढ860 9ए ६ 00 7606 670 076०॥0॥ ० 
धणाणाए “-.त.80पा (9 377] 

क्रिया की इस प्रवृत्ति के कारण यक्ति कुछ॑-न कुछ अवश्य करता है 
उदाहरणाथ लज्जा का अनुभव करने पर बालिका नीचे की ओर देखने लगती है या 
अपने मुख को छिपाने का प्रयत्न करती है । 

42 व्यवहार भे परिवतन. (एाशा8068 जा कशात्रशणत--.8०एएएणा 
(9 84) का मत है ---/सवेग के समय “यक्ति के व्यवहार के सम्पुण स्वरूप मे 
परिवतन हो जञात्त! हु ४ उदाहरणाथ, दया से ओत प्रोत यक्ति का व्यवहार उसके 
सामान्य व्यवहार से बिल्कुल भिन्न होता है। 

43 झानसिक दा से परिवतन (आध्राए०७ | शिशांतों 880--सवेग के 
समय व्यक्ति की मानसिक दशा मे अग्नलिखित क्रम मे परिवतन होते हैं--(7) किसी 
वस्तु या स्थिति का ज्ञान स्मरण या कल्पना (४) ज्ञान के कारण सुख या दुख की 
अनुभूति (गा) अनुभूति के कारण उत्तजना, (१९) उत्तेजना के कारण काय करने की 
प्रवृत्ति । 

के 44 जा तरिक शारीरिक परिचततन एऑछााओंं $0णाए (एफकाएइ७--- 
() हृदय की धड़कत और रक्त का सचार बढना (7) भय और क्रोध के समय पेट भे 
पाचक रस का निकलना बन्द होता, (7) भय और क्रोध के समय भोजन की सम्पुण 
आतरिक प्रक्तिया का बद होना । 

१5 बाह्य शारीरिक परिवतन  ण्िशिणनतां 80भए टशाए०४---(४) भय 
के समय काँपना, रोगटे खडे होना, मुख सूख जाना धिगघी बँधना (7) क्लोध के 
समय भु ह का लाल होना पस्तीना आना, आवाज का ककश होना, ओठो और भुजाओ 
का फंडकना, (70) प्रसन्नता के समय' हसना मुस्कराना चेहरे का खिल जाना 
(५) असीम दुख या आइचय के समय आँखों का खुला रह जाता । 

सबेगो का शिक्षा मे महत्त्व 
पएफण्ँन्राए8 0 फशणाणाऊ जा एताएाणा 

शिक्षा से सवेगो के महत्त्व की व्याख्या करते हुए 22०५४ (99 7 72) ने 
लिखा है “शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान से सबेगो का प्रमुख स्थान हु और 


सवेग व स्थायीभाव | 69 


शिक्षण विधि में जो प्रगति आजकल हो रही है, उसका कारण सम्भवत किसी अय 
तथ्य की अपेक्षा यह अधिक है । सवेग हमारे सब कार्यों को गति प्रदान करते हैं और 
शिक्षक को उन्त पर ध्यान बेना अति आवश्यक है ।” 

शिक्षक बालकों के सवेगो के प्रति ध्यान देकर उनका क्या हित कर सकता 
है इस पर हम निम्नाकित पक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं -- 


0 


शिक्षक बालको के सवेगो को जाग्नत करके पाठ भे उनकी रुचि उत्पन्न 
कर सकता है । 

शिक्षक, बालकों को अपने सवेगो पर नियत्रण करने की विधिया बताकर 
उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है । 

शिक्षक बालकों के सवेगो का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाओ्यक्रम का 
निर्माण करने मे सफलता प्राप्त कर सकता है ! 

शिक्षक बालकों मे उचित सवेगो का विकास करके उनमे उत्तम 
विचारों आदशों गरुणो और रुचियो का निर्माण कर सकता है । 

शिक्षक बालकां के भय क्रोध आदि अवाधद्धित सवेगो का मार्गान्तीकरण 
करके उनको अच्छे काय करने के लिए प्रेरित कर सकता है । 

779 के अनुसार --शिक्षक, बालकों के सबेगो को परिष्कृत करके 
उनको समाज के अनुकूल यवहार करने की क्षमता प्रदान कर 
सकता है । 

8!47 & 007०४ के अनुसार --शिक्षक, बालको मे उपयुक्त सबेगो को 
जाग्रत करके, उनको महाच्‌ कार्यों को करने की प्रेरणा दे सकता है। 

708 के मनुसार--सवेग, बालकों की मानसिक शक्तियों के भाग को 
प्रशस्त करके उहें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनने की प्रेरणा 
प्रदान कर सकते है । 

१०७8 के अनुसार --शिक्षक, बालकों मे वाछनीय सवेगो का विकास 
करके उनमे कला, सगीत, साहित्य और अन्य सुदर बस्तुओ के प्रति 
प्रम उत्पन्न कर सकता है । 

६०४४ के अनुसार --शिक्षक, बालको मे उपयुक्त सवेगो को जाग्रत करके 
अपने शिक्षण को सफल बना सकता है, उदाहरणाथ वह अपने गणित 
के शिक्षण को तभी सफल बना सकता है, जब वह बालकों मे आएचय 
का सवेग उत्पन्न कर दे । 


सार रूप मे हम कह सकते हैं कि सवेग के अभाव में मानव मस्तिष्क अपनी 
किसी भी शक्ति को प्राप्त करने मे असमथ रहता है। अत शिक्षक का यह प्रमुख 
कत्तव्य है कि वह बालकों मे उचित सवेगो का निर्भाण और विकास करे | बी० एन० 
भा का यह कथन अक्षरश सत्य है --बालको में सबेगों फो जाग्रत करने का शिक्षक 


का काय बहुत महत्त्वपृण ह ।” 
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"पाठ 88067 $ 8९ व क्षाणाशप्रढ्ध 6 शाणाणा। ॥ एग्रांत/शा ॥8 
एए प्रपए)्॑07 --गां॥ (9 69) 


स्थायीभाव का अथ व परिभाषा 
िश्यावरर & 09शीीःशस्‍0ा ०॑ $िशात्राशा 


मकक्‍्डूगल के अनुसार यक्ति अनक मूलप्रवृत्तिया लेकर ससार में आता है। 
इन मुलप्रवृत्तियो का सम्बध विशेष प्रकार के सवेगी से होता है । ्रे सबेग ही 
स्थायीभाव का निर्माण करते हैं उदाहरणाथ माँ मे अपने बच्चो के प्रति दया गव, 
आनद सहानुभूति वात्सल्य आदि के सवेग होते है। इ ही सवेगो के फलस्वरूप 
उसमें प्रेम के स्थायीभाव का १रिर्माण होता है। स्थायीभाव व्यक्ति के अतिरिक्त 
किसी वस्तु आदश विचार, स्थान आदि के प्रति भी होता है जसे---बालक मे अपने 
खिलौने के प्रति प्रेम का स्थायीमाव, चरित्रवान्‌ “यक्ति में श्रेष्ठ आद्शों या विचारों 
के प्रति सम्मान का स्थायीभाव भारतीय मे स्वदेश प्रेम का स्थायीभाव । इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि स्थायोभाव किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, भादश, स्थान आदि के 
प्रति सवेगों का अजित और स्थायी रुप हू । 


स्थायीभाव के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिये हम कुछ परिभाषायें 
दे रहे हैं, यथा +-+- 


। रास --स्थायीभाव, मानसिक ढाचे से अजित प्रवत्तियों का सगठन हु ।” 

४ 6 इलआजिशला( ॥8 का 800प्राएथव 542४० 00" 08009॥008 ॥7 
8 शशांवी ४#7पण८ं००७ -- ०४५४ ([7 2) 

2 रक्‍स व लाइट --“स्थायीभाव किसी वस्तु के प्रति अजित स्वेगात्मक 
प्रवृत्ति या ऐसी प्रवृत्तियों का सगठन है ।” 

0 8७707 07 38 ह॥ 8०९४९ &॥00ए98 त98%0डह्राप0ता 0. ०इच्कत 

280 86 07 8पषा का६9080078 78060 (0ज्द्वतंड 0. 6060 २९5 & 
पणआए॥४ (9 488) 


3 चेलेटाइन -“-स्थायीभाव किसी वस्तु था व्यक्ति के प्रति सवेगात्मक 
प्रवृत्तियों और भावनाओं का बहुत कुछ स्थायी और सगठित स्वरूप हु ।” 
है, 887 70ाए 78-. & 77078 07 888. एछशशपक्षाररा द्वात 082॥2०0 
89860 ए छा0णातानों [00060068 १760 एराफऊुपॉइट४ 0०७॥77९०0 8000ैई 8076 
0938० ० एशाइ07 --रैंग्रैथा॥० (9 63) 


4 नत --स्थायीभाव, भावना की एकाकी दया नहीं हु, वरन भावनाओं 


का सगठत हूं, जो किसी वस्तु विशेष के सम्बंध मे संगठित होती हैं और जिनमे 
स्थायित्व की पर्याप्त मात्रा होती हे ६” 


४ 6 इलाप्रयशा 38 000 8 शाह6 डंध्वां& 0 व्टिंएाह 000 ६ 8शशंला 0 
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€िशत88 5887760 जाए 786ए0008 (0 9 98000787 09]8९ &॥0 ४एग2 
4 007866790]8 0668788 0 ४(वंगा।।ए शा (9 464) 


स्थायीभाषो के स्वरूप 
7#0णा॥$ एा डिशाग्राशशां5 

। साधारण स्थायीभाव »एएए6 8श/7॥०॥/--इस स्थायीभाव मे किसी 
के प्रति केवल एक भावना या सवेग होता है जसे--बालिका में अपनी ग़ुडियो के 
प्रति प्रेम का स्थायीभाव या बालक में कठोर शिक्षक के प्रति भय का स्थायीभाब । 

2 जटिल स्थायीभाव (०९८ 8०४४/४एाशा -इस स्थायीभाव मे एक से 
अधिक भावतनाये या सवेग होते है. जसे--- बालक में कठोर शिक्षक के प्रति घृणा का 
स्थायीभाव होता है । यदि शिक्षक उसे छोटी छोटी बातो पर दण्ड देता है तो उसे' 
शिक्षक पर क्रोध आता है | धीरे धीरे उसे शिक्षक से अरुचि हो जाती है। सम्भवत 
वह उससे प्रतिशोध लेने की भावना भी रखने लगता है । फलस्वरूप, उसमें शिक्षक के 
प्रति चृणा उत्पन्न हो जाती है। यह घृणा एक जटिल स्थायीमाव है जिसका निर्माण--- 
भय क्रोध अरुचि और प्रतिशोध के सवेगो और भावनाओं से हुआ हे । 

3 मृत्त स्थायोभाव एणाए४6 8 शाप्राशा--इस स्थायीभाव का सम्बंध 
किसी मृत्त या स्थूल वस्तु से होता है जसे--यक्ति, पशु पुस्तक निवास स्थान आदि। 

4 अमुत्त स्थायीभाव #फ7शाब्र्णट 5शाजाशा--इस स्थायीभाव का 
सम्बंध अमृत्त या सूक्ष्म वस्तुओं से होता है जसे--भक्ति विचार सत्य, आदश, 
अहिसा सम्मान स्वच्छता, देश प्रेम आदि । 

5 नतिक स्थायीभाव ० $007राशा---यह स्थायीभाव नतिक चरित 
का वास्तविक अगर है और साधारणत परम्परागत होता है जसे->-त्याय या सत्य के 
प्रति प्रेम, क्ररता या बेईमानी के प्रति घृणा । 


स्थायीभावो की विशेषताएँ 


(प्रन्लाश्नटालणरईाट5ड एण 5 शा।एआशा[(5 


) स्थायीभाव जमजात न होकर, अजित होते है। 

2. स्थायीआव, मानसिक प्रक्रिया न होकर मानसिक रचना होते हैं । 
स्थायीभाव मूत्त और अमृत्त--दोनो प्रकार की बस्तुओ के प्रति हांत 
हैं अर्थात्‌ यक्ति वस्तु गुण अवगुण, आदश विचार, स्थान आदि किसी 
के प्रति हो सकते हैं । 

स्थायींभाव, -यक्ति के चरित्र और यक्तित्व के आधार होते हैं। 
स्थायीमाव, -यक्ति क॑ व्यवहार को प्रेरित और निया तत करते है । 
स्थायीभावों का तिर्माण साधारणत एक से अधिक सवेग से होता है । 
स्थायीमावों भे विचारों इच्छाओ भावनाओं और अनुभवा का समावेश 


रहता है । 


(जज 


ब्यं 7५ (४ नं>॑ 
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४७008 के अनुसार --स्थायीभाव, मानसिक रचना का अगर होने के 
कारण हममे सदव विद्यमान रहते है । 

5007 & 08:0०॥ के अनुसार--स्थायीभावों में मानव-अनुभवों के 
साथ-साथ परिवतन होते रहते है । 


स्थायीभावो का शिक्षा मे महत्त्व 
जाएण्णंब्रा।20 ण॑ 8शा|तरशाशां3॥ ॥ #एाटबाएा 


शिक्षा मे स्थायीभावों के महत्त्व का वणन करते हुए, 5एाएफ & 04क्‍शा 
(9 2) ने लिखा है --- स्थायीभाव हमारे जीवन भे अत्यधिक महृत्त्वपुर्ण फाय 
करते हैं । वे मानसिक और स्वेगात्मक संगठन की इकाइयाँ हैं एवं तुलनात्मक रूप में 
स्थायी होते हैं ॥ अत श्क्षिक हृष्टिकोण से स्थायोभाव बहुत सहत्त्वपुण हैं ।” 

शक्षिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूण होने के कारण बालकों में अच्छे स्थायीभावों 
का निर्माण करना शिक्षक का सवप्रथम कत्तें य हो जाता है। वह ऐसा किस प्रकार 
कर सकता है और इससे बालकों को क्या लाभ हो सकता है इस पर हम नीचे की 
पक्तियो मे हष्टिपात कर रहे है 


[ 


2 


शिक्षक बालकों को अपने देश के महाधर्‌ वीरो की कहानिया सुनाकर 
उनमे देझ्ष प्रेम के स्थायीभाव का निर्माण कर सकता है। 

शिक्षक बालकों भें नतिक स्थायीमावों का विकास करके उनमे नैतिक 
गुणो का विकास कर सकता है और इस प्रकार उनके नतिक उत्थान 
भें योग दे सकता है। 

शिक्षक, बालकों मे घृणा के स्थायीभाव को प्रबल बनाकर उनमे हिंसा, 
असत्य, बेईमानी आदि दुगु णो से सघष करने की क्षमता उत्पन्न कर 
सकता है । 

शिक्षक, बालको मे प्रेम का स्थायीभाव उत्पन्न करके उत्तकी खेल, 
कविता, समीत, साहित्य आदि मे विद्येष रुचि जाग्रत कर सकता है ! 
इस प्रकार, वह उनके व्यक्तित्व के विकास मे सहायता दे सकता है। 
(08 के अनुसार --शिक्षक बालको में आत्म-सम्भान का स्थायीभाव 
(86 २७2४7008 $0७गरंगरा॥ां) विकसित करके उनके मानसिक 
जीवन को एकता प्रदान कर सकता है । 

2१०७४ के अनुसार “-स्थायीभाव, आदतों का निर्माण करके चरित्र के 
निर्माण मे सहायता देते है। अत छिक्षक को बालकों मे उत्तम स्थायी 
भावो का निर्माण करना चाहिए। 

(०ण००ए९५। के अनुसार --आत्म-सम्मान का स्थायीभाव घरित्र है 
और नतिक स्थायीभावों मे सवश्रष्ठ है। अत शिक्षक को बालको मे 
इस स्थायीभाव को पूण रूप से विकसित करना चाहिए । 


8 
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शिक्षक को बालको मे' अच्छे स्थायीभावों का निर्माण करने के लिए अग्न 
लिखित काय करने चाहिए--(/) उच्च आद्शों और लक्ष्यों के लिए 
प्रेरणा देना, (2) महा+4 व्यक्तियों के विचारों और आद्शों से परिचित 
कराना (3) प्रसिद्ध वज्ञानिको श्रेष्ठ साहित्यकारों आदि की जीवनियाँ 
सुनाना (4) काय और सिद्धात के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना 
आदि । 


अन्त से हम स्टट व ओकडन के हदब्दों मे कह सकते है --इस बात की 
ओर  ध्यात बेता शिक्षा का एक सहत्त्वपपूण काय होना चाहिए कि बालक हार जिन 
स्थायीभावों का निर्माण किया जाय, बे समाज को क्ावश्यकताओ के अनुकूल हों ।” 


ग प्र 926 28. ॥79070/7 987. 0 8वंप९४007 (0 886 ॥70/ 6 


इशांग्राशांड 70756 ०५ & था6 4708 ॥77 920007009708 जञ7 476 76208 0 
80069 --577 & 0शघवशा (9 2) 


] 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 


सवेग---विचार और व्यवहार की प्रेरक शक्तिया हैं। इस कथन का 
विवेचल कीजिए और शिक्षा से सवेगो का महत्त्व बताइये । 

सख्ाएणाणार3 876 पीर छुपा 70760 ०एणी +#7णक्‍ष्टरा$ धागा 
०0०7वंप्रल॑.. एकागहशाई ब्रा छणा। 0प्ाा 06 ॥7907क7०० 0 
७॥707078 73 ९0प्र८86/707 

स्थायीभावः व्यक्ति के चरित्र और “यक्तित्व के आधार होते है। 
शिक्षक के रूप मे इस आधार को सबल बनाने के लिये आप बालको मे 
किन स्थायीभावो का निर्माण करेंगे और कसे ? 

86॥700व#728 76 #6 ०ण्रागकद्रा07 णएी 8 9९४00 8 जौक्षा।एंश' 
8700 छ9छ2&7807व[ए 0०567 60 गराह्वाए8 478 70प70860॥ 
800०४  शादा उाएफाशाड 8 8 880॥6/ ज्ञात! एएए 0 
जाला 800 #0फए ? 
उद्दीपत और वास्तविक सवेगात्मक यवहार के सम्बंध का विवेचन 
कीजिए । 
7)8९०058 +6 784007४॥79 00४ फ़०७॥ 76 डंशप्रोएड 800 2टाप, 
शाणाणाओं 7९११ए0पर' 


४ 


सामान्य प्रवृत्तियाँ सुझाव अनुकरण व सहानुभूति 
७2 8, 77-७एएरफऋ४ड 8ए-ऋरशाएष 
[शत &00४8 & 5शशए?७प्र 
उशाशायंं लावशाएा68 78 0 हा: 0वाता।णाबों एधवाप्र०.. 7॥6ए 


॥8ए86 का ॥7790/थ्षा॥ 80णव7)ों 7४/७70006 800 80 & 8/6व४ 99 7 गरगीपह/ 
जाए (6 इशाह/ ४0००) १०ए७8०0एएरभा: ० ७ परत --णात्र (9 03) 


सामाय प्रवृत्तियो का अथ 
/€म्रावाए 0 (एशाक्षर्ंं ॥लशाविशाट९ड5 


“मक्डूगल ने सुझाव, अनुकरण और सहानुभूति को सामान्य स्वाभाविक प्रत्ष 
त्तियो' (0०7७78। ॥786 7'6770७7069) की सज्ञा दी है। डमविल ने इनको मानव 
स्वभाव की सामाय प्रवृत्तियाँ बताया है। ये ज'मजात होती हैं और सामान्य रूप से 
सभी सामात्य परिस्थितियों मे समी यक्तियों भे पाई जाती है । 

8०॥४७ए7 (9 94) ने सामाय प्रवृत्तियों का अथ स्पष्ट करते हुए लिखा 
है -- सामान्य भ्रवृत्तियाँ, भूलप्रधृत्तियाँ नहीं हैं। ये विशेष प्रकार का व्यवहार नहीं 
हैं, पर ऐसी तिधियाँ है, जिनके द्वारा अनेक विभिन्न प्रकार का व्यवहार जाग्रत फिया 
जा सकता है। इसीलिये, इनको सामान्य, न कि विश्विष्ट प्रशत्तिया कहा गया है। 
दोनों प्रदृत्तियों भे से प्रत्येक का अपना स्वय का विश्िष्द स्वरूप है। इनमे जो 
सासात्य बात हैं, बहु स्त्रय प्रदृत्तियाँ नही हैं, वरत्‌ वे प्रतिक्रियायें हैं, जिनको थे 
उत्पन्न करती हैं ।” 


मूल प्रवृत्तियों व सामाय प्रवृत्तियों मे अतर 


४पालाणा फैर्शत्ततशा एशंणाए दि एशटाबों "'छाप्रशाटांर६ 


शआाशा4॥ (9 305) के अनुसार -- सुल्प्रबुत्तियाँ और साम्ता“य प्रध्ृत्तिया 
74 
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सभी प्रणियों मे स्वाभाविक ज"मजात और साम्रा-य होती हैं । फिर भी दोनों को 
एक नही किया जा सकता है क्योकि इनमे निम्नाकित अन्तर मिलता है +- 
। सूृलप्रवृत्तियों से एक विशेष प्रकार का सवेग सम्बद्ध रहता है। सामाय 
प्रवृत्तियों से कोई सवेग सम्बद्ध नही रहता है । 
2 मूलप्रवृत्तिया विशेष परिस्थितियों मे जाग्रत होती हे । सामा-य प्रवृत्तियाँ 
किसी भी परिस्थिति मे जाग्रत हो सकती हैं । 
3 मुलप्रवृत्तियाँ व्यवहार की विशिष्ट विधिया हैं। सामान्य प्रवृत्तियाँ 
“यवहार को जाग्रत करने की विशिष्ट विधियाँ हैं । 
ड्रबर को मुलप्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियो मे अन्तर मानने मे आपत्ति 
है। इसका कारण यह है कि कुछ विशेष मृूत्प्रवृत्तियो मे जसे--जिज्ञासा 
रचनात्मकता और सचय ((फ्राएनआाए एणा४इ70णाएशा९88 & 8०पएाशा।0) 
में इतसे सम्बंधित सवेग की अभि यक्ति नहीं होती है। अत भूल प्रवृत्तियों और 
सामान्य प्रवृत्तियों में केवल मात्रा का अतर है, प्रकार का नहीं।| इसी आधार पर 
ड्रेचर का कथन है ---“मुलप्रबृत्तियो और सासा-य प्रवृत्तियों मे अतर पूण नहीं जान 
पडता है ।* 
दे 79७ वाएपमाए700. 78७968870. ॥र8४शए$ थाप॑ एशाएा'ह 76800870068 
4068 ॥0 8660 द्षा। 80806 006 --मभ'शश्ञ' आइ/ग्राल॑ 7 शवदा४ 9 29 


सामाय प्रवृत्तियो के प्रकार 
हगाह$ ण॑ 5शाक्षत्री "#शातवेशाए65 
मनोवज्ञानिकों के अनुसार सामाय अ्रवृत्तियाँ मुख्यतः चार प्रकार की 
है, यथा -- 
। सुझाव जा820९80070 
2 अनुकरण गयत870॥7 
3 सहानुभूति 5५णए7४7५ । 
4 खेल ए[४पए 
इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त रास (१०४७) ने आदत या ' जानी हुईं बात को 
दोहराने की प्रवृत्ति” ( 78 46000709 (0 7०७७४ 06 शिव ) को और 
डसबिल (70777९॥6) ने सुख को खोजने और दुख से बचने की प्रवृत्ति " (“१7७ 
40009॥0फ ६0 ४९७४ 9]688प78 का 00 ४५०० 9७॥४' ) को “सामाय पभ्रवृत्तियों 
में स्थान दिया है। ये प्रवृत्तियाँ ही मानव व्यहार की मूलाधार हैं। 
सुझाव का अथ व परिभाषा 
०ब्राधाए & 0शशक्रांए0ा0 06 8पर7/2९४807 
सुझाव एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कारण हम 
दूसरे व्यक्ति के विचार को बिना तक किये हुए मान लेते है और उसके अनुसार काय 
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या “यवहार करने लगते हैं, उदाहरणाथ यदि माँ अपने बच्चे से कहती है, अदर 
चलो आधी आ रही है तो बच्चा उसके सुझाव को मानकर अदर चला जाता है। 

हम सुझाव के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे है, यथा 

| भक्‍ड्गल --सुझाव, सन्देशवाहन को वह प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप 
दिया गया सदेश उचित ताकिक आधार के बिन भी विव्वास के साथ स्वीकार कर 
लिया जाता है ।* 

502888088007 78 8 [700888 07 00ए्रएए7ट्व्वा।00 60प08 ॥7 0 
800679/77९6 जात ००)्शलाता ए०एण॑ 00णणययाप्याट०४0७0 >270790भ॥470॥ 7 |6 
8088708 ०ए ॥0९0%॥979 8080 788 870"7708 07 ॥$ १00०७कञांधा08 

“-+|ा)०घ्रएशों ( 83) 

2 स्थट व ओकडन ---सुझाव वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम दूसरो के 
विचारों को स्वीकार कर लेते हैं, यद्यपि उहे स्वीकार करने के लिए हमारे पास 
पर्याप्त कारण नहीं होते हैं ॥ 

ज5प््2208४07॥ 78 [6 90700858 छ5ए  ज़ाएं ए6९ 80089६ ॥0688 7707 
07678 जाएीणा 0प86ए७8४ 78ए॥2 806047॥व26 87077058 07 ऐए07 800०४ 
008 +-शिणा & 0॥तेशा (9 49) 

3 किम्बल यंग ---/सुझाव, स'वेक्षकाहन का ऐसा सकेत है, जो दधाब्दों, 
चित्रों या ऐसे ही किसी साध्यम हारा प्रस्तुत फिया जाता है और अनाधारित या 
अताकिक होते हुए भी स्वीकार कर लिया जाता हे 

3प888840 378 8 ण7 ए। 8ज़ए0] ढणरााएप्राए एाणा 09 ए०70$, 
एिएंप्रा&8 07 80776 शा॥9॥' 77607707 रालाव३8 8008008708 07406 8ए90] 
जा॥0प्रां ४१० 5९४ 8शतक्षा। 0 40809॥ 870776 ६0" 708 8008/097006 

“खाता ए०णाए्ट (9 0) 
सुझाव के प्रकार 
प्रए९४ ० #िाएए७४ऑणा 

4 भाष-चालक सुझाव 3960-0007 8ए४828९४४०१---यह॒ सुझाव हमारे 
अचेतन' मस्तिष्क में जम लेता है और हमे प्रभावित करता है, उदाहरणाथ, नृत्य 
देखते समय हमारे पर अपने-आप थिरकने लगते है। 

2 प्रतिष्ठा सुझाव 27680286 8782000०॥---इस सुझाव का आधार 
-यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, उदाहरणाथ, जवाहरलाल' नेहरू के सुझावों का देश के 
कोने-कोने मे स्वागत किया जाता था । 

3 ब्रात्म सुझाव #४०-०४४४९४४०॥--इस सुझाव में यक्ति स्वयं अपने को 
सुझाव देता है, उदाहरणाथ यदि रोगी अपने को यह सुझाव देता रहता है कि वह 
अच्छा हो रहा है, तो वह शीघ्र अच्छा हो जाता है! 
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4 सामुहिक सुझाव 458 8722९870॥---इस प्रकार का सुझाव व्यक्तियों 
के एक समूह द्वारा दिया जाता है उदाहरणाथ, हडताल के समय छात्र सामूहिक 
सुझाव के कारण ही अनुशासनहीनता के काय' करने लगते हैं । 

3 प्रतिषेध सुझाव (णाए8 50एट8९४7०--६स॒ सुझाव का प्रभाव 
विपरीत होता है | जिस व्यक्ति को सुझाव दिया जाता है, वह उसके अनुसार काय न 
करके विपरीत काय करता है उदाहरणाथ यदि किसी छोटे बच्चे से किसी वस्तु को 
न छूने को कहा जाय तो बह उसे छूने का प्रयास अवश्य करता है या छू लेता है । 

6 प्रत्यक्ष सुझाव /9760 9082०४/0०---इस सुझाव मे लक्ष्य को स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किया जाता है, उदाहरणाथ धामिक उपदेश और उ्यापारिक विज्ञापनों 
मे इसी प्रकार का सुझाव पाया जाता है । 

7 अप्रत्यक्ष सुझाव गावा९० 8प88०5४०---इस सुझाव में लक्ष्य को 
स्पष्ट नहीं किया जाता है। इसके विपरीत' ऐसी भूमिका बाँधी जाती है कि लक्ष्य तक 
पहुचा जा सके, उदाहरणाथ होशियार बच्चे यदि कोई फिल्म देखना चाहते है तो 
वे उसे देखने की स्पष्ट माग न करके कहते है कि लोग बाबी” की बडी तारीफ 
कर रहे है । 

8 सकारात्मक सुझाव 7?०आए० 8826४४0०---यह्‌ सुझाव किसी काय 
को करने की प्रेरणा देता है उदाहरणाथ “सीधे खडे हो । 

9 नकारात्मक सुझाव 'र०४७४४४९ 872265४70--यह सुझाव किसी काय 
को न करने का आदेश देता है उदाहरणाथ फूल तोडना मना है । ' 


सुझाव का शिक्षा से सहत्त्व 
पफ्णात्राए8 ए जाएए९्शाणा वा घिदालाणा 


रेबन ने लिखा है --- सुझाव का व्यावहारिक सहत्त्व बहुत अधिक है। 

बालक का “यवहार मुख्यत इसी के हारा परिवर्तित किया जाता है ।” 
वबफ6 92790708] ॥9076706.. 0 इ$प्रशछ९४707 8 एफ प्टराख्धं 78 
एथाह्ण0प्रा' ण 6 दा ॥8 ]क8०9 ग्रा0ए006 0७9 7. -रे९एएएा॥ (9 203] 


बालक उसी प्रकार सीखता काय करता और विश्वास करता है जसा कि 
उसे सुझाव दिया जाता है। अत सुझाव का बालक और शिक्षक--दोनो के लिए 
विशेष महत्त्व है। यह दोनो की नाना प्रकार से सहायता करता है यथा --- 


॥ नए विचार प्रदान करने से सहायता--(०४४४० (97 76 77) के 
अनुसार --शिक्षक बालकों को नये विचार प्रदान' करने के लिए सुझाव का प्रयोग 
कर सकता है पर उसे सुझाव अप्रत्यक्ष रूप से देने चाहिए । इसके लिए उसे शिक्षण 
के' समय चित्रों चार्टों आदि का प्रयोग करना चाहिए । 


2 साहित्य शिक्षण मे सहायता--१४४एा7 (7 492) के अनुसार -साहित्य 


78 [ शिक्षा मनोविज्ञान 


के शिक्षण मे सुझाव का बहुत महत्त्व है, उदाहरणाथ शिक्षक कविता पाठ की अपनी 
विधि से बालकों को वाछित भावनाओं का सुझाव देकर उनको जाग्रत कर सकता है । 

3 विभिन्न विषयों के शिक्षण भे सहायता--ऐप्रशश्ा& (9 270) के 
अनुसार --विज्ञान इतिहास भूगोल अकगणित' और कुछ सीमा तक साहित्य मे 
शिक्षक बालकों को सब कुछ स्वय न बताकर सुझाव द्वारा उन्तके उत्तर निकलवा 
सकता है। ऐसा करके वह बालकों की विचार शक्ति का विकास और उनमें स्वय 
खोज और स्वय क्रिया की आदतो का निर्माण कर सकता है। 


4 बातावरण निर्माण मे सहायता--0एएएणा (9 9व) के अनुसार --- 
सुझाव द्वारा विभिन्न विषयो के शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया 
जा सकता है उदाहरणाथ ऐसे कमरे में इतिहास की शिक्षा देना सरल है जिसमे 
टगे हुए चित्र, चाट और नक्शे इतिहास का सकेत देते है न कि विज्ञान कक्ष मे, 
जिसमे इतिहास का कोई वातावरण नहीं है । 


5 रुचियों के विकास मे सहायता--रि१/ैए७ा (9 90) के अनुसार --- 
“सुझाव बालकों की रुचियो का विकास और घिरतार करने से सबसे अधिक महत्व 
पृण है ।” उदाहरणाथ शिक्षक इतिहास पढ़ाते समय साहित्य, नागरिकशारुत्र विज्ञान 
कादि की पुस्तको का सुझाव देकर इस विषयों मे' बालकों की रुचि उत्पन्न कर 
सकता है। 


6 मानसिक विकास मे सहायता--रेफ्राएय् (9 90) के अनुसार-- 
शिक्षक, सुझाव द्वारा बालकों में शिक्षा कला काय सौन्दय ससस्‍्कृति विद्यालय 
साहित्य आदि के प्रति उत्तम मानसिक हृष्टिकोणों का निर्माण कर सकता है। इस 
प्रकार, वह सुझाव की सहायता से उनका मानसिक विकास कर सकता है। 


7 चरित्र निर्माण से सहायता--ऐरेशएणा (9 492) ने लिखा है -- 
“चरित्र फे सामान्य विफास और सबलता से सुझाव अति महान्‌ काय करता है ।* 
रायबन का कथन है कि शिक्षक अपने ज्ञान और सम्मान के कारण प्रतिष्ठा सुझाव 
देने की स्थिति मे होता है। अत वह सुझाव द्वारा बालकों की अच्छे कार्यों अच्छी 
आदतो ओर अच्छे विचारों मे रुचि उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार, वह उनका 
नतिक और चारित्रिक विकास करता है । 


8 'यक्तित्व निर्माण मे सहायता--रेफ्रणा॥ (9 89) के शब्दों में -- 
“सुझाव---मानसिक, ततिक और सववेगात्मक क्षेत्रों मे शक्तिशाली होता हू।/ अत 
शिक्षक, सुझाव द्वारा बालकों के “यक्तित्व का विकास कर सकता है । 

9 अनुशासन से सहायता--8०एप्शा (9 204) का कथन है -- 
“विद्यालय कक्षा मे अनुशासन, सुझाव का साधारण उदाहरण ह्‌ ।” अपने कथन' की 
व्याख्या करते हुए रेबन ने लिखा है कि शिक्षक के आदेश में अनुशासन या अनुशासन 
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हीनता का सुझाव निहित रहता है । धबडाये हुए शिक्षक के आदेश में अनुशासनहीनत 
का और आत्मविश्वासी शिक्षक के आदेश में अनुद्यासन का स्पष्ट सुझाव होता है| 
0 गुरु शिष्य सम्ब ध मे सहायता--700ए0शश॥6 (9 269) का मत है 
' सुझ्नाव साधारणत आदेश से उत्तम होता हू ॥ ( 6 8ा880४/07 ॥8 प्रश/थो। 
9७6४ 055 8 ००७॥१॥0 *?) आम तौर पर बडे छात्र आदेश को पसद नह 
करते हैं। फलत भादेश--शिक्षक और छात्रों में मधुर सम्बध्ध स्थापित नहीं क 
पाता है। अत शे्(णा (9 62) का मत है -- जसे जसे बालक की बुद्धि 
दूरदशिता और आत्म तिय त्रण से बृद्धि होती जाय, वैसे बसे शिक्षक द्वारा सुझा” 
देना ही तियम बनाया जाय ।* 
सुझाव के सम्बध मे एक महत्त्वपृण चेतावनी देते हुए छिज्रीप्चता (9 94 
ने लिखा है “हमें सदव इस सम्बनध से सावधान रहना चाहिए कि हमारे सुझा 
सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं । इसका कारण यह है कि तकारात्मक सुझाव दे 
से बालकों की इच्छा शक्ति निबल हो जाती है और साथ ही वे विपरीत काय कर 
लगते हैं । 
अनुकरण का अथ व परिभाषा 
काल्गगधाए ढ एशीपा[ाण णए प्रशाशाणा 
अनुकरण का सामान्‍य अथ है--किसी काय या वस्तु की नकल करता 
दैनिक जीवन मे. अनुकरण एक साधारण बात है, जसे--दृसरो को दौडते देखक 
दोडना, जिधर दूसरे देख रहे है उसी ओर देखना। अभिप्राय यह है कि वे सभ 
काय' जो हम चेतन यथा अचेतन अवस्था में दूसरों के कार्यों के अनुरूप करते हैं 
अनुकरण कहलाते है । 
हम अनुकरण का अथ और अधिक स्पष्ट करते के लिए कुछ परिमाषायें 
रहे हैं यथा --- 
| रेबन ---अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल हु (” 
गधधांबा।07 38 6 एछुफ़ाश एण वी लांगावलहों ०2०ॉी98ए0प्रए 0 
#१00767 प्राताशताबंं --१०७ए४ए७छा (9 96) 
2 सीड --“दूसरे यक्ति के कार्यों या व्यवहार को जान उुझ्बकर अपनान 
अतुकरण है 
[्ाधाता ॥ इलाए 20750008  बरष्शा॥रए।ठा) एी 8050067 $ टा3 0 
70]688 --७००९९ में शि०व7 (7०2४० 97 छ ४०एाषइ्टड (7 40) 
3 हेश -- अनुकरण, सामाजिक सुझाव को उपजाति ह। यह बाह्य क्विय 
के लिए विया गया एक विचर हु, जो प्राप्त करने के बाद क्रियान्वित किया जाता हु। 
गरा8707 78 8 37099%982068 6 800 ४22०8४707 7 ॥$ [6 0288 
0०६७ 552848४86 4688 07 8॥ 0ए6" 8८८०॥ ज़रा छींआ' 5शाए 76०टए2टत 
७7972556९0 जप 8०07 --&898ए९€४ $8020०087 79 3642 
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अनुकरण के प्रकार 
एएए९४ 0 ॥शाा0॥ 

मकक्‍्ड्गल ने 5 प्रकार के अनुकरण बताए है, यथा -- 

4 सहज अनुकरण श्शाएव्ााथा८ प्रणात्रऑणा--यहू अनुकरण दूसरे 
व्यक्ति के भाव के कारण किया जाता है और इसमें सहानुभूति का स्थान होता है 
जैसे---एक बच्चे को मुस्कराता हुआ देखकर दूसरे बच्चे का मुस्कराना, भीड में एक 
या अधिक यक्तियों को अनुचित काय करते हुए देखकर दूसरे यक्तियों द्वारा भी 
वसा ही किया जाता ! 

2 भाव चालक अनुकरण 06० (००० ह(॥०--पह अनुकरण अपने 
स्वय के भावों के कारण किया जाता है, जप्ते--बालको द्वारा शिक्षक के हास्यप्रद काय 
यथा व्यवहार का दोहराया जाना । 

3 चिचारपृण अनुकरण 7047श,्ल/० ॥07060०॥--यह अनुकरण जान 
बूझकर किया जाता है, जसे--किसी “यक्ति को अपना आदश भसानकर उसकी 
क्रियाओं का अनुकरण करना । 

# प्रतिरूप अनुकरण 886 गरधाधाणा--इस अनुकरण मे ध्यान 
क्रिया पर के द्रित तन रहकर उससे उत्सन्न होते वाले प्रभाव पर के? द्रत रहता है, 
जैसे--बालक किसी यक्ति को आग में कागज़ जलाते हुए देखकर स्वय कागज़ जला 
कर उसका प्रभाव देखता है। 

5 शिशुओं का अनुफरण गराएबाएणा ० पराशि|&---यह बहुत छोटे बच्चों 
का अनुकरण है और किसी प्रकार की भावना यक्त नहीं करता है, जसे--किसी 
व्यक्ति को जीम निकालते देखकर बच्चे का अपनी जीम् निकालता। यह बिल्कुल 
शुद्ध प्रकार का अनुकरण है । 

अनुकरण का शिक्षा से महत्त्व 
प्रफएुणच्रा०6९ णए पधाबाणा ण ऋतालाणा 

जेम्स का कथन है --/अनुकरण और आविष्कार ही दो साधन हूं, जिनको 
सहायता से मानव-जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया हू ।* 

गयांक्ाणा बाद प्राएलशाातग क्ा 8 परीह शछ0० स्‍6258 07 शागाएंा ॥6 
फाद्षा) 7808 ]88 गाध्ईश0004ए ज़्व6.0  --उदारा. /द्बॉाटड 7/0 उश्यटाश३; 
(9 49) 

जेम्स के इस कथन से न केवल भानव-जाति के लिए वरन्‌ उनके अज्भ-- 
बालक के लिए भी अनुकरण की उपयोगिता का परिचय मिलता है। वस्तुत बालक 
की' शिक्षा और विकास में अनुकरण के महत्व को सभी स्वीकार करते हैं। हम इस 
महत्त्व का विदशन निम्ताकित शीषको के अन्तगत करा रहे है -- 

4 कुशलता को प्राप्ति--000४06 (9 272) के अनुसार --“अनुकरण 
ही वह विधि हूं, जिसके द्वारा हम अनेक क्रियाओ में कुशलता प्राप्त करते हैं।' इस 
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प्रकार की कुछ क्रियायें है--बोलना खेलना, लिखना चित्र बताना आदि | बालक 
इन' क्रियाओं में दूसरे बालकों और शिक्षक का अनुकरण करके कुशलता प्राप्त 
करता है । 

2 नतिकता की शिक्षा--रिए७एए॥ (9 92) के दब्दों मे. --/अनुकरण 
का नतिक क्षेत्र मे चही काय हु, जो मानसिक क्षेत्र से ह ।” बालक अपने माता पिता 
शिक्षक आदि की नततिक बातो को अनुकरण द्वारा सीखता है । अत घर ओर विद्यालय 
का वातावरण ऐसा होना चाहिये, जिससे बालक को उत्तम नतिक शिक्षा प्राप्त हो । 

3 अच्छे आदजों को शिक्षा---07एशा७ (9 273) के अनुसार -- 
बालक, शिक्षक के कार्यो शारीरिक गतियों वेश भूषा व्यवहार आदि का अनुकरण 
करके अच्छी या बुरी बातें सीखता है। अत शिक्षक को सब बातो के अच्छे आदश 
उपस्थित करके बालक को अनुकरण द्वारा उनसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना 
ताहिये । 

4 सामाजिक व्यवहार को शिक्षा---०णष्ट (9 33) के अनुसार -- 
बालक सामाजिक “यवहार को अनुकरण द्वारा बहुत सरलता से सीख सकता है| अत 
शिक्षक को विभिन्न सामाजिक क्रियाओं पयटनो आदि की व्यवस्था करके बालक को 
उनमे भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि उसे अनुकरण द्वारा सामाजिक 
“यवहार की शिक्षा' मिल सके | 

5 सानसिक विकास का साधन--500ए0/ (90 355) के शदो मे --- 
“मानसिक विकास के लिये अनुकरण की प्रक्तिया का बहुत ही अधिक महत्त्व है ।” 

बालक अनुकरण द्वारा ही अपने माता पिता शिक्षक साथियो और समाज से 
अनेक बातें सीखकर अपना मानसिक विकास करता है । अत शिक्षक को विद्यालय मे 
ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न करती चाहिये, जिनसे बालक अनुकरण ह्वारा अधिक से- 
अधिक बातें सीखकर अपना मानसिक विकास कर सके । 

6 स्पर्डा उत्पन्न करने का साधन--बालक मे अनुकरण करते समय दूसरे से 
आगे बढने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिसे स्पर्द्धा कहते हैं। यदि बालक भागे 
नही बढ पाता है, तो उसमे ईर्यां उत्पन्न हो जाती है । शिक्षक का कत्तव्य है---बालक 
में स्पर्दा को प्रोत्साहन देना और ईरष्या का दमन करना । 

7 आत्म अभिव्यक्ति का साधन--९०55 (9 255) का मत है “अनु 
करण मौलिक आत्म अभिव्यक्ति ($0/[ 2777०8४0॥) का साधन हु ।” रास का कथन 
है कि शिक्षक को विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन करके बालक को 
आत्म-अभियक्ति का अवसर देना चाहिए। ऐसा करके वह बालक में निहित 
योग्यताओं का विकास कर सकता है । 

8 व्यक्तित्व निर्माण का साधन--अनुकरण, “यक्तित्व के निर्माण का महत्त्व 
पूण साधन है। इस सम्ब ध में पिएशा (9 4) ने लिखा है --अनुकरण, 
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व्यक्तित्व के निर्माण का प्रथम चरण हु । अनुकरण का क्षेत्र जितना ही अधिक उत्तम 
होगा, उतना ही अधिक व्यक्तित्व का विकास होगा ।” 


सहानुभूति का अथ व परिभाषा 
७चापाए €& 09थीग्राएणा 0 8ए॥ञफुभाएए 


सहानुभूति शद का प्रयोग साधारणत उस समय किया जाता है जब 
हमारे हृदय मे दूसरे “यक्ति के प्रति कोमल भावना का उदय होता है। कुछ मनोवज्ञा 
निको ने सहानुभूति को एक विश्येष प्रकार का सवेग (770007) मात्रा है। इसका 
अभिप्नराय यह है कि दूसरे यक्तियों मे एक प्रकार का सवेग देखकर हम भी उस सवेग 
का अनुभव करने लगते हैं उदाहरणाथ दूसरे को दु खी देखकर दु खी और सुखी देख 
कर सुखी होना । 
हम सहानुभूति का अथ और अधिक स्पष्ट करने के लिये कुछ परिभाषायें 
दे रहे हैं यथा --- 
॥ रेबन --“सहानुभृति का अथ हे--दृसरो के द्वारा “यक्त किये जाने वाले 
किसी सबेग की हमसे उत्पत्ति । 
डि्ज़ाएशा79. ग्राध्या3 ॥8 97007 ०-0० ता धाए शाा0ा॥0०7 पग प्र४ 0५ 
6 कायाएता 07 09 0788 ?--२९एरपणाण (9 98) 


2 अकोलकर --“सहानुभृति का अथ ह--उसी प्रकार के सवेग का अगुभव 
करना जिसका अनुभव दूसरा यक्ति कर रहा हू ।” 
8जाफधए 7्राह8 ०फलााशाणाए 80ए शा0007 एतएा। 78 "छल 
0080 9५ 8& 7०0७ एथाए ' --/४णघना' (9 97) 


3 को व को “सहानुभूति एक प्रकरर का सवेगात्मक प्रददान हु, जिसके 
द्वारा एक 'यक्ति अपने को दूसरे व्यक्ति को स्थिति से रखने क! और उसके सुक्त या 
दुख को भावनाओं का अनुभव करने का प्रयास करता है ।” 

5जाकबाए 78 - था छाठाणातर 65 [88४07 09 ग्राह्क्रा8 ए जाला 
४ ॥)0ज्रदप्रठ] ॥768 $0 छुएा 7986 ॥ क_ााएण6७ 8 [0१086 80 ७०००७ 
ध6 860 8 िशाह8५ णी [09 ग 80709 ! --एए०क्त & (7०ए (9 96) 


सहानुभूति के प्रकार 
7५9९४ ए 8एफप्फएधाएए 
4 सक्रिय सहानुभूति #०7९१6 9७५»एएशॉ|ए--इस सहानुभूति मे क्रिया 
शीलता होती है और हम दूसरे के लिए कुछ करने के लिए तयार हो जाते हैं, उदा 
हरणाथ, हम भूखे भिख्तारी को देखकर द्रवित हो जाते हैं और उसे भोजन देते हैं । 
2 निष्किय सहानुभृति 2085576 59॥0४गए--इस सहानुभूति मे क्रिया 
शीलता नही होती है, उदाहरणाथ, हम दुखी मनुष्य को देखते है पर उसकी 
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सहायता नही करते हैं। हम उससे केवल सहानुभूति के दो-चार शद कह देते हैं। 
इस प्रकार निष्क्रिय सहानुभूति मौखिक और कृत्रिम होती है । 

3 वेयक्तिक सहानुभूति ?िक्षइअणात् 8जशाफ्ुशीए--बह सहानुभूति एक 

“यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति दिखाई जाती है उदाहरणाथ मुसीबत मे फसी 
किसी बेवस स्त्री को देखकर लगभग सभी लोग उसके प्रति सहानुभूति “यक्त करते हैं । 

4 सामृहिक सहानुभूति (णा७८ाए6 89॥7४7ए--यह्‌ सहानुभूति एक 

समूह के सब “यक्तियों द्वारा कम या अधिक मात्रा भे किसी घटना या परिस्थिति के 
प्रति यक्त की जाती है, उदाहरणाथ बाढ पीडितों की सहायता करते समय सामूहिक 
सहानुभूति अपने स्पष्ट रूप मे दिखाई देती है । 
सहानुभूति का शिक्षा मे महत्त्व 
रए0-*ब्रा726 ० डजशायारगाए जा ॥रतएटबराणा 
शिक्षा मे सहानुभूति के महत्व को प्रदर्शित करते हुए बी० एन० झा ने 
लिखा है ---“बे सब शिक्षक जो कक्षा से बालकों को प्रेरणा देना चाहते हैं, अपनी 
सफलता के लिए मौलिक निष्क़िय सहानुभूति की प्रवृत्ति पर निभर रहते हैं ।* 
वृ॥छ७ ७१९ाश8७ जञरा0 जाई 40 गराइफा० गा।तवाशा गा ॥॥6 ०888 
7007 था 6898006 0॥ 786 (छ0800ए 0० 977 0ए6 9888ए8 8प्रागए779 
+जव१ (9 06) 
झा के इन दादो से विदित हो जाता है कि शिक्षक और बालक--दोनो के 
लिये सहानुभूति का असीम महत्त्व है । इस महत्त्व का बहुमुखी स्वरूप है यथा -- 
शिक्षक की सहानुभूति बालको को शीघ्र और तमय होकर काय करते 
के लिए प्रोत्साहित करती है । 

2 १४0०70०प्स्‍रष्ट॥। के अनुसार --शिक्षक की सह्दानुभूति बालकों के काय को 
दान्तिमय बनाती है । 

3 3॥8 के अनुसार “शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालको को एक दूसरे 
से अपना सम्ब ध समझने और फलस्वरूप सामाजिक समृह का सदस्य 
बनने मे सहायता देता है । 

4 7॥8 के अनुसार --शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का सवेगात्मक 
विकास कर सकता है । 

5 दिक्षक' सहानुभूति के द्वारा बालको को सरलता से नियत्रण मे रखने 
के कारण अनुशासन की समस्या का समाधान कर सकता है । 

6 7707९७४ के अनुसार --शिक्षक बालकों में सहानुभूति का गुण उत्पन्न 
करके उनको सामाजिक जीवन मे. सफलता प्राप्त करने मे सहायता दे 
सकता है । 

7 7)प्रत॥०76 & १(७॥०॥७ के अनुसार ---शिक्षक बालकों मे सहागु 
भूति का विकास करके उनको नतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। 
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एप्राधशा|॥ के अनुसार --शिक्षक, बालकों की सहानुभूति जाग्रत करके 
उनका सहयोग प्राप्त कर सकता है| इस प्रकार वह अपने छिक्षण को 
सफल बना सकता है, 

शिक्षक बालको के प्रति सहानुभूतिपुण व्यवहार करके उनके विचारों 
ओर भावनाओ को जान सकता है। अत वह उसकी समस्याओं का 
समाधान कर सकता है । 

7२०४५ के अनुसार --शिक्षक के लिये सहानुभूति वह साधन हे जिससे 
यह बालकों को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क मे लाकर उसमे सामाजिक 
गुणो का विकास कर सकता है ! 


उपयु क्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि शिक्षक में सहानुभूति का गुण होना 
अनिवाय है । इस गुण के अभाव में वह योग्यतम यक्ति होने पर भी अपने काय मे 
असफल रहेगा | इसलिये, रास का परामश है --जो व्यक्ति सहानुभृति के गुण से 
वचित हु, उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिसे ।” 
बुत >छश४घएणा 97090 ज्ञ]090 8 ह7 ० 8फव/॥9 38 ज्ञा60 
800[0 80. 960076 ६ (४७०॥७/ '--४०58 (9 25[] 


[ 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 
सामात्य प्रवृत्तियों का महत्त्व दशति हुए बालक के सामाजिक विकास 
मे' उनके योग का विवेचन कीजिये । 
या०ज़ ॥870 0०7 78 ॥700708 जी 2९00/4 4870870088 8॥0 
व80788 शीछशा' 007॥79प॥०॥ ॥7 6 5०एच्चा 08ए९७०ुगधशा। ०0० 
6 ०७0 


सुझाव का क्या अभिप्राय है ? यह शिक्षक को अपने काय मे सफलता 
प्राप्त करने के लिये किस सीमा तक सहायक हो' सकता है ” 
जाता 78 6 7906करा8 ० 8प्र226४70॥ ? प्र०श् जि ०६) य. 
॥89 06 ६8807७/ (0 80०॥॥७५७ 8४00०28५ ॥॥ ॥78 907 ? 
अनुकरण का वर्गीकरण कीजिये और बालक के जीवन में उसके स्थान 
की' समीक्षा कीजिये । 
(8879. वाधारद्वितव0॥ क्रात॑ त80788 वाॉ3 77007७॥708 77  ॥8 
00॥॥078 ॥ 
“जिस व्यक्ति को प्रकृति ने सहानुभूति का गुण प्रदान नही किया! है उसे 
अपने परिश्रम को शिक्षण के बजाय किसी अन्य काय मे लगाता 
चाहिये । (नतत) । इस कथत की समीक्षा कीजिये । 

6 #शइणा ज0 गा05 गाया प॥पा० 788 एरा0. 077 
पिय 6 छाई 0 8जाफएशा।0ए औ0प्रत॑ ॥शाहशश'ः 8 800प7' 0 
80096 णाक्ष खत (रप्रा) एकता 
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खेल का अथ व परिभाषा 
एम्रागए €& 0शीप्राएण ० शाक्‍भए 


सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों (06/4 गाक्ष8 पशाप॑श्ाएा७ ) में खेल 
की प्रवृत्ति सबसे अधिक व्यापक और महत्त्वपृण है। “नालादा विशाल शब्द सागर 
के अनुसार खेल का सामान्य अथ है-- चित्त की उमग या मन-बहलाव' या व्यायाम 
के लिए इधर-उधर उछल कूद दौड़ धूप या कोई साधारण क्त्य' । मनोवज्ञानिको ने 
सेल का अथ निम्नलिखित प्रकार से “यक्त किया है -- 
4 भक्‍ड़गल -- खेल स्वय अपने लिए की जाने वालो एक क्रिया है, या 
खेल एक निरहेश्य क्रियः है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है 
ए[बए ॥8 बणाएशाप शि' वां8 0ज्ा 88 ० व 78 4 7>प्रा'088255 
80शाए. ४प्शाएर 0जएकक४त0 ॥0 8०8 >>ैंद्०एडका 48 0॥/फ86 ता 
>8एलाए०27ए 9 [74 
2 हरलाक --अन्तिम परिणास का विचार किये बिता कोई भी किया, 
जो उसे प्राप्त होने वाले आन"द के लिए की जाती है, खेल है।” 
ए[8ए ॥छंद्वा88 [0 प्राए बणाशाए थाइ82९0 ॥ 07 ऐं6 ७0 7 
8765 जागरण 000806/4007 णी 6 थात॑ 768णा. +-ा्ण०व (9 327) 
3 क्रो व को --“खेल की उस क्विया के रूप भें परिभाषा की जा सकती 
है, जिसमे एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है, जब वह उस काय को करने के लिए 


स्वत-न्न होता है, जिसे वहु करना चाहता है ।* 
85 
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ए8ए 0६ 96 वढतिा6त॑ 88 पीर इढ७ाएए ॥॥. शाएली 8 9४६४० हा 
34868 जरीशा ॥8 78 766 (0 00 शा 68 ए०।8 [0 00 ---(70ज <& (ए77फ्त 
(प्राव 2879270089, 9 448 


खैल की विशेषताएँ 

एाब्राब्रटांशारशालड ण एा्ए 
खेल एक जमजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 
खेल स्वत-त्र और आत्म पेरित होता है । 
खेल, स्फूर्ति और भानन्द प्रदान करता है । 
खेल में कुड सीमा तक रचनात्मकता ((४७४॥४४९॥०४४) होती है । 
खेल का क्रिया के सिवा और कोई उद्देश्य नही होता है । 
8॥409 के अनुसार --खेल' स्वय खेल के लिए खेला जाता है । 
(70० & (7०ए के अपुसार --खैल, बालक की सम्पूर्ण रुचि और 
ध्यान को कैटद्रित कर लेता है । 
8 707०५७' के अनुसार --ब्लेल एक शारीरिक या मानसिक क्रिया हे । 


खेल व कारये मे अ-तर 


शणिशरांजलणा 7एफ्च्शा शञत्रर द एण्ड: 
बेल और कार्य मे साधारणतया अग्राकित अन्तर किया जाता है --- 
| खेल का उदृदय सनोरजन होता है। काय का उद्ृश्य मतोरजन नहीं 
होता है । 

2. (0७ & (70श के अनुसार ---खेल का उद्ृश्य उसकी क्रिया मे निहित 
रहता है । काय का उद्देशय किसी भावी बात में निहित रहता है । 

खेल का सम्ब ध साधारणत काल्पनिक जग्रत से हीता है। काय का 
सम्बंध वास्तविक जगत से होता है । 

4 खेल आयु बढ़ने के साथ. कम होता है। काय, आयु बढने के साथ 


ख्चछच. 9५ ९९ओआ न» एप >> कच+ 


(५3 


बढता है । 

5 खेल से केवल खेलने वाले को लाभ होता है। काय से दूसरे लोगो को 
भी लाभ होता है । 

6 खेल से आनद प्राप्त होता है। काय से आनन्द प्राप्त होना आवश्यक 
नही है । 


7 खेल बन्द करवाने से बालक में क्रोध और दुख उत्पन्न होते हैं । काय 
बद करवाने से उसमे थे भावनायें उत्पन्न नही होती ह॑ । 

8 सेल में बालक किसी प्रकार के बधन का अनुभव नही करता है। काय 
में वह बधन' का अनुभव करता है । 
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9 7२०४४ के अनुसार --खैल बालक की स्वय की इच्छा पर निभर रहता 
है । काय भे उसे दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पडता है । 
80 ए6०एथ के अनुसार +-खेल में क्रिया का महत्त्व स्वय क्रिया में होता 
है। काय मे क्रिया का महत्त्व किसी अन्य बात मे होता है। 
हमने उपरिलिखित पक्तियो मे सामान्य रूप से खेल और काय मे पाये जाने 
वाले अतर को अक्षरबद्ध करने की चेष्ठा की है और इसके समथन मे कुछ मनो 
वज्ञानिको के विचारों को भी अकित किया है। पर यथाथता यह है कि खेल और 
काय के मध्य विभाजन की कोई तिदिचत रेखा नहीं खीची जा सकती है | दोनो की 
सीमायें एक दूसरे को आच्छादित करती है एक दूसरे पर अतिक्रमण करती है । 
कारण यह है कि जो एक “यक्ति के लिए काय है वह दूसरे न्यक्ति के लिए खेल है 
उदाहरणाथ प्राचीन वस्तुओ का सग्रह बालक के लिए खेल वयस्क के लिये प्रिय 
"यापार (प्ृ0०09) और उनको बेचने वाले के लिए काय हो सकता है| इसी प्रकार, 
चित्रकला एक युवक के लिए मनोरजन का साधन हो सकता हे पर यदि वह उसको 
अपनी जीविका का आधार बना लेता है तो वह उसके लिए काय का रूप' धारण 
कर लेता है । 
अत निष्कष रूप मे हम कह सकते है कि खेल और काय मे स्वय उनके 
कारण नही वरन्‌ उनके प्रति “यक्ति के दृष्टिकोण के कारण अन्तर होता है । हरलाक 
का मत है --“अनेक “यक्ति काय और खेल से अन्तर करने का प्रयास करते हैं, पर 
ऐसी फोई भी क्रिया नहीं है, जिसको केवल काय या केवल खेल कहा जा सके । 
वह क़िया--काय है या खेल यह उसके प्रति व्यक्ति के हष्टिकोण पर निभर 
रहता है ।” 
]४४५७ 9807%6 80०0॥फंा 40 गवाह 8 वाशा।एाणा 7>०6ण्९टा ज़07४ 
870 छ99ए इढाएा।ओ88 ऊैपा ३8 दा 70 ॥०ाएा68 जाएं 7॥9फ7 08 ०४६४ 
880 8 शागिीश' ०6 णाप्रशाएथए फ्राढाल लए >९४0986 [0 06 ०7(०९207'५ 
0 ॥06 0007 069थ68 पफ्र्णा प्रा धराताशतवपवर 8 दाध्रॉपवें8 [06 शा +-- 
प्राफढः (9 3) 
खेल के प्रकार 
प्रछु९४ एा शात्रए 
बच्चों के सब खेलो को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है -- 
(।) वयक्तिक और (2) सामूहिक । इन दोनो प्रकार के खेलों के आधार पर ४7] 
(57008 ने बालकोपयोगी खेलो का विस्तृत वणन किया है। उनमे से निम्नाकित पाच 
प्रकार के खेल अधिक मह्त्त्वपृण हैं -- 
॥ परीक्षणात्मक खेल. फिएशयाश्यांश ?ध३४--इस प्रकार के खेलों मे 
बालक वस्तुओ को उलट पुलट कर देखता है या उनका परीक्षण करता है | इन खेलो 
का आधार जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। ये खेल वयक्तिक होते है । 
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2 गतिशील खेल 'रंणएशाशा श_7--इस प्रकार के खेलों में दौड भाग 
उछल बूद आदि आते हैं। ये खेल शरीर की गति का विकास करते है। थे वयक्तिक 
और सामृहिक--दोनो प्रकार के होते हैं । 

3 रचनात्मक खेल (णाइ7॥००१० ए०७४--६स प्रकार के खेलो मे बालक 
विभिन्न वस्तुओ का निर्माण और ध्वस करता है जस्ले--रेत या मिट्टी के पहाड घर 
ठीले आदि बनाना ओर बिग्राडना। इन खेलो का आधार रचनात्मकता की प्रवृत्ति 
है । यह खेल वयक्तिक और सामृहिक--दोनो प्रकार के होते है । 

4 लड़ाई के खेल 77870॥४ ?8॥४---इस प्रकार के खेलों मे हार जीत के 
ख्ैलो को स्थात दिया जाता है, जसे--हाकी कबडडी, फुटबाल मुक्केबाजी आदि | 
इस खेलों का सामाय आधार प्रतियोगिता या युद्धप्रियता होती है | ये खेल साधारणत 
सामरहिक होते है । 

5 बोडिक खेल गरालशा«लंण्छा 089४---इस प्रकार के खेलों का सम्बंध 
बुद्धि से होता है जैसे--चौपड शतरज पहेलियाँ आदि ) ये खेल बुद्धि का विकास 
करते हैं। थे वयक्तिक और सामूहिक--दोनो प्रकार के होते हैं । 

6 अप प्रकार के खेल 098७ 77७ ण॑ए॥४--४४7०७ (9 327) 
ने विभिन्न अवस्थाओ के बालकों के कुछ अन्य प्रकार के महत्त्वपृण खेली का उल्लेख 
किया है, यथा “- 

()) स्वत-त्न ऐच्छिक खेल 788४ 890॥/५॥6०४७४ ?४ए--से खेल सबसे 
प्रारम्भिक है। बालक इनको अकेला एव जब, जहाँ और जब तक चाहता है खेलता 
है। वह इन खेलो को अपने शरीर के अज्भो या खिलौनों से खेलता है । 

(7) झूठ-सुठ के खेल ३४०-8श०४७ 2]॥9--इन खेलो मे बालक किसी 
वयस्क के समान काय या व्यवहार करता है। वह विभिन्न वस्तुओ के विभिन्न नाम 
रखता है और उनसे बातें करता है । 

(00) भाता-सस्ब-धी खेल ०५७४० 687९8-- इन खेलों को बालक अपनी 
प्रारम्भिक अवस्था मे अपनी माता के साथ खेलता है, जसे--आँख मिचौनी । 

( ॥९ ) संवेगगत्तक खेल. फि0(0णावा! एश३४--इन खेलो मे बालक विभिन्न 
सवेगो का अनुभव करता है और उनके अनुरूप अभिनय करता है, जसे--वीरता का 


अभिनय । 
खेल के सिद्धा-त 
पएा००ए0०३४ ० शत 

बालक मे खेलने की प्रवृत्ति क्यो पाई जाती है ? वह क्यो खेलता हे और 
क्यों खेलना चाहता है ? इन प्रइनों पर विद्वातो और भनोवज्ञानिकों ने विचार करके 
कुछ सिद्धा तो का प्रतिपादतत किया है, जिससे से मुझ्य अग्राकित है --- 

। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धान्त 5गराफ्रोएड छाशढ४ 7007--यह 
सिद्धान्त सम्भवत सबसे प्राचीन है। इसके प्रतिपादक जमन कवि 80०॥/॥७ और 
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अग्नेज़ दाशनिक निं०००४८ $79०7०४ माने जाते है। इसीलिए, इस सिद्धान्त को 
शिलर व स्पेंसर का सिद्धान्त (50एर|७ $छकाव्श 77609) भी कहा जाता है । 
बालक को निरन्तर और निरुद्देश्य खेलते देखकर इन विद्वानों ने यह निष्कष निकाला 
कि वह काय से बची हुई अपनी शक्ति का खेल मे प्रयोग करता है| इसकी पुष्टि 
करते हुए गा (9 80) ने लिखा है -"ब्ेल साधारणत अतिरिक्त शक्ति का 
प्रद्दन माना जाता है 

आधुनिक युग मे इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जाता है। शिणाश' 
& पछत्मण्राप्षा (97 325 326) के अनुसार इसके तीन कारण हैं -- () 
बीमार बालक में अतिरिक्त शक्ति नहीं होती है. फिर भी वह खेलता है, (2) बहुत-से 
खेल अतिरिक्त शक्ति चाहने के बजाय शक्ति प्रदान करते है, (3) विकास की विभिन्न 
अवस्थाओ में बालक की खेल सम्बन्धी रुचियाँ बदल जाती हैं । 


2 पृथ-अभिनय का सिदया त &जएए]0४0०" 7श॥९०००७ए9---इस सिद्धात का 
प्रतिपादक )(०।००7०४॥०४ और मुख्य समथक स्वीज़रलण्ड का मनोवैज्ञानिक ०7] 
(0700४ है ग्रूस के अनुसार बच्चे मे भावी वयस्क जीवन की तैयारी करने की 


आन्तरिक प्रवृत्ति होती है । गुडिया से खेलने वाली बालिका अज्ञात रूप से बच्चे की 
देखभाल करने का प्रशिक्षण प्राप्त करती है । 


आधुनिक मनोवज्ञानिक यह तो मानते हैं कि बालक में खेलने की आन्तरिक 
प्रवृत्ति होती है पर वे यह नहीं मानते हैं कि वह खेल द्वारा ज्ञात या अज्ञात रूप मे 
वयस्क जीवन की तयारी करता है। डिशाधाश' & प्रक्णणाक्षा (9 326) के 


अनुसार, उनका तक यह है --- बालक खेल के द्वारा अनेक बातें सीखता है, पर वह 
ज्ञात था अज्ञात रूप से सीखने के लिए नहीं खेलता है ।” 


3 पुनराघृूत्ति का सिद्धान्त हि९टफ्राप्रॉबाणा 7१९०५४---इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादक (+ $888॥67 प्रथा है। उसके अनुसार, बालक अपने खेलो मे प्रजातीय 
अनुभवों की पुनरावृत्ति करता है । दूसरे शदो मे. वह अपने खेला द्वारा अपने पृवजो 
के उन सब कार्यों को दोहराता है जो वे आदिकाल से करते चले आ रहे है। इस 
प्रकार के कुछ काय हैं--दौडना लडता पत्थर फेंकना वृक्षों पर चढना आदि । 

इस सिद्धात को कुछ समय तक स्वीकार किया गया, पर अब त्याग दिया 
गया है। इसका कारण बताते हुए (४०फ & (70फ्त (टड्राव 299०0००8/ 9 9 ) 


ने लिखा है --अब यह विध्वास नहीं किया जाता है कि बालक जजित लक्षणों 
और विशेषताओं को वशानुक्तम से प्राप्त करते हैं ।” 


4 भृलप्रबृत्ति का सिद्धान्त ॥/॥४ए९ 7॥0079--इस सिद्धान्त का प्रतिपादक 
(०००ए४थ! है । उसके अनुसार खेल का कारण मूलप्रवृत्तियों की परिपकवता है । 
( 08४ 78 06 6ण॥॥6१ 9ण 6 छाक्या#नपर78 प्रएथ्ययए़ 0 ॥8॥08 ) दूसरे 
शब्दों मे जब मूलप्रवृत्तियाँ अपने समय से पहले परिपक्व हो जाती हैं जब उनकी 
अभियक्ति खेल द्वारा होती है। मकक्‍्ड्गल के मुलप्रवृत्तियों के सिद्धांत की मान्यता 
कम होने के कारण इस पसिद्धा त की मान्यता भी कम हो गई है। 
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5 पुन प्राष्ति का सिद्धात रिश्लश्आाप्णा १४००४--इस सिद्धात का 
प्रतिपादक बलिन निवासी !,828708 और समथक (४ 7 ५४ 78८7०४८ हे । इस 
सिद्धात्त के अनुसार खैल द्वारा शक्ति की पुन प्राप्ति होती है । (299 78088(85 
०76।४9 ) । खेल इसलिए खेला जाता है जिससे कि “यक्ति उस शक्ति को फिर प्राप्त 
कर ले, जो उसने काय करते समय थकने के कारण नष्ट कर दी है । इसलिए बालक 
काय करने के बाद खेलना चाहता है। इस सिद्धान्त को अस्वीकार करने का कारण 
बताते हुए 5 7'र जञ॥ (0 39) ने लिखा है --“बालक केवल खेल के लिए 
अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं । यह सिद्धान्त हमे इसका कोई कारण नहीं बताता है।” 

खेल काय से विश्राम देता है। इसलिए इस सिद्धान्त को विश्वाम सिद्धान्त 
(१०॥४००४४०7 ॥6079) भी कहते है । 

6 परिष्कार का सिद्धान्त एश्ाप्नाशड ॥४00०ए-- (१६(।४०/४8 . शब्द 
यूनानी दाश्मतिक अरस्तू की एक पुस्तक से लिया गया है । इसका अथ है--- परिष्कार' 
या शुद्धि । बालक वशालुक्रम के द्वारा अपने जगली प्ृवजों की प्रवृत्तिया प्राप्त करता 
है । खेल इनको बाहर निकालने या बालक का परिष्कार करने का एक साधन है। 
00७५ (9 05) का कथन है --/खेल की क्रिया परिष्कार करती है। यह कुछ 
अवरुद्ध प्रवृत्तियो और सबेगो को बाहर लिकालते का सांग प्रदान करती हु, जिनको 
बाल्यकाल या वयस्क जीवत में पर्याप्त प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नही मिल सकती हू ।” 


हमने खेल के जिन सिद्धान्तो की चर्चा की है, वे खेल की व्यारया अवश्य 
करते हैं, पर यह “याख्या अपूण और एकागी है । इसीलिए, आधुनिक थुग मे इनमे से 
किसी को भी स्वीकार न किया जाकर 3०४॥ 70९फ़७५ के सिद्धान्त को साधारणत्त 
स्वीकार किया जाता है। उसने खेल की जीवन मानकर (?!५४ 75 7/6 ) “जीवन 
की क्रियाशीलला का सिद्धाता (77०07 ण पता 68०7श(५५) प्रतिपादित किया 
है। क्वो व क्नो के अनुसार उसका विश्वास है कि --- क्रियाशीलता जीवन का सार 
हु । व्यक्ति को क्रिया अनेक रूपो से व्यक्त की जा सकती है । बालक के जीवन का 
मुख्य कार्यं---खेल है ।” इस प्रकार डयूबी ने खेल की “याख्या---जीवन की क्रियाशीलता 
के आधार पर की है । 
60ए0शाज 78 06 6888008 एस ०0इक॥8शा0 ॥6 ताज! 4"७ए॥५ 
78ए9 56 6509788890 ज ग्राह्ाए ॥07088 पए९ 70फाह ०0 8 का >प्चज0४० 
ए 68 8 ७9४५७ “-(ए०फ्त & (ए0्त (४व 279070०0879 9 ॥20 


बालक के लिए खेल का महत्त्व 
गफण्पज्राए९ ए 208४ ॥07 एप 


बालक ने लिए खेल का क्या महत्त्व है, इस सम्बन्ध में क्नो व क्रो ने लिखा 
है -- स्वत श्र क्रिया, जो तुलनात्मक रूप में निरदेश्य जान पडतो हु, बालक के 
व्यक्तित्व के प्रत्येक अद्भ को प्रभावित करती है ।* 


खेल व खेल प्रणाली | 9[ 
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खेल बालक के प्रत्येक अगः को किस प्रकार प्रभावित करता है इसका 
सक्षिप्त वणन दृष्टय है “-- 


4 जझ्ारीरिक महत्त्व--खेल से बालक को होने वाले शारीरिक लाभ इस 
प्रकार है-- ([) भौतिक वातावरण का ज्ञान (2) रक्त का स्वतत्र सचार (3) 
शारीरिक बल और स्वास्थ्य की प्राप्ति (4) शारीरिक अगो और मासपेशियो की 
सुडौलता (5) रोगों से बचने की क्षमता ) 

2 सानसिक सहत्व--खेल से बालक को होने वाले मानसिक लाभ इस 
प्रकार है--() भाषा का विकास (2) मानसिक थकान काअ ते (3) मानसिक 
सतुलन की क्षमता (4) नये विचारों और परिस्थितिया का ज्ञान (5) तक स्मृति 
कल्पना चिन्तन आदि शक्तियों का विकास । 

3 सामाजिक महत्त्व--खेल से बालक को हाने वाले सामाजिक लाभ इस 
प्रकार हे--(!) सामाजिक 'यवहार का ज्ञान, (2) दूसरों की इच्छा का सम्मान 
(3) प्रामाजिक सम्पक की इच्छा की पूर्ति (4) आत्म हित से समूह हित को श्रष्ठता, 
(5) स्रहयोग सामजस्य सहिष्णुता नेतृत्व आज्ञाकारिता उत्तरदायित्व नि स्वाथता 
आदि गुणा का विकास । 

4 स्वेगात्मक महत्त्व---खेल से बालक को होन वाले सवेगात्मक लाभ इस 
प्रकार है--(!) दिवास्वप्न देखन की आदत का अत, (2) सवेगो का नियत्रण 
करने की क्षमता (3) लज्जा कायरता बचपन, चिडचिडापन आदि दोषों का 
निवारण (4) शा्राएश' & सक्राणगाक्षा (7 336) के अनुसार --खिेल, सभबेगों 
को स्थिरता प्रदान करने मे सहायता देता है । ( ?99 7098 ॥0 8& 97726 4१6 
87700078 ) 

5 चयक्तिक महत््व--खेल से' बालक को होने वाले वैयक्तिक लाभ इस 
प्रकार हे--(!) प्रकृतिदत्त योग्यता का विकास (2) पुस्तकीय ज्ञान के साथ “याव 
हारिक ज्ञान की प्राप्ति (3) शारीरिक मानसिक सामाजिक और सवेगात्मक विकास 
के कारण 'यक्तित्व का चतुमु खी विकास । 

6 नतिक महत्त्व--खेल से बालक को होने वाले नतिक लाभ इस प्रकार हैं- 
() उचित-अनुचित का ज्ञान (2) समुह के नतिक स्तरा को मायता (3) ईमान 
दारी सत्यता और आत्म नियत्रण का प्रशिक्षण (4) सुख और दुख में समान 
भाव का प्रशिक्षण (5) विचारो इच्छाओ और कार्यों पर नियन्रण का प्रशिक्षण 
(6) पछग्रा००८ (9 323) के अनुसार ---“/बालक के नैतिक प्रशिक्षण मे खेल एफ 
सबसे अधिक महत्त्वपुण साधन हू । 
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7 झक्षिक महत््व--खेल से बालक को होने वाले शक्षिक लाभ इस प्रकार 
है--() विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से खेलने के कारण उनके आकार, र॒ग, बनावट, 
उपयोगिता आदि का ज्ञान, (2) खोज और सचय द्वारा ज्ञान की वृद्धि, (3) रेडियो 
चलचित्र सम्रहालय द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति (4) आत्म-अशभिव्यक्ति का अवसर ! 

8 बाल अध्ययन मे सहायता--खैल, बाल अध्ययन' मे अग्नलिखित प्रकार से 
सहायता करते है--(!) बालक के खेलो को देखकर उसके सामाजिक सम्बधों का 
ज्ञान, (2) बालक की अपने सम्बध मे धारणा कि वह क्या चाहता है, (3) बालक 
की रुचि और विशेष योग्यता का ज्ञान । 

9 खेल द्वारा चिकित्सा श|ए प्रश/अ#्ए--खेल द्वारा अग्नलिखित प्रकार 
की चिकित्सा होती है--(7) मानसिक और सवेगात्मक स तुलत' खोने वाले बालक 
की खेल द्वारा चिकित्सा, (2) बालक को भय क्रोध निराशा, मानसिक द्वद्ू आदि 
से मुक्त करने के लिए स्वतत्र खेलों का प्रयोग (3) चिकित्सालयो मे मानसिक 
रोगियों की मनोरजन द्वारा चिकित्सा (7रेहण८ब॥ा079] 77७४४७५) (4) 07०७ 
& (7०७ (०7 ८४ 9 42) के अनुसार --सानसिक तनाव को दूर करने के 
लिए जेल का महत्त्व बेल द्वारा चिकित्सा के प्रयोग से सिद्ध हो जाती हू ।* 

शिक्षा में खेल प्रणाली 
शब्रएन्रबए रा ऋताएाएंा 

यद्यपि खिल प्रणाली का जमदाता 77०6०० माना जाता है, पर आधुनिक 
युग में प्रक्याए 0७0७ (००८ सम्भवत पहला “यक्ति था जिसने बालक को 
शिक्षा देने के लिये इस प्रणाली का प्रबल समथन' किया । इस प्रणाली मे. अपना हृढ 
विश्वास प्रकट करते हुए काल्डवेल ने कहा --मिरा हढ़ू विश्वास है कि केवल वही 
काय करने के योग्य हु, जो वास्तव मे खेल हु, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी 
कार्य को पुण हृदय से करना हू 

॥ ॥8 ४06 0076 एम गए क्विए। ६8६ 6 00ए कण: ००४ 40०78 
88 768ए ए॥89, 607 09 ए789ए 4 7680 6008 ॥0ए/ापत ३8 ज्राए) 006 8 ॥6877 
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कालडवेल ने बताया कि बालक काय को पृण हृदय से तभी करता है जब वह 
खेल मे होता है। अत उसके प्रत्येक काय के लिये खेल की विधि को अपनाना 
अनिवाय है। खेल द्वारा किये जाने वाले काय से बालक की शारीरिक, मानसिक, 
सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ क्षियाशील होती है। उत्तके काय. और विचार 
मे सामजस्य स्थापित होता है और वह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है । इस प्रकार 
काल्डबेल ने शिक्षण की एक नई विधि' आरम्भ की, जिसे 'खैल' विधि था खेल प्रणात्री 
कहा जाता है । इस विधि का अथ स्पष्ट करते हुए ह्यजेज़ व हाय जेज् ने लिखा 
है “बहू विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती हु, जो 
उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, प्राय खेल विधि कहलाती हू ।” 
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पछ6 7४26७॥009 एाह्झा: 08765 ठायाताछओआ 0 6क॥॥ जाए |6 8ध॥76 
छापा एिड्वां; टक78ए0 ०7888 607 5907870९0708 98ए ॥8 0४श॥ ०8/80: 
7]8ए ७४ए +--राशाशः & धशाशाशए४ स_छ्यफाशह ढ& उशबटाएाहऋ 9 374 
खेल-विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतिया 
बर्बशाजर शा०0४ 88860 ०॥ एश॥र४ ७४५ 

हम खेल विधि पर आधारित मुख्य शिक्षण विधियो का सक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत कर रहे हैं, यथा -- 

] किडरगादन पद्धति दावशएशाईशा श८ा०१--यहू पद्धति 770606!| 
द्वारा प्रतिषपादित की गईं है। इस पद्धति मे बालक को खेल गीतो और उपहारो 
(089 80788 & (0705) द्वारा शिक्षा दी जाती है । इन गीतो के आधार शिशु खेल 
और शिशु-काय हैं। उपहारो मे नाना प्रकार की क्स्‍्तुयें हैं जैसे--ऊन की गेंदें 
लकडी का गोला तिकोनी तख्तियाँ चतुभु ज आदि । 

2 भाण्टेसरी पद्धति 'शैणा(०६४5०० (०ा००---यह पद्धति )र&॥78 (07 
०8807 द्वारा प्रतिपादित की गई है। इस पद्धति मे बालक विभिन्न प्रकार के 
उपकरणो से खेलकर अक्षरों अद्भुगणित रेखागणित आदि का ज्ञान प्राप्त करता है । 
खेल ही उसकी विभिन्न ज्ञानेद््रियों को प्रशिक्षित करता है। 

3 हा रिस्टिक पद्धति. मिल्यात॥ाल शिेक्षीा०0--यह्‌ पद्धति &77787078 
द्वारा प्रतिपादित की गई है। इस पद्धति मे बालक--शिक्षक तिरीक्षण यत्रों और 
पुस्तकों की सहायता से स्वय ज्ञान का अजन करता है। 'ध॥। (9 04) का 
कथन है ---“क्योंकि हवा रिस्टिक पद्धति का उद्देश्र बालक को सौलिक अवेषक को 
स्थिति मे रखना हू, इसलिए यह स्पष्ट रूप से खेल विधि हू ।” 

4. प्रोजेक्ट पद्धति ?70०]०९० 'शक्ा०१---यहू पद्धति 5॥79070४ द्वारा 
प्रतिपादित की गईं है। इस पद्धति मे बालक किसी योजता को यक्तित्व या सामृहिक 
रूप में पूण करता है, जैसे---माडल बनाना अभिनय करना कहानी पढाना या 
सुनना आदि | 

5 डाल्टन पद्धति एथॉ0०॥ 'शैा०१--.-यह पद्धति 55 मशंधा एथ7 
॥प४ द्वारा प्रतिपादित की गई है । इस पद्धति के अनुसार काय करते समय बालक 
के ऊपर समय सारिणी, कक्षा नियमी वाधिक और अद्ध वाषिक परीक्षाओं एवं 
विभिन्न विषयो के निर्दिष्ट घण्टो का कोई प्रतिबःध नही लगाया जाता है। 

6 अआय शिक्षण पद्धतियाँ . "शा ॥'€ब्रथागष्! '/४।0००४---ब्ेल पर 
आधारित अय शिक्षण पद्धतियाँ हैं-बेसिक शिक्षा गरी योजना (009 $9अ07) 
और विनेटका योजना (शा॥ा००८३ 7]87) । 

परीक्षा सम्बन्धी प्रइन 

] खेल से आप क्या समझते है ? खेल और 'काय का अच्तर स्पष्ट 

कीजिये । 
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फागन्रा व० ए०प परावशशवात 9ए छाॉोपए ? करफ़ाबा 78 ता४70 
007 726/्रल्शा [99ए7 8700 एएण/7( 

2 खेल के सिद्धान्तो की विवेचना करते हुए बताइये कि उनमे से कौन सा 
सिद्धान्त सबसे अधिक उपयुक्त है और क्यों ? 


ए)80०७8४88 ६76 (80768 एी [४8५४ फाा०ए। ए ४888 480765 8 
708 0ग7रा8046 ६70 ए॥५ ? 

3 खेल, बालक के यतक्तित्व के सभी अगो को प्रभावित करता है । 
इस कथन का' स्पष्टीकरण करते हुए बालक के लिए खेल का महत्त्व 


बताइये । 
५० परगिएआ०088 ह॥ 6 १89808 ० & ०यत 8 098078/7(9५ 


पछऱफातओ शातदं छठपा ०0४८ 8 प्राए07(8708 07 ७989५ (07 (१७ 
छाए 

4 शिक्षा में खेल प्रणाली पर टिप्पणी लिखिये और इस प्रणाली पर 
आधारित भहत्त्वपृूण शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिये । 


४76 8 7008 ००2४  2]89ए89 ॥7 #क्‍पफ08607... क्ातव ग्राष्रा।॥07 
॥6 [007/क्षायां 7700000$ 07880॥72 08880 0०॥ 78998४ 9 

5 खेल शिक्षा के लिए प्रकृति की विधि है।' इस कथन को स्पष्ट 
कीजिए और शिक्षा मे खेल विधि का महत्त्व बताइए । 

श|्चप्र 8 'षद्धापा& 8 ॥046 ०0 80007... किफापशा।! एड छा8 

शगह्या था0. छ0फ॥॥।., 09 ४० ग्राफुण।३४०७ ०ए 0१० छधए ॥॥ 
80ग्र080007 

6 खेल और काय में क्या अन्तर है ” आप बालकों की शिक्षा मे रेल की 
प्रवृत्ति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे ? 
फवा 38 ॥6 ताशशरलाणा ए०ण़ल्था 98५ 870 ज़0९ ? त0जश 
जाए एएणा 788 776 शात्ा0ए ०एाी छाए ॥ (6 ९१प्रटए707 ० 
ठाग्रातत्था ? 


सनाथा लीन 


मानव-अभिवद्धि व विकास की प्रक्रिया 


एण720ए४७585 07 प्राणएशध&धउ ७२०फ्राप्त & 77४एा,0०एशाएरा 
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अभिवृद्धि व विकास के सिद्धा त व अवस्थाएँ 
विकास का अवस्थाएं शहावावस्था 

विकास की अवस्थाए बाल्यावस्था 

विकास की अवस्थाएँ किशोरावस्था 

बालक का शारीरिक विकास 

बालक का मानसिक विकास 

बालक का सामाजिक विकास 

बालक का स्वेगात्मक विकास 

बालक का चरित्र निर्माण व चारित्रिक विकास 


है ॥ 
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शरारटाश,एड & 57स्‍85%5 07 6१०श्ञाप्त & ०एछफ्,0०एशशणएरा 


[26ए९00फआञशाई 38 8 ०007राप्रण$ 9870 श/4व08 9700888 
--जिंप.्राश' (8-9 7) 


अभिवृद्धि व विकास का अथ 
(शश्याए णए ७/०ज़ा॥ग & 20छएछ0०णाशशा 


अभिवृद्धि' और विकास का अथ समझने के लिए हमे उनके अन्तर को समझ 
लेना आवश्यक है । 850श80॥ (9 9) के अनुसार --सामान्य रूप से, अभिवृद्धि 
शद का प्रयोग शरीर और उसके अज्जी के भार और आकार मे वृद्धि के लिये किया 
जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। विकास का सम्बध' 
अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अद्भा मे होने वाले परिवतनों को 
विशेष रूप से -यक्त करता है उदाहरणाथ हड्डियों के जाकार मे वृद्धि होती है 
पर कडी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में परिवतन भी हो जाता है। इस प्रकार 
“विकास में 'अभिवृद्धि का भाव सदव निहित रहता है । फिर भी लेखको द्वारा दोनों 
दब्दो का प्रयोग साधारणत एक ही अथ मे किया जाता है। 


अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाए उसी समय से आरम्भ हो जती हैं 

जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। ये प्रक्रियाए उसके जम के बाद भी 

चलती रहती हैं। फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं मे से गुज़रता है 

जिनमे उसका शारीरिक मानसिक सामाजिक आदि विकास होता है। अत हम 

हरलाक के शादो मे' कह सकते हैं --/विकास, अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं हू 

इसके बजाय, इसमे प्रोढवस्था के लक्ष्य की ओर परिवतनों का प्रगतिशील क्रम 
97 
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निहित रहता ह्‌। विकास के परिणामस्वरूप “यक्ति में नवीन विशेषतायें और नवीन 
योग्यतायें प्रकट होती हैं ।” 

96ए20.आगआशा। ॥8 7॥0.  ग्राध्ां86 40. हा०जाडह शछिष्टथआ दाशंल्पव ॥ 
00गरश8४8 00 8 [7027888ए8 82763 .0]- एाक्ाए०४ 0शक्ष'त8 6 80०4४ 0 
ग्रह... 92९ए७९०मआाशा 768फ78 का जज जआध्ा्रटांटाएं708 ात॑ ॥6७ 
धांवआाल8 07 धो फब्ा। णी ॥6 ॥तशतान >-्ारप््क (9 3) 


अभिवृद्धि व विकास के सिद्धात 
एजाएफॉ९ड ए॑ 07०७7 & 090७एशण॒गशा 


687050॥ & 0४0५ (9 45) के अनुसार --/जब बालक विकास की 
एक अवस्था से दूसरी से भेद करता हु, तब हम उससें कुछ परिवतन देखते हैं । 
अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है फि इन परिवततों में पर्याप्त निश्चित सिद्धातों का 
अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इही को विकास के सिद्धांत कहा जाता है ए 
हम अधोलिखित पक्तियो मे इसका वणन कर रहे है, यथा -+- 

॥ निर'तर बिकास का सिदज्धात शाद्एॉ€ ए (एणाफ्राएणा8 00शॉ--- 
इस सिद्धान्त के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरतर चलती रहती 
है। पर यह गति कभी तीज और कभी मद होती है, उदाहरणाथ, प्रथम तीन वर्षों 
में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीत्र रहती है और उसके बाद मन्द पड जाती 
है । इसी प्रकार शरीर के कुछ भागों का विकास तीत्र गति से और कुछ का मद 
गंति से होता है। पर विकास की प्रक्रिया चलती अवश्य रहती है, जिसके फलस्वरूप 
“यक्ति में कोई आकस्मिक परिवतन नही होता है । #८7रशाक्ष' (0---० 65) के शब्दों 
मे --/बिकास प्रक्रियाओं की नि तरता का सिद्धान्त केवल इस तथ्य पर बल देता 
है कि “भक्ति मे कोई आकस्मिक परिवतन नहीं होता है ।” 

2 विकास फी विभिन्न गति का सिज्ञ त ?एाटएा४ ० फशशिशां रिप्९ 
0 070जप्ञ---0०प्द्ठा5 & प्रणाआएं (9 402) ने इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
करते हुए लिखा है --विभिन्न “"यक्तियों के विकास की गति मे विभिन्नता होती है 
और यह विभिन्नता विकास के सम्पूण काल मे यथावत बनी रहती है उदाहरणाथ 
जो व्यक्ति जम के समय लम्बा होता है, वह साधारणतः बडा होने पर भी लम्बा 
रहता है और जो छोटा होता है, वह साधारणतत छोटा रहता है । 

3 विकास क्रम का सिदा त ?णजा०ए!९ ०7०9०४थ००एआशाओं 8०ए४९४- 
इस सिद्धान्त के अनुसार, बालक का गामक ('/०0/) और भाषा सम्बधी आदि 
विकास एक निश्चित क्रम में होता है। शाप्रा7व०७४५ (0686| ए०8४० /आाए आदि 
के परीक्षणों ने यह बात सिद्ध कर दी है, उदाहरणाथ, 32 से 36 भाह का बालक 
वृत्त (८४०७) को उल्हा (८०0्रगांश (०७ ५४४०) 60 माह का बालक सीधा 
(८7००८ ७४8०) और 72 माह का फिर उल्टा बनाता है । इसी प्रकार, जम के समय 
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वह केवल रोना जानता है। 3 माह में वह गले से एक विश्षेष प्रकार की आवाज़ 
निकालने लगता है । 6 माह मे वह आनद की ध्वनि करने लगता है। 7 माह में 
वह अपने माता पिता के लिए पा बा मा “दा' आदि शझ्दो का प्रयोग करने 
लगता है । (#079797$क्र॥॥9 9 5) 

4 विकास दिद्वा का सिद्धान्त शियालए€ ० 06 09ल0टॉ0फएआधशा। 9॥76९ 
7०॥---इस सिद्धान्त के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा भे होता 
है उदाहरणाथ अपने जीवन के प्रथम सप्ताह में बालक केवल अपने सिर को उठा 
पाता है । पहले 3 माह भें वह अपने नेत्रों की गति पर नियत्रण करना सीख जाता 
है। 6 माह मे वह अपने हाथो की गतियो पर अधिकार कर लेता है। 9 भाह में 
वह सहारा लेकर बठने लगता है। !2 माह में वह स्वयं बठने और घिसट कर चलन 


| 














ः वर्ब-- तामाजिकता वकिडरगाटन मे पढना 
४ नर्ष---- सख्या व आकार का ज्ञान 

32 वर्ष- वाक्य बोलना 

श्वर्ष-- आऔँतो पर नियत्रण 

रैन्माह -+ चलना शब्द व शब्द समूह बोलना 
१९ माह -- खडा होना 

४० सप्ताह - बैठना घिसटना 

शच्सप्ताह क्‍ हाथो से पकड़ने की चेष्टा करना 
१६ सप्ताह -- सिर का 

४ सप्ताह -- आओँखो भर नियत 
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४०सप्ताह ( जन्‍म से पत्र की स्थिति 

2२४ सप्ताह -- शारीरिक व समार्यनिक निय॑त्रण 

4० सप्ताह -- गर्दन की सहर्जक्रेया 

१८ सप्ताह -- अरठी बन्द करना 

१६ सप्ताह -.. सॉस लेने से पूर्व की गीतियाँ 

१४ सप्ताह -- निगलना व धीकना 

१० सप्ताह -- चड़ का विस्तार 

८ सप्ताह -- गर्भीवस्था 

९ ५ -- भ्रूणावस्था 

्वा ध्यान 


विकास व अभिवृद्धि 
घाषणदकः (9 3) 


00 | शिक्षा मनोविज्ञान 


लगता है | एक वष का हो जाने पर उसे अपने परो पर नियत्रण हो जाता है और 
वह खडा होने लगता है | इस प्रकार जो शिशु अपने जन्म के प्रथम सप्ताह मे केवल 
अपने सिर की उठा पाता था एक वष के बाद खडा होते और 8 भाह के बाद 
चलने' लगता है | (777977४फथ्या/ 9 50) 

8 एकीकरण का सिद्धात श॥८एए९ ण एा0ष््टा7०--इस सिद्धात 
के अनुसार, बालक पहले सम्पुण अग को और फिर अग के भागों को चलाना सीखता 
है । उसके बाद वह उन भागों मे एकीकरण करना सीखता है उदाहरणाथ, वह 
पहले पूरे हाथ को फिर उगलियो को और फिर हाथ एवं उगलियो को एक साथ 
चलाना सीखता है । इस प्रकार जसा कि फ्फएछफशमा॥ए (9 49) मे लिखा है --- 
“विकास से पूण से अगो की ओर, एवं अग्ों से पुण की ओर गति निहित रहती हू । 
विभिन्न अग्रो का एकीकरण ही गतियों को सरलता को सम्भव बनाता हू ।” 

6 प्रस्पर सम्ब ध का सिद्धान्त शा८ए॥०७ एणाी राशश्षे॥रा०णा---इस 
सिद्धान्त के अनुसार बालक के शारीरिक मानसिक सवेगात्मक आदि पहलुओ के 
विकास में परस्पर सम्बध होता है, उदाहरणाथ जब बालक का शारीरिक विकास 
होता है, तब वह घिसट कर बठकर और परो से चलता है। इस शारीरिक विकास 
के साथ-साथ उसकी रुचियो ध्यान के केद्रीकरण और व्यवहार मे परिवतन होते 
हैं। इन परिवतनों के साथ साथ उससे गामसक और भाषा सम्बधी विकास भी होता 
है। अत 06बाए७5०णा & 00९७४ (७07 48 49) का कथन है --शरोर सम्ब-धी 
हष्टिकोण “यक्ति के विभि न अग्रो के विकास से सामजस्य और परस्पर सम्ब-ध पर 
बल देता हू । 

7 बपक्तिक विभिन्नताओ का सिद्धांत एशप्रतफ्रा& ए पफरातशताए्नो 
एाश्रिशा००६---इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का 
अपना स्वय का स्वरूप होता है जिसमे वयक्तिक विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक 
होता है । एक ही आयु के दो बालको दो बालिकाओं या एक बालक और एक 
बालिका के शारीरिक मानसिक सामाजिक आदि विकास मे वयक्तिक विभिन्नताओ 
की उपस्थिति स्पष्ट रूप से हृष्टिगोचर होती है। इसीलिए डितए्राक् (8---9 86) 
का मत है --- विकास के स्वरूपों से व्यापक वयक्तिक विभिन्नताए होती हैं ।* 

8 समान प्रतिसान का सिद्धान्त एताटएॉ९ 00 एश्राप्ा ?शञा(शा--- 
इस सिद्धान्त का अथ स्पष्ट करते हुए म्राणं०्य: (9 40) ने लिखा है --प्रत्येक 
जाति, चाहे वह पशुनाति हो या भानवजाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के 
प्रतिमान का अनुसरण करती है।” उदाहरणाथ ससार के प्रत्येक भाग मे मानवजाति 
के शिशुओ के विकास का प्रतिपादन एक ही है और उसमे किसी प्रकार का अतर 
होना सम्भव नही है । 

9 सामाय व विशिष्ट प्रतिक्रियओ का सिद्धा-त एल] 6 ण (शासकों 
बाते 50020॥0 ॥२९७॥०॥86$--इस सिद्धात के अनुसार बालक का विकास सामान्य 


अभिवृद्धि व विकास के सिद्धान्त व अवस्थाए | 0! 


प्रतिक्रियाओ से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होता है उदाहरणाथ नवजात शिशु 
अपने शरीर के किसी एक अद्भ का सचालन करने से पूत्र अपने पूरे शरीर का सचालन 
करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पृव अपने हाथो को सामान्य 
रूप से चलाता है | स्रण्ग70०८ (7 4) का कथन है ---/बिकास को सब अवस्थाओं 
मे बालक की प्रतिक्षियायें विज्विष्ट बनने से पुत सामा'य प्रकार की होती हैं ।* 


0 वज्ञानुक़स व वातावरण की अत क्तिया का सिद्धात शणणालरञा6 ० 
प्रा(शब्रलाणा ०7 पसतशथल्ताए & शाशाणाध।र---इस सिद्धान्त के अनुसार, बालक 
का विकास न केवल वश्ञानुक्तम के कारण और न केवल वातावरण के कारण, वरन्‌ दोनों 
की अन्त क्रिया के कारण होता है | इसकी पुष्टि 50प॥्रा४/ (8--9 67) के द्वारा 
इन दब्दा मे की गई है --“यह सिद्ध किया जा का हू कि वशानुक्रम उन सीसमाओ 
को निश्चित करता हू, जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता हू। इसी 
प्रकार, यह प्रमाणित किया जा चुका हु कि जीवन के प्रारम्भिक वर्षों मे दूषित 
वातावरण, कुपोषण या गम्भीर रोग जमजात योग्यताओ को कु ठित या निबल बना 
सकते हैं ।* 


विकास की मुरय अवस्थाएँ 
[शब्रात 59288 ० 00एश0ुआशा 


विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानो या अवस्थाओ मे से गुजरता है। 
इनके सम्बध में मनोवज्ञानिकों मे मतभेद है। सामान्य रूप से इनका वर्गीकरण चार 
भागो मे किया जाता है यथा -- 

[ दधवावस्था. 7970५ जम से 5 या 6 वष तक | 

2 बाल्यावस्था (रधा000 5या 6 बष से 2 बष तक । 

3 किशोरावस्था 25&00650670८ 2 चबष से 8 बष तक । 

4 प्रौढ़ावस्था 25(7॥7000 48 बष के बाद | 


(०७ (9 4) ने विकास की अवस्थाओ का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से 


किया है +-- 
। छाद्ववावस्था [7क्‍8709 जम से 2 वष तक 
प्रारम्भिक बाल्यावस्था 227 (॥॥0॥000 2्से 5 
3 मध्य बाल्यावस्था 6700॥6 (.0#000 बालक ०0से 2 
बालिका 0 से 0 
4 पूब किशोरावस्था या... 6 8060650श८7९७ 07 बालक 3 से 4 
उत्तर बाल्यावस्था (&6 (70॥000. बालिका ! से 2 


5 प्रारम्मिक किशोरावस्था ७79 890]6802006 बालक ॥35से 6 
बालिका !2 से 4 


02 | शिक्षा मनोविज्ञान 


6 


0 
] 
2 


मध्य किशोरावस्था १00]6 ४ 060]0500706 बालक 7 से 8 

बालिका !5 से 7 
उत्तर किशोरावस्था [,.१(6 &4040520702 बालक 9 से 20 

बालिका 8 से 20 
प्रारम्भिक प्रौहावस्था.. #०॥५ 0000000 2[ से 34 
मध्य प्रौढ़ावस्था + तता6 8000॥000 35 से 49 
उत्तर प्रौढावस्था [,8/6 &0976000 50 से 64 
प्रारम्भिक वृद्धावस्था. +क्षप्र 880808॥08 65 से 74 
वृद्धावस्था 9678808॥068 75 से आगे 

विकास के मुख्य पहलू 


शिक्षा 2579९९5 ए 96७शशणाणशा 


विकास की प्रत्येक अवस्था में वालक भें अनेक प्रकार के परिवतन' होते हे । 
इस दृष्टि से प्रत्येक अवस्था को निम्नलिखित मुरय पहलुओ में विभाजित किया जा 


सकता है +- 


७ न» (0 3 +* 


शारीरिक विकास ?2॥#9808 0९7७०४७7/॥७४४ 
मानसिक विकास ४०8080 702ए2007ए0ा( 
सामाजिक विकास $००४७ं 7989९0%ए०आ॥ 
सवेगात्मक विकास. जा०एणावधा 06ए९७0090007( 
चारित्रिक विकास (द्चाधणंश 00ए४०/॥शा 


परीक्षा सम्ब धी प्रदन 


अभिवृद्धि और विकास के अन्तर को स्पष्ठ करते हुए उनके मुरय 
सिद्धातों का वजन कीजिए । 


एछाता ०एा 068 ताक00०8 080 फ९26४ 87४0णम7) 800 08५६०५७ 
पा थातं ॥770ण गश। 07 (07 7080 97770[068 

'विकास से आप क्‍या समझते हैं? उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश 
डालिए ? 

फए॥580 00 ए0प५ पएादशाइ760 0५9 8700फ7 ? गए०ज़ 029 09 
॥85 का! हिठ्ला765 


॥.2 


विकास की अवस्थाएँ डैडवावस्था 
57.५00505 09 9४५४४,0९ए५४४र४त१' एरफएऋ/»४२९८५४ 


06 ॥066 #प्राक्षा >धार 78 #7€4ुपढ9 8 गञाह।60 9>270706 व 
जाई 0प्राती 0 ग7 ए&६/ -7€९पघ९४ (9 298) 


दद्यवावस्था जीवन का सबसे महत्त्वपृण काल 
जाभिाल्ए 6 १४०७ शाफु०ण्/"शरा। एशा0०6 ० ॥7(६९ 


को व क्रो के अनुसार -- बीसवीं द्ाताब्दी को बालक को शताब्दी कहा 
जाता हू 
गुफा एएला।लशी) व्लाप्राफए ॥88 0078 40 06 (68९४7460 88 (6 
ण्व्ाप्राए ० ॥6 गरा[6ह +-९ए0्त द (फणत (#4 2छशा0०8१ 9 4 
आधुनिक शताब्दी को बालक की छताब्दी' कह जाने का कारण यह है कि 
इस शताब्दी में मनोवज्ञानिकों ने बालक और उसके विकास की अवस्थाआ के सम्बंध 
में अनेक गम्भीर और विस्तृत अध्ययन किये हं । इनके फलस्वरूप वे इस निष्कष पर 
पहुचे हैं कि सब अवस्थाओ में शह्ववावस्था सबसे अधिक महत्त्वपृण है । उनका कहना 
है कि यह अवस्था की वह आधार है. जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण 
किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन 
किया जाता है उतना ही अधिक उत्तम उसका विकास और जीवन होता है । 
शशवावस्था के महत्त्व के सम्बध मे हम कुछ विद्वानों के विचारा को उद्ध त 
कर रहे है यथा ५“ 
। ऐडलर --बालफ के जम के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा 
सकता है कि जीवन मे उसका क्‍या स्थान है। 
(076 20६7४ 0१6७॥॥76 ॥0ज 8 जयंत ढ9॥05$ या ॥शवातणा 60 8 8 
हिए ॥0778 कींशः शिह शत >-#जैशः (प०९७० 09 ५व्राशाह॥6 (9 504) 
03 
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2 स्ट्रंग - "४ जीवन के प्रथम दो चर्षा से बालक अपने भावी जीवन का 
दिला यास करता है । यद्यपि किसी भी आयु से उससे परिवतन हो सकता है, पर 
प्रारम्भिक प्रवत्तिया और प्रतिभान सदव बने रहते हैं । 

प्राण? 6 ॥78 $ए़0 ४०४7४ ० 6 ४6 जात 48995 4॥6 4077098 
00०॥ (0०7 8 पि076. #70प08॥ ७"]६0286 ॥8 9089870]6 "६. 80५9 88७ 8०7५ 
॥छातं5 76 ए(60॥8 (शतव॑ [0 छश8४ --$एघग्रा्ट (9 54) 

3 गुडएनफ --व्यक्ति का जितना भी सानसिक विकास होता है, उसका 
आधा तीन वष की आंयु तक हो जाता है ।” 

096 ॥/ ० 2॥ 400॥90607 8 प्र्मएावाह 70॥7/ इॉर्शपा९ 88 0688॥ 
छा 8006 0५ (06 8268 07 ७68 ए6त8 --७००००ाण्पट्र (00 467 468) 


शबद्वावस्था की भुख्य विशेषताएं 
छआर्ल एाब्राग्रलदाडा2$ ० पाशिटप 


4 शारीरिक विकास में तीत्रता--शशवावस्था के प्रथम तीन वर्षों मे शिशु 
का शारीरिक विकास अति तीत्र गति से होता है। उसके भार और लम्बाई मे वृद्धि 
होती है। तीन बष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इृरद्रियो, 
करें द्रया, आन्तरिक अगो मासपेक्षियों आदि का क्रमिक विकास होता है । 

2 मानसिक क़रियाओ को तीन्नता--शिशु की मानसिक क्रियाओ, जैसे--- 
ध्यान, स्थृति कल्पता संवेदना और प्रत्यक्षीकरण (30507 & ??९:०७०॥०॥) 
आदि के विकास मे पर्याप्त तीत्रता होती है | तीन वष की आयु तक शिशु की लगभग 
सब मानसिक शक्तिया काय करने लगती हैं । 

3 सौखने की प्रक्तिया में तीव्रता--शिशु की सीखने की प्रक्रिया मे बहुत 
तीत्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातो को सीख लेता हे । 6७०! का कथन 
है “बालक प्रथप्त 6 वर्षों से बाद के 42 वर्षों से दूना सीख लेता है ।” 

4 कल्पना को सजोवता--&फ४७४ज्क्ाए (9 75) के शब्दों मे -- 
“जार व के बालक के सम्बंध मे एक अति महत्त्वपुण बात है---उसकी कल्पना की 
सजोवता । वहू सत्य और असत्य में अन्तर नहीं कर पाता है। फलस्वरूप, बहु असत्य 
भाषी जान पडता है ।” 


5 दूसरों पर निभरता--जम के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय 
स्थिति मे रहता है । उसे भोजन और अय शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम 
और सहानुभूति पाने के लिए भी दुसरो पर निभर रहना पडता है | वह मुरयत अपने 
माता पिता और विशेष रूप से अपनी माता पर निभर रहता है । 

6 आत्म प्रेम की भावना--शिशु में आत्म प्रेम ($७९,07०) की भावना 
बहुत प्रबल होती हे। वह अपने माता पिता भाई बहिन आदि का प्रेम प्राप्त करना 
चाहता है । पर साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा और किसी 
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को न मिले | यदि और किसी के प्रति प्रेम यक्त किया जाता है तो उसे उससे ईर्ष्या 
हो जाती है । 

7 नतिकता का अभाव--शिशु मे अच्छी और बुरी उचित और अचवुचित 
बातो का ज्ञान नही होता है। वह उही कार्यो को करना चाहता है जिनमे उसको 
आन द आता है भले ही वे अवाछुनीय हा । इस प्रकार उसमे नतिकता का पृण 
अभाव होता है । 

8 भुलप्रद्नत्तियों पर आधारित यवहार--शिशु के अधिकाश “यवहार का 
आधार उसकी मृलप्रवृत्तिया होती हैं। यदि उसको किसी बात पर क्रोध आ जाता है 
तो वह उसको अपनी वाणी या क्रिया द्वारा यक्त करता है। यदि उसे भूख लगती है 
तो उसे जो भी वस्तु मिलती है उसी को अपने मुह मे रख लेता है ॥ 

9 सामाजिक भावना का विकास-- इस अवस्था के अन्तिम वर्षों मे शिशु 
में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। रबाआंार (9 522) का मत 
है --“चार या पाँच वष के बालक से अपने छोट भाइयों, बहिनो या साथियो को 
रक्षा करने को प्रवृत्ति होती है । वह 2 से 5 वष तक के बच्चों के साथ खेलना 
पस*द करता है। वह अपनी बस्तुओं से दूसरों को साक्षीदार बनाता है। वह दूसरे 
बच्चो के अधिकारो की रक्षा करता है और दु सर में उनको सात्वनां देने का प्रयास 
करता है ।” 

80 बृूसरे बालकों से रुचि या अरुचि---शिशु मे दूसरे बालकों के प्रति रुचि 
या अरुचि उत्पन्न हो जाती हे । इस सम्बंध मे शियाणाक्ष (४--9 88) ने लिखा 
है -““बालक एक वष का होने से पृथ ही अपने साथियों से रुचि यक्‍त करने लगता 

“««&.....। आरम्भ से इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, पर ज्ञौत्न ही यह अधिक 
निश्चित रूप धारण कर लेती है और रुचि एवं अरुचि के रूप में प्रकट होने 
लगती है ।” 

4 सबेगो का प्रदन--शिशु से जम के समय उत्तेजना के अलावा 
और कोई सवेग नहीं होता है। 970865 ने 932 में अपने अध्ययनों के आधार 
पर यह घोषित किया कि दो वष की आयु तक बालक में लगभग सभी सवेगा का 
विकास हो जाता है। बाल मनोवज्ञानिको ने शिशु मे भुख्य रूप से चार सवेग माने 
हैं >भय, क्रोध प्रेम और पीडा । 

2 काम प्रवत्ति--बाल मनोवज्ञानिकों का कहना है कि शिशु में काम 
प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों के समात वह उसको “यक्त नहीं कर पाता 
है । अपनी माता का स्तनपान करना और अपने यौनागों पर हाथ रखना बालक की 
काम प्रवृत्ति के सूचक है । 

3 दोहराने को प्रवृत्ति--शिशु मे दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती 
है । उसमे शदो और गतियो को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है । 
ऐसा करने मे वह विशेष आन“द का अनुभव करता है। 
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44 जिज्ञासा की प्रवृत्ति--शिशु मे जिज्ञासा (८प708(9) की प्रवृत्ति का 
बाहुलय होता है। वह अपने खिलौने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। बह 
उसको फश पर फेंक सकता है| वह उसके भागों को अलग अलग कर सकता है। वह 
बहुधा अपने खिलौनों को विभिन्न विधियों से रखने का प्रयत्त करता है। इस प्रकार 
की क्रियाओं द्वारा बह अपनी जिज्ञासा को सतुप्ट करने की चेष्टा करता है । इसके 
अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और वस्तुआ के बारे में क्यो? और कसे ? के प्रश्न 
पूछता है । 

85 अनुकरण द्वारा सीखने को प्रवृुत्ति--शिशु मे अनुकरण द्वारा सीखने की 
प्रवृत्ति होती है । बह अपने माता पिता भाई बहिन आदि के कार्यों और “यवहार का 
अनुकरण करता है | यदि वह ऐसा नही कर पाता है तो रोकर या चिल्लाकर अपनी 
असमथता प्रकट करता है। अतुसरण द्वारा सीखने की' प्रवृत्ति उसे अपना विकास 
करने मे सहायता देती है ! 

46 अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति--शिशु में पहले अकेले और फिर 
दूसरो के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति मे होने वाले परिवतन का 
वर्णन करते हुए ९7०७ <* (70७ ((/ध6 2072270087? 9 20) ने लिखा है. -- 
“बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह दूसरे बालकों के समीप 
खेलने की अवस्था में से गुज़रता है । अन्त से, वह अपनी आय के बालकों के साथ 
खेलने से सहान आन“द का अनुभव करता है।” 

दहावावस्था भे शिक्षा का स्वरूप 
चिप्रा6 0 ए्रताएााए जरा प्रत्राएए 

वेलेस्टाइन ते शशवावस्था को सीखने का आदश काल ( 4068 ए9णजा00 
0 080778 | माना है। वाटसन ने कहा है --“दह्यवावस्था भे सीखने की सीमा 
और तीत्नता, विकास की ओर किसी अवस्था को तुलना में बहुत अधिक होती है ।” 

प्॥8 80098 ब्रा वयांधाशाए 0 इ8क्रापाशह वध्राप्राह ॥/स्‍700ए 6४९०९९०७ 
08 रण का।ए ०ाथ एला0०4 06 06ए००्ाआला --२४॥5णा (9 55) 

इस कथन को ध्यान मे रखकर शहवावस्था मे शिक्षा का आयोजन निम्नाकित 
प्रकार से किया जाना चाहिए “- 

4 उचित बाताबरण--शिशु अपी विकास के लिए शान्त, स्वस्थ और 
सुरक्षित वातावरण चाहता है।अत घर और विद्यालय मे उसे इस प्रकार का 
वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए | 

2 उचित 'यबहार--शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरो 
पर निभर रहता है । उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाय स्थित्ति 
से लाभ तही उठाना चाहिए | अत उहें उसे डाँठता या पीठना यही चाहिए और न 
उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिये | इसके विपरीत उहे उसक॑ प्रति सदव प्रेम दया 
दिष्टता और सहासुभूति का 'यवहार करना चाहिए । 
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3 जिज्ञासा की सतुष्टि---८०क्त & (एा0क्त (०7० ८2४ 9 59) के 
अनुसार --/शिशु शीघ्र ही अपनी आस पास की वस्तुओ के सम्ब ध में अपनी जिज्ञासा 
व्यक्त करने लगता है।” वह उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रइन पूछुकर अपनी 
जिज्ञासा को शान्‍्त करना चाहता है | उसक॑ माता पिता और शिक्षक को उसके प्रश्तो 
के उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को सनन्‍्तुष्ट करने का प्रयत्त करना चाहिए। 

4 वास्तविकता का ज्ञान--शिशु, कल्पना के जगत्‌ मे विचरण करता है और 
उसी को वास्तविक ससार समझता है। अत उसे ऐसे विषया की शिक्षा दी जानी चाहिए 
जो उसे वास्तविकता के निकट लायें । माटेसरी पद्धति मे परियों की कहानियो को 
इसलिये स्थान नही दिया गया है क्योकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती है। 

5 आत्म निभरता का विकास--आत्म निभरता से शिशु को स्वय सीखने 
काम करने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है। अत उसको स्वतत्रता प्रदान 
करके आत्म निभर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए | 

6 निहित गुणों का विकास--शिशु मे अनेक निहित गुण होते है। अत उसे 
इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसमे इन गुणा का विकास हो । यही 
कारण है कि आधुनिक युग मे शिशु शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा हे । 

7 साम्राजिक भावना का विकास--शैशवावस्था के अन्तिम भाग मे शिशु 
दूसरे बालका के साथ मिलना जुलला और खेलना पसद कर सकता है। उसे इन 
बातो का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमे सामाजिक भावता का विकास हो । 

8 आत्म प्रदन का अवसर--शिशु मे आत्म प्रदशन' की भावना होती हे । 
अत उसे ऐसे काय करने के अवसर दिये जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस 
भावना को -यक्त कर सके । 

9 भानसिक क्रियाओ का अवसर--शिशु मे मानसिक क्रियाओ की तीत्रता 
होती है। अत उसे सोचने विचारने के अधिक-से अधिक अवसर दिये जाने चाहिए । 

40 अच्छी आदतो का निर्माण---7094५ का कथन है --- पहले हम अपनी 
आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं ।' 
शिशु के माता पिता और शिक्षक को इस सारगर्भित वाक्य का सदव स्मरण रखना 
चाहिए | अत उहे उसमे सत्य बोलन बडो का आदर करने समय पर काम करने 
और, इसी प्रकार की अन्य अच्छी आदतो का निर्माण करना चाहिए। 

4 मुलप्रवत्तियों को प्रोत्साहन--शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल 
प्रवत्तियाँ होती है। अत उनको दमन न करके सभी सम्भव विधियों से प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिए | इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास 
अवरुद्ध हो जाता है । 

82 क्रिया हारा शिक्षा--बालक कुछ प्रवृत्तियो के साथ जम लता है जो 
उसे काय करने के लिए प्रेरित करती है । अत उसे उनके अनुसार काय करके शिक्षा 
प्राप्त करने की (7.०87778 09 4208) स्वतञता दी जानी चाहिए । 
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3 बेल द्वोरा शिक्षा--शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका 
कारण बताते हुए 59भाष्ट (9 57) ने लिखा है -- शिशु अपने और अपने 
संसार के बारे में अधिकाश बातें खेल हारा सीखता है। 

4 चित्रो व कहानियों द्वारा शिक्षा--शिशु की शिक्षा म कहानियो और 
सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान, होता चाहिए। इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए 
(०७ & (7०प (०7 ८४/, 9 57) ने लिखा है -- पाँच वष का शिशु कहानी 
सुनते समय उससे सम्बाधित चित्रों को पुस्तक में देखना पस द करता है।” 

5 विभिन्न अगों की शिक्षा--शिशु की ज्ञानेद्रियो और कर्म दया की शिक्षा 
की व्यवस्था की जानी चाहिए | इसका समथन करते हुए रूसो ने लिखा है -- 
“बालक के हाथ, पर और नेत्र उसके प्रारम्भिक शिक्षक हैं । इ हीं के द्वारा वह पाँच 
वष में ही पहिचात सकता है, सोच सकता है और याद फर सकता है।” 

उपसहार 

शशवावस्था की विशेषताओं को ध्यान मे रखकर हमने शिशु शिक्षा के जिस 
स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की है उसके बहुत कुछ अनुरूप सभी प्रगतिशील देशो ने 
अपने शिशुओ की शिक्षा की सुयवस्था कर दी है। कदाचित्‌ भारत अपने को 
प्रगतिशील न मानने के कारण शिक्षा के इस क्षेत्र मे बहुत पिछडा हुआ है। इसीलिए 
(शिक्षा-आयोग' ने शिशु शिक्षा या पूव प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की सिफारिश करते 
हुए लिखा है --- तीन और दस के बीच के वष बालक के शारीरिक, सबेगात्मक 
और मानसिक विकास के लिए सबसे अधिक महत्त्ववृण हैं। अत हम पुत्र प्राथमिक 
दिक्षा के अधिक से अधिक सम्भव विस्तार को आवश्यकता को स्वीकार फरते है ।” 

6 एध्क्ा३ 06४जढआा 3 वात 0 १6 ० ६06 8॥6 ४6४ ग॥09708 
का वाह जाओ6 $ फाएथडठकोीं. दातातानओं. कथाएं प्राशिब्याप 0९ए2४0०फ7०7 
ए& 0७0-/6 7800277728 776 7686 (0 96ए९079 978 >97रश ए ९(प्र०४07 
88 0णाशधएशॉए 88 9088796 >>वं॥टद0॥ (070/0880/ 29०77, 970 448 
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परीक्षा सम्ब'धा प्रदन 
] हौशवावस्था का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं 
का वणन कीजिए । 
एठगा। ०परा 6 ॥॥7ए0वाएड ० एाम्चि0पए बात 06800व78 75 
जाएी एाक्षा8्रणंधापशं।05 

2 “हशवावस्था सीखने का आदहा काल है।' इस कथन का विवेचन 

करते हुए शिशु शिक्षा की एक सक्षिप्त पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत 
कीजिए । 

[09009 8 6 4084] 90700 0 46877॥2.._ 98058 8॥0 
छ0ाए 0ए 8 979 97 ७४७४४ ०एरागा8 एी गायिका ढतंप्रन्‍8007 


॥ 
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9७705006 07 77५४एछ,0एशाएब' एप्रा।.0"9009) 


(॥0॥006 ॥8 ॥॥8 ६778 जशात्रा [6 परतवाएतवा&] $ 0880 0प0078 
ए87088 8॥0 4068]8 8"6 (08 शा6्या छडाॉला ॥98/7०0. --क्रोग्माए, ्॒णारू & 
जाए४णा (9 62) 


बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल 
(जाताए००त0 8७ एशवुए्68 ए2700 ० ॥॥6 


कोल व ब्लूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा 
है “-बास्तव मे, साता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना 
कठिन है ।” 
एुका$इ ॥8 ॥06860 8 कागिएएा फा०१ 0 ०४॥७ १९ए७०आआशा। 0 
एक्ा०१३ ए प्रातंशधा॥006. --५०6 & 9४८6 (9 209) 


इस अवस्था को समझना कठिन क्‍यों है ? क्योकि #पएफ़प्फथ्याए के अनु 
सार इस अवस्था में बालक मे अनेक अनोखे परिवतन होते है उदाहरणाथ, 6 वष 
की आयु मे बालक का स्वभाव बहुत उम्र होता है और वह लगभग सब बातो का 
उत्तर न या नही मे देता है। 7 वष की आयु मे वह उदासीन होता है और अकेला 
रहना पसद करता है। 8 बष की आयु में उसमे अन्य बालकों से सामाजिक सम्बंध 
स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है।9 से 2 बष तक की आयु में 
विद्यालय मे उसके लिए कोई आकषण नहीं रह जाता है। वह कोई नियमित काय 
न करके कोई महान्‌ और रोमाचकारी काय करना चाहता है। 


09 
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बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएँ 
प्फ्रारश एगात्रात्रुशा॥।एड ० (एचाहराए0त 


शारीरिक व मानसिक स्थिरता--6 या 7 वष की आयु के बाद बालक 
के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती' है। यह स्थिरता उसकी 
शारीरिक और मानसिक शक्तियों को हढता प्रदान करती है। फलस्वरूप, उसका 
मस्तिष्क परिपक्व सा और वह॒स्वय वयस्क सा जान पडता है। इसलिये ०55 
(9 44) ने बाल्यावस्था को मिथ्या-पक्वता (?४९४00 श&प्ाया9) का काल 
बताते हुए लिखा है “शारीरिक और सानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे 
महत्त्वपुण विशेषता है ।” 

2 मानसिक योग्यताओं से वृद्धि--बाल्यावस्था मे बालक की मानसिक 
योग्यताओ में निरन्तर वृद्धि होती है । वह साधारण बातो पर अधिक देर तक अपने 
ध्यान को के द्रत कर सकता है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों मे 
वृद्धि होती है । वह्‌ विभिन्न बातो के बारे मे तक और विचार करने लगता है। 
उसमे अपने पूव अनुभवा को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है । 

3 जिज्ञासा की प्रबलता--बालक की जिज्नासा विशद्येष रूप से प्रबल होती 
है। वह जिन वस्तुओ के सम्पक में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की 
जानकारी प्राप्त करता चाहता है। उसके ये प्रश्न शशवावस्था के साधारण प्रश्नों से 
भिन्न होते है । अब वह शिशु के समान' यह नही पूछता है---वह क्‍या है ? इसके 
विपरीत वह पूछता है-- यह ऐसे क्यो है ? 'यह ऐसे कसे हुआ है ?' 

4 वास्तविक जगत्‌ से सम्बनध--इस अवस्था भे' बालक शशवावस्था के 
काल्पनिक जगत्‌ का परित्याग करके वास्तविक जगत्‌ में प्रवेश करता है। वह उसकी 
प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। 5(शाए 
(9 262) के शदों मे --/बालक अपने को अति विद्याल ससार मे पाता है और 
उसके बारे में जल्दी-से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है ।” 

5 रचनात्मक कार्यो मे आनद--बालक को रचनात्मक कार्यों मे विशेष 
आनन्द आता है। वह साधारणत घर से बाहर किसी प्रकार का काय करना चाहता 
है, जसे-- बगीचे मे काम करता या औजारों से लकडी की वस्तुए बनाना। उसके 
विपरीत, बालिका घर में ही कोई-ल-कोई काम करना चाहती है जसे--सीना, 
पिरोता या कढाई करता । 

6 सामाजिक शुणों का विकास--बालक, विद्यालय के छात्रों और अपने 
समूह के सदस्यो के साथ पर्याप्त समय “यतीत' करता है। अतः उसमे अनेक सामाजिक 
गुणो का विकास होता हे जसे--सहयोग, सद्भावता सहनशीलता आशज्ञाकारिता 
आदि । 

7 भतिक गुणों का विकास---इस अवस्था के आरम्भ से ही बालक में नतिक 
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गुणों का विकास होने लगता है । 80शाष्ट (9 289) के मतानुसार --छ, सात 
और आठ वष के बालको से अच्छे-बुरे के ज्ञान का एव न्‍्यायपृण व्यवहार, ईमानदारी 
और सामाजिक सुल्यो की भावना का विकास होने लगता है । 


8 बहिमु खी व्यक्तित्व का विकास---शशवावस्था मे बालक का व्यक्तित्व 
अतमु खी (7770ए०7॥) होता है क्योकि वह एकान्तप्रिय और केवल अपने मे रुचि 
लेने वाला होता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था मे उसका यक्तित्व बहिमु खी 
(2%70ए०7) हो जाता है क्‍्याकि बाह्य जगत मे उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है । 
अत वह अन्य व्यक्तियों वस्तुओं और कार्यो का अधिक-से-अधिक परिचय प्राप्त 
करना चाहता है। 

9 सवेगो का दसन व प्रदशन--वालक अपने सवेगो पर अधिकार रखना 
एवं अच्छी और बुरी भावताओ भे अतर करना जान जाता है। वह उत्तर भावताओ 
का दमन करता है, जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसद नही करते हैं, 
जसे--काम सम्ब'धी भावनायें । 

0 सम्रह करने की प्रवत्ति--बाल्यावस्था से बालकों और बालिकाओ मे 
सग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत काफी पाई जाती है। बालक विशेष रूप से काँच की 
गोलियो टिक मशीना के भागा और पत्थर के टुकडों का सचय करते है। 
बालिकाओं भें चित्रों खिलौना ग्रुडियो और कपडो के टुकडो का सग्रह करने की 
प्रवृत्ति पाई जाती है । 

4। निरहेश्य भ्रमण की प्रवृत्ति---बालक मे बिता किसी उद्देश्य के इधर 
उधर घूमने की प्रव्जत्ति बहुत अधिक होती है । मनोवज्ञान्िक 877 तने अपने अध्ययनों 
के आधार पर बताया है कि लगभग 9 बष के बालको मे आवारा घूमने बिता छूटटी' 
लिए विद्यालय से भागने और आलस्‍स्यपूण जीवन व्यतीत करने की आदतें सामान्य 
रूप से पाई जाती है । 

2 काम प्रवत्ति की "यूनता--बालक में काम प्रवृत्ति की थूनता होती है । 
वह अपना अधिकाश समय मिलन-जुलने खेलने कुदने और पढ़ते लिखने मे “यतीत 
करता हैं। अत वह बहुत ही कम अवसरो पर अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदशत कर 
पाता है । 

43 सासहिक प्रवत्ति की प्रबलता--बालक मे सामुहिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल 
होती है। वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालका के साथ -यलीत करने का 
प्रयास करता है। ४०5५४ (9 ]45) के अनुसार -- बालक प्राय अनिवाय रूप से 
किसी न किसी समृह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे बेल खेलने और ऐसे काय 
करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होता है, जिनके बारे में बडो आयु के लोगों को 
कुछ भी नहीं बताया जाता है।' 

4 सामहिक खेलों से रुचि--बालक को सामुहिक खेला मे अत्यधिक रुचि 
होती है। वह 6 या 7 बब की आयु में छोटे समूहों मे और बहुत काफी समय [तक 
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खेलता है! खेल के समय बालिकाओ की अपेक्षा बालको में झ्षयडे अधिक होते हैं । 
] था 2 वष की आयु से बालक दलीय खेलों मे भाग लेने लगता है । 50थ्रा४2 
(0 380) का विचार है --- ऐसा शायद ही कोई खेल हो, जिसे दस वष के बालक 
न खेलते हों 

5 दुत्ियों में परिवर्तत--बालक की रुचियो में निरन्तर परिवतन होता 
रहता है। वे स्थाई रूप धारण न करके वातावरण के परिवतन के साथ परिवर्तित 
होती रहती है। ००७७ & ७%7ए०० (9 2) ने लिखा है -- 6 से 42 बर्षे फी 
अवधि की एक अपूव विशेषता है--मानसिक रुचियों से स्पष्ट परिवतन । 


बाल्यावस्था से शिक्षा का स्वरूप 
्त्म।प्रा'र ण छाएवाण ॥ एा्रपरा00०0 


ब्लेयर, जोस व सिम्पसन ने लिखा हे --“बाल्यावस्था वह समय है, जब 
व्यक्ति के आधारभुत हृष्टिकोणों, मुल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण 
होता है ! | 

(0॥000 ॥8 ई॥6 ता जशॉ)० 06 परतएा0वप१ 8 2880 0000(६$8 
जवाए68 धात॑ 460078 808 0 १ ए/8गा 0४था: $0१7900 --ऊोगा, गएणा९०& €& 
शियए४णा (9 62] 

जिस निर्माण की ओर ऊपर सकेत किया गया है, उसका उत्तरदायित्व बालक 
के शिक्षक, माता पिता और समाज पर है। अतः उसकी' शिक्षा का स्वरूप निश्चित 
करते समय' उ'हे निम्नाकित बातो को ध्यान' भे' रखना चाहिए -- 

॥ ज्ाषा के ज्ञान पर बल--४7॥78 (9 386) के अनुसार --/इस 
अवस्था मे बालकों को भाषा में बहुत रुचि होती है । अत इस बात पर बल विया 
जाना आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक स्रे-अधिक भात प्राप्त करे । 

2 उपयुक्त विषयों का चुनाव--बालक के लिए कुछ ऐसे विषयो का अध्ययन 
आवश्यक है, जो उसकी आवश्यकताओ की पूति कर सके और उसके लिए लाभप्रद 
भी हो । इस विचार से अग्नलिखित विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए -+-भाषा 
अद्भुगणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन डाइग चित्रकला, भुलेख पतन्न लेखन और 
निबंध रचना । 

3. रोचक विषय साप्ग्रो->बालक की रुचियों मे विभिश्नता और परिवतन' 
गीलता होती है। अत उसकी पुस्तकों की विषय-सामग्री में रोचकता और विभिन्नता 
होनी चाहिए। इस हंष्टिकोण से विषय सामग्री का सम्बंध अग्रलिखित से होना 
चाहिए--पशु हास्य विनोद, नाटक, वा्तोलापः वीर पुरुष, साहसी काय और 
आइचयजनक बातें । 

4 पाठ्य विषय व दिक्षण विधि में परिवतन--इस अवस्था में बालक की 
रुचियो में निरन्तर परिवतन होता रहता है। अत पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में 
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उसकी रुचियो के अनुसार परिवतन किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने से उसमे 
शिक्षण के प्रति कोई आकष्रण नही रह जाता है । फलस्वरूप उसकी भानसिक प्रगति 
रुक जाती है । 

5 जिज्ञासा की सतुष्ठि--बालक मे जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अत उसे 
दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होता चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की 
तुष्टि हो । 

6 सामुहिक प्रवृत्ति की तुष्ि--बालक मे समूह में रहने की प्रबल प्रवृत्ति 
होती है। वह अन्य बालकों से मिलना जुलना और उनके साथ काय करना या 
खेलना चाहता है। उसे इन सब बातो का अवसर देने के लिए विद्यालय मे सामूहिक 
कार्यों और सामूहिक खेलो का उचित आयोजन किया जाना चाहिए | ६० ७आा॥एएए 
(0 87) के अनुसार -- सासुहिक खेल और शारीरिक व्यायास--प्राथमिक 
विद्यालय के पाव्यक्रम के अभिन्न अज्ज होने चाहिए ।” 

7 रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था--बालक की रचनात्मक कार्यों मे विशेष 
रुचि होती है। अत विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यो की व्यवस्था 
की जानी चाहिए | 

8 पाज्यक्रम सहगासी क्लियाओं की व्यबस्था--बालक की विभिन्न मानसिक 
रुचियो को सतुष्ट करके उसकी सुप्त शक्तियों का अधिकतम विकास किया जा 
सकता है। इस काय में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यालय में अधिक-से अधिक 
पाश्यक्रम-सहगामी क्रियाओ का सचालन किया जाना चाहिए | 

9 पयठन व स्काउंटिंग की “यवस्था--लगभग 9 वष की आयु में बालक 
में निरुहश्य इधर उधर घुमने की प्रवृत्ति होती है। इसकी इस प्रवृत्ति को सन्तुष्ट 
करने के लिये पयटन' और स्काउटिंग को उसकी शिक्षा का अभिन्न अग बनाया जाना 
चाहिए । 

0 सचय प्रवृत्ति को प्रात्साहत--बालक मे सचय करने की प्रवृत्ति होती 
है । उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसी का ब्रह सचय कर लेता है । उसके 
माता पिता और शिक्षक का कत्त-य है कि वे उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं का सचय करने 
के लिए प्रोत्साहित कर । 

4 सवेगो के प्रदद्दन का अवसर--(0४ & 9%ए्८९ ने बाल्यावस्था को 

सवेगात्मक विकास का अनोखा काल ([ ४ प्ररातष्घह 5886 वा शाठातण्रादं 
0९५७।०७ए०7॥ ) माना है। यह विकास तभी सम्भव है जब बालक के सबेगो का 
दमन न किया जाय क्योकि ऐसा करने से उसमे भावना ग्राथियों का निर्माण हो 
जाता है। अत 50थाए्र (9 43) का परामश है “"-“बालको को सामाजिक 
स्वीकृति प्राप्त अपने सवेगो का दसमत करने के बजाय तुप्त करने मे सहायता दी 
जानी चाहिए, क्योंकि सवेगात्मक भावना और प्रवशशन उनके सम्पुण जीवन का आधार 


होता है ।” 8 


]4 | शिक्षा मनोविज्ञान 


]2 सामाजिक गुणों का विकास---5५77008070९ ने बाल्यावस्था को 
' प्रतिदृद्वात्मक समाजीकरण” ((०॥ए#४५७ 90०व्ट40४07) का काल माता है। 
अत विद्यालय मे ऐसी क्रियाओं का अनिवाय रूप से पसगठना किया' जाना चाहिए, 
जितमे भाग लेकर बालक में अनुशासन आत्म नियत्रण सहानुभूति प्रतिस्पर्धा 
सहयोग आदि सामाजिक गुणो का अधिकतम विकास हो । 

3 नतिक शिक्षा---?!१86 से अपने अध्ययत्तों के आधार पर बताया है कि 
लगभग 8 वष का बालक अपने नतिक मूल्यों का निर्माण और समाज के नतिक 
नियमों मे विश्वास करने लगता है । उसे इन भृूल्या का उचित निर्माण और इन' 
नियमा में हठ विश्वास रखने के लिए नियमित रूप से नतिक शिक्षा दी जानी 
चाहिए । ऋण€«छआए॥ंट (9 90) का मत है -“ “बालक को आन*द प्रदात करने वाली 
सरल कहानियों द्वारा नतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ।* 

]4 क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा--सभी शिक्षा शास्ती बालक की स्वाभाविक 
क्रियाशीलता और खेल प्रवृत्ति भे विश्वास करते हूं । अत उसकी शिक्षा का स्वरूप 
ऐसा होनी चाहिए जिससे बह स्वय क्रिया (9० 0०४५७) और खेल द्वारा ज्ञान 
का अजन करे । 

5 प्रेस व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा--बालक कठोर अनुश्यासन 
पस-द नही करता है । वह शारीरिक दण्ड बल प्रयोग और डाठ डपट से घृणा करता 
है | बह उपदेश नहीं सुनना चाहता है। वह धमकियो की चि ता नही करता है । 
अत उसकी शिक्षा इनमे से किसी पर आधारित न होकर प्रेम और सहानुभूति पर 
आधारित होनी चाहिए । 

उपसहार 

फ्रायड और उसके अनुयायियों ने बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी 
काल मानकर इस अवस्था को अत्यधिक महत्त्व दिया है। उनका कहना है कि इस 
अवस्था मे बालक जिन वयक्तिक, सामाजिक और शिक्षा सम्ब धी आदतो एवं “यवहार 
के प्रतिमानों का निर्माण कर लेता है उनको रूपातरित करना बहुत कठिन हो 
जाता है । इस हृष्टि से प्रामाणिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षको पर बालको का 
मिर्माण करने का महात्‌ उत्तरदायित्व है। लगभग ऐसे ही विचारो को यक्त करते 
हुए ब्लेयर, जोन्स व सिस्पसन ते लिखा है --शक्षिक हृष्टिकोण से जीवन चक्त में 
बाल्यावस्था से अधिक महत्त्पवूण और कोई अवस्था नहीं है। जो अध्यापक इस 
अवस्था से बालकों को शिक्षा देते है, उहे बालकों का--उनकी आधारभूत आवश्यक 
ताओ का, उत्तकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों का प्रृण ज्ञान होना चाहिए, 
जो उनके व्यवहार को रूपान्तरित और परिवर्तित करतो हैं ।” 

० एला0०4 वफ्यश ॥6 शाहि 0ए०08 ॥५७ ॥06 ए्रफ्रुणाॉधा। धौद्ा 
जावतवा006 का बा 80प०४0॥4 ए0ण7 ए शलठ्ज़ ॥68४०९७४ जगा0 ७07 
8] 78 8ए6] 8४90080 परा(0४धयएं 2॥त0/0---07 7704॥78798! 76805 
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तीशाः [9079075 बाते हीड 670९5 जाला 704कजि 8796 छ'0त708 >शाध्र 
श॒त्प्रा णीक्ाए8 -मीशा', जणा९5 & धाएए5४०॥ (9 62) 


परीक्षा सम्ब धी प्रइन 

बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है। उस कथन का 
स्पष्टीकरण कीजिय और इस काल की प्रमुख विशेषताआ का वणन 
कीजिये । 
(.ा।हठाठ00 78 4 एातुपए6 >92०ा6व एणवाहि #फ़ीवा थात0 
588077086 ६॥6 ला (6६8६7788 0 78 #9श700 

शक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक महत्त्वपूण और कोई 
अवस्था नही है। इस कथन की विवेचना कीजिये और बताइये कि 
इस अवस्था के लिये शिक्षा का क्‍या स्वरूप होना चाहिये ? 

छठ हा6 ०॥एरट्यएणावाों ७90 ० शज 70 90700 8 
]076 7790णवा। पौधा परत 0 जाांता0ठ00 ('धधधधाशा। 
फराहा शाणात 926 6 वहांप्राष 0 66ए्रएच्काएा 00" ऐ5़ 
90700 ? 


॥ 4 


विकास की अवस्थाएँ किशोरावस्था 
87875 07 958५50&,0ए?शफएरा! 400.088९४/।र९॥5 


20006500708 ॥8 6. 90706 07 श्ञाइवव 8४698 धाएं हताधा। शं0ाग॥। 
बात शापरहि -++थ्रोंएए त्षत्रोी. 4६0/0820006 


भूमिका 


छात्मा, उ०ा९5 & ७ग्रा।४&०॥ (0 64) के विचारातुसार ---“किशोरावस्था 
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे वहु काल है, जो बाल्यावस्था के अ त से आरम्भ होता है 
और प्रौढ़ावस्था के आरम्भ मे समाप्त होता है।” मनोवज्ञानिको का कहना है कि 
इस अवस्था की अवधि साधारणत 7 या 8 वष की 42 से 8 वष तक की आयु 
तक होती है। इस अवस्था के आरम्भ होने की आयु--लिंग भश्रजाति जलवायु 
सस्कृति व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर तिभर करती है। सामान्यत बालको की 
किशोरावस्था लगभग 3 वष की आयु मे और बालिकाओं की लगभग !2 वष की 
आयु में आरम्भ होती है। भारत मे यह आयु पश्चिचम के ठडे देशो की अपेक्षा एक 
वष पहले आरम्भ हो जाती है । 


किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत 
पफछ्णारड ० 0९एशणुआलशा ० 3१000४0९७॥06 


किशोरावस्था भे बालको और बालिकाओ मे क्रान्तिकारी शारीरिक मानसिक, 
सामाजिक और सबवेगात्मक परिवतन' होते हैं। इन परिवतनो के सम्ब धघ मे दो 
सिद्धान्त प्रचलित हैं यथा “- 


| आकस्मिक विकास का सिद्धान्त ॥6९07ए ण॑ इब्लॉब्राग्एए 06४९० 
7श--इस सिद्धान्त का समथक $/8769 प्र0॥ है। उसने |904 में अपनी 
[6 
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300]6800708 नामक पुस्तक प्रकाशित की । उसमे उसने लिखा कि किशोर मे 
जो भी परिवतन दिखाई देते है, वे एकदम होते है और उन्तका पृ. अवस्थाओ में 
कोई सम्बंध नही होता है। स्टैनले हाल का मत है ---/“किशोर से जो शारीरिक 
मानसिक और स्ेगात्मक परिवतन होते हैं वे अकस्मात्‌ होते हैं।' 


2 क़मिक विकास का सिद्धात ॥607ए ० 5074] 7007९०एशञाशए-- 
इस सिद्धान्त के समथकों में एड ॥फ्रण्ाकार8 और मक्षणाआएज़णाए है। इन 
विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था मे दारीरिक मानसिक और सवेगात्मक परि 
वतन निरतर और क्रमश होते हैं। इस सम्बंध मे किंग ने लिखा है --/“जिस 
प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अन्त में होता है, पर जिस प्रकार पहली 
ऋतु मे ही दूसरो ऋतु के आगसन के चिह्लू दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्या 
वसथा और किशोरावस्था एक इसरे से सम्बधित रहती हैं।' 


किशोरावस्था जीवन का सबसे क्रठित काल 
500608४टटा7९०९ 6 १॥०४ छिप एशट3ल्‍00 ० ॥.॥6 


६ 4 आक्षापक का कथन है इस बात पर कोई सतभेद नहीं हो 
सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है ।” इस कथन की पुष्टि 
में निम्तलिखित तक दिये जा सकते है -- 


। इस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुच जाती है 
और नशीली वस्तुओ का प्रयोग आरम्भ हो जाता है । 

2. इस अवस्था मे समायोजन न कर सकने के कारण मृत्यु दर और 
मानसिक रोगा की सख्या अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक 
होती है । 

3 इस अवस्था मे किशोर के आवेगो और सवेगो मे इतनी परिवतनशीलता 
होती है कि वह प्राय विरोधी यवहार करता है जिससे उसे समझता 
कठिन हो जाता है । 

4 इस अवस्था मे किशोर अपने मृल्या आद्शों और सवेगों मे सघष का 
अनुभव करता है जिसके फलस्वरूप वह अपने को कभी-कभी ह्विविधा 
पृण स्थिति मे पाता है। 

5 इस अवस्था मे किशोर बाल्यावस्था और प्रौढावस्था--दोनो अवस्थाओ 
मे रहता है। अत उसे न तो बालक समझा जाता है और न प्रौढ । 

6 शथ्स अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास इतनी तीज्न गति से होता 
है कि उसमे क्रोध घृणा चिंडचिडापन उदासीनता आदि दुगुण उत्पन्न 
हो जाते है। 

7 इस अवस्था में किशोर का पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है क्योकि 
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स्वत त्रता का इच्छुक होने पर भी उसे स्वतत्रता नहीं मिलती है और 
उससे बडो की आज्ञा मानने की आशा की जाती है । 

8 इस अवस्था में किशोर के सवेगी रुचियों भावनाआ हृष्टिकोणो आदि 
में इतनी अधिक परिवतनशीलता और अस्थिरता होती है जितनी उसमे 
पहले कभी नही थी । 

9 इस अवस्था में किशोर मे अनेक अग्रिय बात होती है जसे--उद्ृण्डता, 
कठोरता भुक्लडपत पशुओ के प्रति निष्ठुरता आत्म प्रदशन की 
प्रवृत्ति गन्दगी और अ यवस्था की आदतें एब कल्पना और दिवा 
स्वप्तो में विचरण | 

[0 इस अवस्था मे किशोर को अनेक जठिल समस्याओ का सामना करना 
पडता है जसे--अपनी आयु के बालको और बालिकाओं से नये सम्बंध 
स्थापित करता माता पिता के नियात्रण से मुक्त होकर स्वतात्र 
जीवन “यत्तीत करने की इच्छा करना थोग्य नागरिक बनने के लिए 
उचित कुशलताओ को प्राप्त करना जीवन के प्रति निश्चित हृष्टिकोण 
का निर्माण करना एवं विवाह, पारिवारिक जीवन और भावी “यवस्ताय 
के लिए तयार करना । 


किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएँ 


(0"आश एप्रप,्र८शयढा९5$ 0 0000800॥00 


बिग व हुठ के शब्दों मे -“ किशोरावस्था को विशेषताओं को सर्वोत्तम 
रूप से व्यक्त करने वाला एक शव है--परिषतन!। परिवतत--शारीरिक, 
सामाजिक ओर मनोवज्ञानिक होता है ।” 

6 008 छ0'6 जगा 9७8४ लाधागए0ल2868 8000802008 ॥8 
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जित परिवतनों की ओर ऊपर सकेत किया गया है, उनस सम्बाधित 
विशेषताएँ निम्नाकित है +- 


। शारीरिक विकास--किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सवश्रष्ठ 
काल माना जाता है। इस काल मे किशोर के शरीर मे अनेक महत्त्वपूण परिवतन 
होते हैं, जैसे--भार और लम्बाई मे तीत्र वृद्धि माँसपेशियों और शारीरिक ढांचे मे 
हठता किशोर में दाढी और मृछ की रोमावलियो एवं किशोरी मे प्रथम मासिक 
जाव के दशन | 4००४णशो८: (9 00) का कथन' है ---“क्िश्तोर और किश्नोरियो--- 
दोनों को अपने शरोर और स्वास्थ्य की विशेष चिन्ता रहती है। किशोरों के 
लिए सबल, स्वस्थ और उत्साही बतना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति को 
नारीजातीय आकषण प्रदान करना महत्त्वपूण होता है ।” 
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2 सानसिक विकास--किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में 
विकास होता है। उसमे विशेष रूप से अभ्रलिखित मानप्तिक गुण पाये जाते है--- 
कल्पना और दिवास्वप्तो की बहुलता बुद्धि का अधिकतम बिकास सोचने समझसे 
और तक करने की शक्ति में वृद्धि विरोधी मानसिक दक्ायें ((0०7॥88008 )९॥(8] 
४0005) । ०७४ए॥८ (9 03) के दाब्दों मे --किशोर को सानसिक 
जिज्ञासा का विकास होता है। अत वह सामाजिक, अथिक, राजनीतिक और अत 
रष्टीय समस्याओं में रुचि लेने लगता है। घह इन समस्याओं के सम्ब-"ध से अपने 
वित्तारो का निर्माण भी करता है ॥” 

3 घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता--किसी समृह का सदस्य होते हुए भी' 
किशोर केवल एक या दो बालकों से घनिष्ठ सम्ब-ध रखता है जो उसके परम मित्र 
होते ह और जिनसे वह अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है । 
शथ्चभाता6 (9 569) का कथन है --- घनिष्ठ और व्यक्तिगत मिन्नता उत्तर 
किद्यो रावस्था की विशेषता है ।* 

4 “यवहार भें भिन्नता--किशोर में आवेगा और सवेगा की बहुत प्रबलता 

होती है । यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का “यवहार 
करता है उदाहरणाथ किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी 
समय अत्यधिक काहिल किसी परिस्थिति मे' असाधारण रूप से उत्साहपुण और 
किसी मे असाधारण रूप से उत्साहहीन | # 'र गा ( 46) ने लिखा है --- 
/हसारे सबके स्वेधात्मक व्यवहार से कुछ विरोध होता है; पर किशोरावस्था मे यह 
“यवहार विशेष रूप से स्पष्ट होता है ।' 

5 स्थिरता व समायोजन का प्रभाव--रास ने किशोरावस्था को शश्वा 
वस्था का पुनरावत्तन (२००४/१०७४६४०॥) कहा है क्योकि किशोर बहुत कुछ शिशु 
के समान होता है । उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता समाप्त हो जाती है और बह 
एक बार फिर शिशु के समात अस्थिर हो जाता है। उसके यवहार मे इतनी 
उद्विग्तता आ जाती है कि वह शिशु के समान अन्य “यक्तिया और अपने बातावरण 
से समायोजन नही कर पाता है। अत 7२०४४ (9 !47) का मत है --““शिश्ु के 
समान किशोर क्रो अपने वातावरण से समायोजन करने का काय फिर आरम्भ करता 
पडता है । 

6 स्वत-्नता व बिद्रोह की भावना--किशोर में शारीरिक और मानप्तिक 
स्वत-तता की प्रबल भावना होती है। वह बडा के आदेशो विभिन्न परम्पराआ 
रीति रिवाजों और अधविद्वासा के बधनों मे न बधकर स्वत"न जीवन व्यतीत करना 
चाहता है। अत यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिब"ध लगाया जाता है, तो उसमे 
विद्रोह की ज्वाला ट पडती है | £०७»॥४ (7 0) का कथन हू -- किशोर, 
प्रौढ़ों को अपने माग मे बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वत त्ता का लक्ष्य प्राप्त 
करते से रोकते हैं ।* 
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7 काम शक्ति की परिपक्‍्वता--कामेरद्रियों की परिपक्वता और काम शक्ति 
का विकास किशोरावस्था की सबसे महत्त्वपूण विशेषताओं में से एक है। इस अवस्था 
के पृव काल मे बालकों और बालिकाओ मे समान लिगो के प्रति बहुत आकषण 
होता है। इस अवस्था के उत्तर काल मे यह आकषण विषम लिगो के प्रति प्रबल 
रुचि का रूप धारण कर लेता है। फलस्वरूप कुछ किशोर और किशोरियाँ लिगीय 
सम्भोग का आनन्द लेत हैं। 540०४ & 0008 (9 60) का मत है -- लगभग 
40% बालको को एक या इससे अधिक बार कां विषम लिगोय अनुभव होता है ।” 

8 समह को सहत्व--किशोर जिस समृह का सदस्य होता है उसको वह 
अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्त्वपृूण समझता है। यदि उसके माता 
पिता और समूह के हृष्टिकोणों मे अन्तर होता है, तो वह समूह के ही हृष्टिकोणों 
को श्रंष्ठतर समझता है और उन्हीं के अनुसार अपने 'यवहार रुचियो इंच्छाओ 
आदि मे परिवर्तन करता है। 9022० & सत्र: (9 87) के अनुसार --“जिन 
सम्हों से किशोरों का सम्ब ध होता है उनसे उनके लगभग सभी काय प्रभावित होते 
हैं । समुह उनकी भांवा नतिक सुल्यो वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन करने की 
विधियों को प्रभावित करते हैं ।* 

9 रुचियों मे परिवतन व स्थिरता---४2 8008 के अध्ययनों ने सिद्ध 
कर दिया है कि 5 बष की आयु तक किशोरो की रुचियों भे निरतर परिवतन 
होता रहता है पर उसक बाद उनकी रुचिया में स्थिरता आ जाती है। *शॉशाध९ 
के अनुसार --किशोर बालकों और बालिकाओ की रुचियों मे समानता भी होती है 
और विभिन्नता भी, उदाहरणाथ बालको और बालिकाओ मे अग्राकित रुचियाँ समान 
होती हैं--पत्र पत्रिकायें कहानिया नाटक और उपन्यास पढना सिनेमा देखना, 
रेडियो सुनना, शरीर को अलक्ृत करना, विषम लिगो से प्रेम करना आदि । बालकों 
को खेल बूंद और “यायाम में विशेष रुचि होती है। उनके विपरीत, बालिकाओ मे 
कढाई बुनाई नृत्य और सगीत के प्रति विशेष आकषण होता है । 

0 सम्माज-सेवा की भावना--किश्लोर मे समाज सेवा की अति तीक़ भावता 
होती है । इस सम्बन्ध मे 8०७5 (7 5व) के ये शब्द उल्लेखनीय हैं ---“किशोर 
समाज सेव के आदशों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हुदय मानव 
जाति के प्रेम से ओतपोत होता है और बह आदश समाज का निर्माण करने से 
सहायता देने के लिए उद्ठविग्न रहता है । 

। ईइवर व धम से विश्वास--किशोरावस्था के आरम्भ मे बालकों को धम 
और ईदवर मे आस्था नहीं होती है। इनके सम्बंध मे उनमे इतनी शकाये उत्पन्न होती 
है कि वे उनका समाधान नही कर पाते है। पर धीरे धीरे उनमे धम मे विश्वास उत्पन्न 
हो जाता है और वे ईहवर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं । 

2 जोवन दह्षन का निर्माण--किशोरावस्था से पूत्र बालक अच्छी और 
बुरी सत्य और असत्य नैतिक और अनतिक बातो के बारे में नाता प्रकार के प्रइन 
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पूछता है । किशोर होने पर वह स्वयं इन' बातों पर विचार करने लगता है और 
फलस्वरूप अपने जीवन दशन का निर्माण करता है। वह ऐसे सिद्धान्तो का निर्माण 
करना चाहता है, जिनकी सहायता से वह अपने जीवन मे कुछ चातो का निणय कर 
सके । उसे इस काय मे सहायता देने के उद्देश्य से ही आधुनिक युग मे 'युबक 
आ'दोलनों (४०४४४ १/०४४॥०7४४) का सगठन' किया जाता है । 


3 अपराध प्रवृति का विकास--किशोरावस्था में बालक में अपने जीवन 
दशन नये अनुभवों की इच्छा निराशा असफलता प्रेम के अभाव आदि के कारण 
अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। #थैक्ाता० (9 553) का विचार है -- 
“किशोरावस्था, अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाज़ क समय है। पक्के अपराधियों 
की एक विशाल सख्या किशोरावस्था में ही अपने 'यावसायिक जीवन फी ग्रम्भीरता 
पृथक आरम्भ करती है ।” 

4 स्थिति व महत्व की अभिलाषा--किंश्ोर म महत्त्वपृण व्यक्ति बनने 
और प्रौढो के समान निश्चित स्थिति (8478) प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा 
होती है | छाशा! उ०ता6४ & 58शाए४णा (9 67) के दब्दों में --- किशोर महत्त्व 
पुण बनना अपने ससृह में स्थिति प्राप्त करता और अ्रष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार 
किया जाना चाहता है ।” 

45 “यवसाय व चुनाव--किशोरावस्था मे बालक अपने भावी व्यवसाय 
का चुनने के लिए चिन्तित रहता है। इस सम्बंध में 80/॥72 (7 509) का कथन 
है “जब छात्र हाई स्कूल से होता है, तब वह किसी व्यवसाय को चुनने, उसके 
लिए तेयारी करने, उसमे प्रवेश करते और उसमे उन्नति करने के' लिए अधिक ही 
अधिक चिततित होता जाता है ।* 

इस प्रकार हम देखते है कि किशोरावस्था मे बालक में अनेक नवीन 
विशेषताआ के दर्शन होते है. इनके सम्बंध में स्टनले हाल ने लिखा है --- 
' किशोरावस्था एक नया ज म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठार मानव 
विशेषताओं के दहन होते हैं ।*' 

4५१0]85008708 78 8& 769 जाति 0 6 गशाँशल' धातव 708 00795 
66० प्रषयात्षा एक्यॉ3उइ 08 रह 7907 --ड$िब्राा!|ंटए गै्वा] 70४/7  ह8 
खबंप्र्वा॥08 +ै22/॥॥९०॥ & स/87४02, 0. | 

नोठ---पहली और दूसरी विशेषता को छोडकर शेष सबको आप किशोरा 
वस्था की सामाजिक और सवेगात्मक विशेषताओं के अतगत लिख सकते हैं । 


किशोरावस्था मे शिक्षा का स्वरूप 
द्रप्रा'6 ० हतएल्नाएता मा 8006४0श९८९ 


किशोरावस्था मे शिक्षा के सम्बध में हैडो रिपोट में लिखा गया है --- 
“यारह यथा बारह वष को आयु से बालक को नसों मे ज्वयार उठना शुरू हो जाता 
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है । इसको किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के 
समय हो उपयोग कर लिया जाय एवं इसकी शक्तित और धारा के साथ साथ नई 
यात्रा आरम्भ कर दी जाय, तो सफलता प्राप्त की जा सकती है ॥ 

पृप्रश्6 ॥8 ६ 0468 जाला 5685 [0 786 | 6 एशा8 0 ४0पएा) 
हा 06 व९6 ए छ6एशा ० फज़छए6 78 एथी6प 0ए ६06 एध्र0७ ० 840 
[6800006.. 7 एव ॥06 0क्का 06 व्राटशा क (6 4000 800 ६ 76५9 ५0०9५१९९ 
9868ए॥ ॥ ॥6 8760॥860॥ १70 8॥०7४ ॥॥6 गीैं०0जफ़ 0878 एप्राएशा. छ6 पता 
(9 ॥ जशञ 770ए78 00 [0 70"[प्रा४ >-म्रद्रणए/ (:00070728 2२९४० 


उपरिलिखित शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि किशोरावस्था आरम्भ होते के 
समय से ही शिक्षा को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया जाता अनिवाय है। इस 
शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए इस पर हम प्रकाश डाल रहे है, यथा -- 


+ शारीरिक विकास के लिए शिक्षा---किशोरावस्था भे शरीर मे अनेक 
क्रान्तिकारी परिवतन होत हैं जिनको उचित दिद्ला प्रदान करके शरीर को सबल 
और सुडौल बताने का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है।अत उसे अग्रलिखित का 
आयोजन करना चाहिए---(]) शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा (2) विभिन्न प्रकार 
के शारीरिक यायाम (3) सभी प्रकार के खेलकूद आदि । 


2 सानसिक विकास फे लिए शिक्षा--किशोर की मानसिक दधाक्तियां का 
सर्वोत्तम और अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप उसकी रुचियों 
रुक्षानों हृष्टिकोणो और योग्यताओं के अनुरूप' होना चाहिए। अत उसकी शिक्षा मे 
अग्नलिखित को स्थान दिया जाना चाहिए--() कला, विज्ञान, साहित्य, भ्रगोल 
इतिहास आदि सामान्य विद्यालय विषय (2) किशोर की जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने 
और उसकी निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए प्राकृतिक ऐतिहासिक आदि 
स्थानों का भ्रमण (3) उसकी रुचियो, कल्पनाओ और  दिवास्वप्तों को साकार बनाने 
के लिए पयटन वाद विवाद कविता लेखन साहित्यिक गोष्ठी आदि पाठ्यक्रम सहगामी 
क्रियायें । 

3 स्वेगात्मक घिकास के लिए शिक्षा--किशोर नाता प्रकार के सवेगो से 
सघष करता हुआ अपने जीवन के दिनों को “यतीत करता है। इन' सवेगो में से कुछ 
उत्तम और कुछ निक्ृष्ट होते है। अत शिक्षा में इस प्रकार के विषयों और पाठय 
क़ुम-सहगामी क्वियाओ को स्थान दिया जाना चाहिए जो निकृष्ट सवेगो का दमन 
या भार्गातीकरण और उत्तम सवेगो का विकास करें। इस उद्देश्य से कला विज्ञान, 
साहित्य, सगीत, सास्कृतिक कायक्रम आदि की सुदर व्यवस्था की जानी चाहिए । 


4 सामाजिक सम्ब"धो को शिक्षा--किशोर अपने समूह को अत्यधिक महत्त्व 
देता है और उससे आचार यवहार की अनेक बातें सीखता है। अत विद्यालय मे 
ऐसे समूहों का सगठन किया जाना चाहिए जिनको सदस्यता ग्रहण करके किशोर 
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उत्तम सामाजिक “यवहार और सम्बधो के पाठ सीख सके । इस दिशा मे सामृहिक 
क्रियायें सामुहिक खेल और स्काउटिंग अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते है । 


5 यक्तिगत विभिन्नताओ के अनुसार शिक्षा--किशोरो मे व्यक्तिगत विभिन्न 
ताओ और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद स्वीकार करते है । अत विद्यालयों भे 
विभिन्न पाठ्यक्रमों की “यवस्था की जानी चाहिए जिससे किशोरों की यक्तिगत माँगो 
को पृण किया जा सके । इस बात पर बल देते हुए 56८णातब्ाए खिवरल्नाणा 
(णा॥05डा0 (9 30) ने लिखा है “हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रो की 
विभिन्न प्रवृत्तियों, दचियो और योग्यताओ को पुण करने के लिए विभिन्न शक्षिक 
कायक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए ।” 


6 पृष व्यावसायिक शिक्षा--किशोर अपने भावी जीवन में किसी न किसी 
“यवसाय मे प्रवेश करने की योजना बनाता है । पर बह यह नहीं जानता है कि कौन 
सा “यवसाय उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। उसे इस बात का ज्ञान प्रदान 
करने के लिए विद्यालय मे कुछ “यवसायों की प्रारम्भिक शिक्षा दी जानी चाहिए । 
इसी बात को ध्यान मे रखकर हमारे देश के बहुउद्देशीय विद्यालयों भे व्यावसायिक 
विषयो की शिक्षा की “यवस्था की गई है। 


7 जोवन बन की शिक्षा--किशोर अपने जीवन दशन का निर्माण करना 
चाहता हे पर उचित पथ प्रदशन के अमाव में वह ऐसा करने मे क्समथ रहता है । 
इस काय का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। इसका समथन करते हुए फॉर, 
पे०ा७४ & &7ए5७॥ (9 69) ने लिखा है --/किशोर को हमारे जनतन्न्रीय दान 
के अनुरूप जीवन के प्रति हष्ठिकोणी का विकास करने में सहायता देने का महान 
उत्तरदायित्व विद्यालय पर है ।” 

8 धामिक व नतिक शिक्षा--किशोर के मस्तिष्क मे विरोधी विचारों भे 
निरन्तर द्व 6 होता रहता है। फलस्वरूप वह उचित व्यवहार के सम्ब-ध मे किसी 
निश्चित निष्कब पर नही पहुच पाता है। अतः उसे उदार धारभिक और नतिक शिक्षा 
दी जानी चाहिए ताकि वहूं उचित और अनुचित में अ तर करके अपने व्यवहार को 
समाज के ततिक मुल्यों के अनुकूल बना सके । इसीलिए णात्ना। 0०माशाएइडा0॥ 
ने हमारे माध्यमिक विद्यालया मे नतिक और आध्यात्मिक मूल्या (४०० & 
5770० ४४०९४) की शिक्षा की सिफारिश की है । 

9 योन शिक्षा---किशोर बालका और बालिकाओ की अधिकाश समस्याआ 
का सम्बध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। अत विद्यालय मे यौन शिक्षा की “यवस्था 
होना अति आवश्यक है | इस शिक्षा की आवश्यकता और विधि पर अपना मत प्रकट 
करते हुए ॥९०४४ (9 49) ने लिखा है --- यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को 
कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है । इस बात की आवश्यकता है कि फिच्ोर को 
एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाय जिस पर उसे पूण विश्वास हो।” 
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।0 बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रमों मे विभिन्नता--बालको और 
बालिकाओं के पाठयक्रमों मे विभिन्नता होनी अति आवश्यक है । इसका कारण बताते 
हुए 8 ४ ज04 (9 467) ने लिखा है -- लिग भेद के कारण और इस विचार 
से कि बालको और बालिकाओं को भाषी जीवन मे समाज में विभिन्न कार्य करने हैं, 
दोनो के पाठयक्रमों मे विभिन्नता होती चाहिए ।” 

! उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग--किशोर ने स्वय परीक्षण, निरीक्षण 
विचार और तक करने की प्रवृत्ति होती है। अत उसे शिक्षा देने के लिए परम्परागत 
विधियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । उसके लिए किस प्रकार की शिक्षण 
विधियाँ उपयुक्त हो सकती है इस सम्बाध में २०४४ (9 53) का मत है -- 
“विषयों का शिक्षण व्यावहारिक ढंग से किया जाना चाहिए और उनका दनिक 
जीवन की बातो से प्रत्यक्ष सम्ब ध स्थापित किया जाना चाहिए ।” 

42 किशोर के प्रति वयस्क कासा व्यवहार--किशोर को न तो बालक 
समझना चाहिए और न उसके प्रति बालक का सा “यवहार करना चाहिए। इसके 
विपरीत, उसके प्रति वयस्क कानसा यवहार किया जाना चाहिए। इसका कारण 
बताते हुए छाग्रा,, गणा७5 & &शआ॥ए$०॥ (9 68) ने लिखा है --“जिन किशोरों 
के प्रति वयस्क का सा जितना ही अधिक यवहार किया जाता है, उतना ही अधिक 
वे वयस्कों का सा व्यवहार करते हैं ।” 

॥3 किशोर के महत्व को मान्यता--किशोर मे उचित महत्त्व और उचित 
स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। उसकी इस इच्छा को पृण करने के 
लिए उसे उत्तरदायित्व के काय दिए जाने चाहिए । इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओ, 
छात्र स्वशासन और युवक-गोष्ठियो का सगठन' किया जाना चाहिए । 

44 अपराध प्रवृत्ति पर अकुश--किशोर मे अपराध करने की प्रवृत्ति का 
मुख्य कारण है--“निराशा । इस कारण को दूर करके उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अकुदा 
लगाया जा सकता है। विद्यालय उसको अपनी उपयोगिता का अनुभव कराके उसकी 
निराशा को कम कर सकता है और इस प्रकार उसकी अपराध प्रवृत्ति को कम कर 
सकता है । 

45 किशोर निर्देशन---७एपाश/ (8--% 60) के शब्दों मे --'किशोर 
को निणय करने का कोई अनुभव नहीं होता है । अत वह स्वय किसी बात का 
निणय नहीं कर पाता है और चाहता है कि कोई उसे इस काय मे निर्देशन 
(07708709) और परामश दे । यह उत्तरदाग्रित््व उसके अध्यापको और अभिभावकों 
को लेना चाहिए | 

उपसहार 


किशोरावस्था, जीवन का सबसे कठिन और नाज़्‌ूक काल है। इस अवस्था मे 
बालक का झुकाव जिस ओर हो जाता है उसी दिल्वा मे वह जीवन मे आगे बढ़ता 
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है | वह धामिक या अधामिक, देश प्रेमी या देश प्रोही अध्यवसायी या अकमण्य--- 
कुछ भी बन सकता है । इसी अवस्था मे ससार के सब महान पुरुषों ने अपने भावी 
जीवन का सकल्‍प किया है। महाहैमा गाधी न अपने जीवन में सत्य का अनुसरण करने 
की प्रतिज्ञा इसी अवस्था मे की थी | अत बालको के भावी भाग्य और उत्कृष्ट जीवन 
के निर्माण मे इस अवस्था की गरिमा से अपने ध्यान को एक क्षण के लिये भी विचलित 
ने करके अध्यापको और अभिभावकों को उनकी शिक्षा का सुनियोजन' और सुसचालन 
करना अपना परम पुनीत कत्तव्य समझना चाहिये। उहें वेले टाइन के इस वाक्य को 
अपना आदहा सूत्र मानना चाहिये ---“मनोवज्ञानिको द्वारा बहुत समय तक उपदेश 
दिये जाने के बाद अन्त से यह बात व्यापक रूप से स्वीकार को जाने लगी है कि 
दक्षिक हृष्टिकोण से किशोरावस्था का अत्यधिक महत्त्व है ।” 
हश' [णाह [9#88ए078 ०॥ 76 छा ० ए98५9०॥00छ88 (6 शा्य्रा 
॥790098708 0०07 7॥6 9070वत 0 800]68800006 ॥07 था ध्वा९६॥078॥ 907एॉ 
0< एफ 78 हां [88 06पए९ ए्रा0९ए 7600208606 ---१द्वॉशावह (9 553 ) 
परीक्षा सम्ब धी प्रहन 
] 'किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इस कथन की 
“याख्या करते हुए इस अवस्था के बालकों के लिए एक सक्षिप्त कार्यक्रम 
प्रस्तुत कीजिए । 
4.00680०0708 ॥8 ६6 पराठ्डई ताप 9700 0 ए76  छफ० 
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2 किशोरों की मुख्य सामाजिक और सवेगात्मक विज्लेषताओ का वणन 
कीजिए । शिक्षक उनके स्वस्थ विकास के लिए कित उपायो का प्रयोग 
कर सकता है ? 

70680796 ६6  ठगालशी 80ठछक 876. शशणाणातओरं एा॥'806९०8४708 
णएी 80068०0270785... ज्ैञ॥8६ ग्रढ095 हक & (88000 8009[( 0] 
70 ॥68/779 06५९00 9707९ १ 

3 किशोरावस्था की सवेगात्मक समस्याओं की व्याख्या कीजिए | आप 
४६8३४ छात्रो को भावात्मक स्थिरता प्राप्त करने भें किस प्रकार सहायता 
देंगे 
[98०88 6 67070 ०980 ९४१४708 0० 800650006 
प0०ज छा एणए 769 ए०प्ा ऊपणों8 00 ॥०पएफए-8 ९ा0०70गाद्धों 
88079 ? 

4 किशोर की कौन-कौन समस्याएं हैं? इनमे से किसी एक का विवरण 
दीजिए तथा बताइये कि किस विधि के द्वारा एक अध्यापक उस समस्या 
का निराकरण कर सकता है। 

ए/७४॥४ 878४ 776 [700675 ० थ॥ 80068028089 १ 706807708 
णा€ णी धाशा था।। 82268 6 06ए7065 ॥४ ज्006 ॥69 8 
7280॥0/ ६0० 80]ए6 8 97079] 
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बालक का द्ारीरिक विकास 
एफरएडाट4&॥, 7४५४७,0ए५श' ०ए (प््षत0० 
एफ 9069 ० ६8 7०ज़)90व एाविएं 8098 870 06ए९०॥४8 एगगी 
॥ 9600768 का १00॥ 95069 --0थाषणा (9 3!) 
भुभिका 

लेखकों द्वारा बालक के द्ारीरिक परिवतंनों को व्यक्त बरने के लिए तीन 
विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है--विकास अभिवृद्धि और परिपकक्‍्वता 
(00ए80०्राशार 00ज्ञा & शधाा80॥) । /४(९७४७०॥] इस प्रकार के विभिन्न 
शब्दों का प्रयोग निर्थक और इनको पर्यायवाची मानता है (० एरणाणाह्षछ 
0 293)। कोलेसनिक ने भी यही मत प्रकट करते हुए लिखा है “-/विफास, अभि 
बुद्धि, परिपक्तता, और अधिगसत--ये सब शब्द उत्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, 
सबेगात्मक, और नतिक परिवतनों का उल्लेख करते हैं, जिनका व्यक्ति अपने जीवन 
से आगे बढ़ते समय अनुभव करता है ।” 

6 08 #९०#ह70 बंकरढ४०7७शढलमा कात्माकादरा।0॥/ 060 ढचायाड़ को! 
था 40 06 [॥ए8४087 गाशांद्वों 80णच987 ाणागाबदईं 3 7098 02872९8 
ज़ाएा 8 0880॥ 65[0807088 88 6 807०7॥088 (0पह)) 6 --#०ण€९शाएए 
7? 56]।॥ 
। दा लेखकों का अनुगमन करके हम बालक में होने' वाले शारीरिक परिवतनों 
के लिए विकास हब्द का प्रयोग करके विभिन्न अवस्थाओं मे उसके शारीरिक 
विकास का परिचय दे रहे हैं, यथा --- 
देहावावस्था मे शारीरिक विकास 
शाएशट्तरा एशथतण्ाआशां जा परशश्रिए:ए 

(कफ्त् दी (क0त्त (व छाडलाण०27० एाध्फ गा]) के अनुसार 

शब्वावस्था मे शारीरिक विकास हे प्रकार से होता है -- 
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3 भार--जन्म के समय और पूरी झशवावस्था मे बालक का भार बालिका 
से अधिक होता है । जम के समय बालक का भार लगभग 7 5 पौड और बालिका 
का भार लगभग 7 !3 पौंड होता है। पहले 6 माह मे शिशु का भार दुगुना और 
एक वष के अन्त में तिगुना हो जाता है । दूसरे वष में शिशु का भार केवल # पौड 
प्रति मास के हिसाब से बढता है और पाचवें वष के अन्त मे 38 एबं 43 पौंड के 
बीच मे होता है। | 

2 लम्बाई--ज-म के समय और पूरी दशशवावस्था में बालक की लम्बाई 
बालिका से अधिक होती है । जम के समय बालक की लम्बाई लगभग 20 5 इच 
और बालिका की लम्बाई 20 3 इच होती है । अगले 3 या 4 वर्षों मे बालिकाओं 
की लम्बाई बालकों से अधिक हो जाती है। उसके बाद बालकों की लम्बाई बालि 
काओ से आगे निकलने लगती है। पहले वष में शिशु की लम्बाई लगभग !0 इच 
और दूसरे वष मे 4 या 5 इच बढती है। तीसरे चौथे और पाँचवें वष मे उसकी 
लम्बाई कम बढती है | 


3 सिर व मस्तिष्क--नवजात शिशु के सिर की लम्बाई उसके दशरीर की 
कुल लम्बाई की < होती है । पहले दो वर्षों मे सिर बहुत तीत्र गति से बढता है पर 
उसके बाद गति धीमी हो जाती है। जम के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 
ग्राम होता है और शरीर के भार के अनुपात मे अधिक होता है। ग्रह भार दो वष मे 
दुगुना और 5 वष में शरीर के कुल भार का लगभग 80% हो जाता है। 


4 हुड्डियाँ--नवजात शिशु की हड्िया छोटी और प्ख्या मे 270 होती है । 
सम्पूण शशवावस्था में ये छोटो कोमल लचीली और भली प्रकार जुडी हुई नहीं 
होती है । ये केलशियम फासफेट और अय खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रति 
दिन कडी होती चली जाती है। इस प्रक्रिया को अस्थीकरण या अस्थीनिर्माण 
(082४708770॥) कहते हैं । बालको की तुलना' में बालिकाओं में अस्थीकरण की 
गति तीक्न होती है ! 

5 दात--छठ माह में शिशु के अस्थायी या दूध के दात निकलने आरम्भ 
हो जाते है । सबसे पहले नीचे के अगले दाँत निकलते हैं और ! वष की आयु तक 
उनकी सरया 8 हों जाती है । लगभग 4 वष की आयु तक शिशु के दूध के सब दाँत 
निकल आते हैं । 

6 अथ अग--नवजात शिशु की माँसपेशियो का भार उसके शरीर के 
कुल भार का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढता चला जाता है। जम के 
समय हृदय की धडकन कभी तेज और कभी धीमी होती है । जसे-जसे हृदय बडा 
होता जाता है वसे वेसे धडकन मे स्थिरता आती जाती है। पहले माह मे शिशु के 
हृदय की धडकन । मिनट मे लगभग ]40 बार होती है। लगभग 6 वष की आयु 
मे इनकी सख्या घटकर !00 हो जाती है । शिशु के शरीर के ऊपरी भाग का लगभग 
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पुण विकास 6 वष की आयु तक हो जाता है। टागो और भुजाओ का विकास 
अति तीज गति से होता है। पहले 2 वर्षों मे ठाँगें डयौढी और भुजाय दुगुनी हो 
जाती हैं । शिशु के यौन-सम्बन्धी अज्जी का विकास अति मन्द गति से होता है । 

7 बिकास का भहत्त्व--तीन वष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क 
में सतुलन आरस्भ हो जाता है उसके शरीर के लगभग सब अग काय करने लगते हैं 
और उसके हाथ एवं पर मजबूत हो जाते हैं । फलस्वरूप जसा कि 0४शआाह्ट (9 36) 
ने लिखा है --“शिद्यु अपने दनिक गृह कार्यों से लगभग आत्म निभर हो जाते हैं । 
पाच बष के अन्त तक अनेक शिक्षु पर्याप्त स्वत त्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं । 

बाल्यावस्था मे शारीरिक विकास 
शाज्श्ार्या 090४0०एाथां पर (एरव्रा००0 

(7०७० & (7०७ के अनुसार बाल्यावस्था मे. शारीरिक विकास निम्नलिखित 
प्रकार से होता है -- 

। भार--बाल्यावस्था मे बालक के भार मे पर्याप्त वृद्धि होती है। 2 वष' 
के अ त भे उसका भार 80 और 95 पौंड के बीच में होता है। 9 या 0 वष की 
आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है । उसके बाद बालिकाओ 
का भार अधिक होना आरम्भ हो जाता है । 

2 लम्बाई--बाल्यावस्था मे! 6 से 72 वष तक शरीर की लम्बाई कम 
बढती है । इन सब वर्षो में लम्बाई लगभग 2 यथा 3 इंच ही बढती हैं । 

3 सिर व मस्तिष्क---बाल्यावस्था मे सिर के आकार मे क्रमश परिवतन 
होता रहता है । 5 वष की आयु में सिर--प्रौढ़ आकार का 90% ओर 0 वष की 
आयु में 95% होता है। बालक के मस्तिष्क के भार में भी परिवतन होता रहता 
है। 9 वष की आयु मे बालक के मस्तिष्क का भार उसके कुल दरीर के भार का 
90% होता है । 

4 हुड्डियाँ - बाल्यावस्था में हड्डियों की सख्या और अस्थीकरण अर्थात्‌ 
हृढता मे वृद्धि होती रहती है। इस अवस्था मे हड्डियों की सख्या 270 से बढ़कर 
350 हो जाती है। 

5 बाँत---लगभग 6 वष की आयु मे बालक के दूध के दाँत गिरने और 
उनके बजाय स्थायी दात निकलने आरम्भ हो जाते हैं। [2 या 3 वष तक उसके 
सब स्थायी दात निकल आते है, जिनकी सख्या लगभग 32 होती है! बालिकाओ के 
स्थायी दात बालको से जल्दी निकलते हैं। 

6 अन्य अज्भ---इस अवस्था में मासपेशियो का विकास धीरे धीरे होता है । 
9 वष की आयु मे बालक की मासपेशियो का भार उसके दारीर के कुल' भार का 
27% होता है | हृदय की धडकन' की गति से मिरतर कमी होती जाती है। !2 
बष की आयु मे धड़कन ! मिनट मे 85 बार होती है | बालक के कथे चौडे कुल्हे 
पतले एवं पर सीधे और लम्बे होते हैं। बालिकाओं के कधे पतले, कूल्हे चौडे और 
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पर कुछ अदर को झुके हुए होते हैँ। !! या !2 वब की आयु मे बालको और 
बालिकाओ के यौनागों का विकास तीक्र गति से होता है । 


7 विकास का महत्त्व--बाल्यावस्था से बालक के लगभग सब अगा का 
विकास हो जाता है | फलस्वरूप वह अपनी शारीरिक गति पर नियत्रण करना जान 
जाता है अपने सभी काय स्वय करते लगता है और दूसरा पर निभर नहीं रहे 
जाता है। 


किशोरावस्था से द्ञारीरिक विकास 
शाफए्न्नस्त्रो 00एथ०णा॥शाई प्रा 8406050९06 


(7०७ & (०७ के अनुसार किशोरावस्था मे शारीरिक विकास निम्न- 
लिखित प्रकार से होता है -- 


। भार--किशोरावस्था मे बालको का भार बालिकाआ से अधिक बढता 
है । इस अवस्था के अन्त मे बालकों का भार बालिकाओ से लगभग 25 पौंड अधिक 
होता है। 

2 लम्बाई--इस अवस्था में बालक और बालिका की लम्बाई बहुत तेजी 
से बढती है । बालक की लम्बाई 8 वष तक और उसके बाद भी बढती रहती है । 
वालिका अपनी अधिकतम लम्बाई पर लगभग 6 वष की आयुमे पहुच जाती है। 

3 सिर व सस्तिष्क--इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क का विकास जारी 
रहता है। 5 या 6 वष की आयु मे सिर का लगभग पृण विकास हो जाता है 
एवं मस्तिष्क का भार | 200 और ,400 ग्राम के बीच म॑ होता है । 

4 हड्डियाँ--इस अवस्था भे अस्थीकरण की प्रक्रिया पृणष हो जाती है। 
हड्डिया मे पूरी मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डिया एक-दूसरे से जुड 
जाती है। 

5 दाँत---इस अवस्था मे प्रवेश करने के समय बालकों और बालिकाओ के 
लगभग सब स्थायी दाँत निकल आते है । यदि उनके प्रज्ञादत (ज॥8500 ॥6०0) 
निकलने होते हैं तो वे इस अवस्था के अन्त में या प्रौढावस्था के आरम्म मे निकलते 
है। 

6 अ्य अग--इस अवस्था मे मांसपेशियों का विकास तीन गति से होता 
है । !2 वष की आयु मे माँसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का लगभग 33% 
और 06 वष की आयु भे लगभग 44% होता है। हृदय की धडकन मे निरन्तर 
कमी होती जाती है । जिस समय बालक प्रौढावस्था मे प्रवेश करता है उस समय 
उसके हृदय की धडकन ! मिनठ मे 72 बार होती है। बालकों के सीने और कंधे 
एवं बालिकाओं के वशस्थल और कृल्हे चौडे हो जाते हैं। बालका मे स्वप्न दोष 
और बालिकाओं में मासिक धम आरम्भ हो जाता है। दोनो के यौनाग पूृण रूप स 
विकसित हो जाते हैं । 9 
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त्णए्क्लतदक 
3 ला धो हा हि ही 
जब! री 
[| 8)ि। ॥!॥8॥॥॥6/॥ 


भ्रणावस्था भ्रूणावस्था नवजात 2वष 0व५ 72 वष 33 वष 
2 माह » माह 

7 विकास का महत्त्व--इस अवस्था के अ त तक बालकों और बालिकाओं 
की ज्ञानेन्रियों और कर्मे द्रयो का पूण विकास हो जाता है और बे युवावस्था मे 
प्रवेश करते हैं। #7शा४ (9? 50]) के श दो में --किश्लोरावस्थां, व्यक्ति के 
विकास का महत्त्वपुण काल है। इस काल से अधिकांश बालकों और बालिकाओ मे 
दारीरिक परिपकवता आ जाती है, अर्थात्‌ व संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते 
हैं और वे शारीरिक आकृति भें प्रौढ़ो के समान हो जाते हैं ।” 

शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
प्र्रष्चनणाड ग्रीप्रशाथाए शाक्ादतश 00ए॥णुफमाशा 

को व क़ो ने लिखा है --“स्वस्थ विकास का निवास की उत्तम दह्ञाओ से 
घनिष्ठ सम्ब ध है। उचित या अनुचित प्रकार से आयोजित मनोरजन और विश्रास, 
अपौष्टिक भोजन, कम हवादार निवास स्थान एवं दोषपुण वश्यानुक्तम के समान तत्त्व 
स्वस्थ विकास से बाधक होते हैं । 

पछ68॥0ए 270ज7 ॥8 ९०8०४ दाहत 40 49६0०प्रा'8४०46 [शाह ०0070 

(078. 7॥8००॥8 छपी] 88 9009 |कक्ा॥6त 07 प्राएक्रागाढत 7९068॥णा प्रात 
588. वए00एढ. ताहा 780 एथाएतरीढत शाह वृधदाहा& १28 एछछ। १६ 
१लीणला परश[|हा॥08 88 00047८ए8 [0 पर0७:66०७0आ॥०ा7/ --(70फ 
& (८०७ (77 58 59) 

हम उपयु क्त कारको मे से अधिक महृत्त्वपृण का परिचय दे रहे है, यथा -- 

 वह्ञानुकृस--माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचता का प्रभाव 
उनके बच्चा पर भी पडता है। यदि वे रोगी और निबल हैं तो उनके बच्चे भी वसे 
ही होते है। स्वस्थ माता पिता की सतान का ही स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। 


अंक जाइाआम्थआअककपाय 





बालक का शारीरिक विकास | 3] 


2 वातावरण---(००छ७ & (709७ ( 5]) ने लिखा है --/बालक के 
स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्त्व सहायक या बाधक होते हैं ।/” इस प्रकार के 
कुछ मुख्य तत्त्व हैं--शुद्ध वायु पर्याप्त धूप और स्वच्छता | तग गलियो और बन्द 
मकानों में रहने वाले बालक किसी-न किसी रोग का शिकार बनकर अपने स्वास्थ्य 
को खो देते है | पर्याप्त धूप का सेवन करने वाले बालकों को सर्दी ज्ञ़ काम खाँसी 
और आँखों की कमजोरी आदि रोग कभी नही होते हैं । स्वच्छता सुन्दर स्वास्थ्य 
का मुख्य आधार हूं। यदि बालक का शरीर पहिनने के वस्त्र रहने का स्थान खाने 
का भोजन आदि स्वच्छ होते है तो उसका शारीरिक विकास द्वुत गति से होता चला 
जाता है। 

3 पौष्टिक भोजन---80/श50॥ ([ 0) का कथन है -- 'पौष्टिक भोजन 
थकान का प्रबल हात्र्‌ और शारीरिक विकास का परम मित्र है।” अत बालक के 
उत्तम द्ारीरिक विकास के लिये उसे पौष्टिक भोजन दिया जाना आवश्यक है । 

4 नियसित विनचर्या--नियमित दिनचर्या उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला 
है। बालक के खाने सोने खेलने पढने आदि का समय निद्चित होना चाहिये | इन 
सब कार्यो के नियमित समय पर होने से उसके स्वस्थ विकास मे बहुत ही कम 
बाधायें आती है। 

5 निद्रा ब विश्राम--शरीर के स्वस्थ विकास के लिये निद्रा और विश्वाम 
अनिवाय हैं । अत शिशु को अधिक-से अधिक सोने देता चाहिय। तीन या चार वष 
के शिशु के लिए 2 घटे की निद्रा आवश्यक है । बाल्यावस्था और किल्नोरावस्था मे 
क्रमश लगभग 0 और 8 घण्टे की निद्रा पर्याप्त होती है। बालक को इतना विश्राम 
मिलना आवश्यक है जिससे कि उसकी क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाली थकान पुरी 
तरह से दूर हो जाय क्योकि थकान उसके विकास मे बाधक सिद्ध होती है। 

6 प्रेस---बालक के उचित शारीरिक विकास का आधार प्रेम है। यदि उसे 
अपने माता पिता का प्रेम नही मिलता है तो वह दुखी रहने लगता है । यदि उसके 
माता पिता की अल्पायु मे मृत्यु हो जाती है तो उसे असह्य कष्टो का सामना करना 
पडता है। दोतो दशाओ मे उसके शरीर का सतुलित विकास होना असम्भव हो जाता 
है । शिक्षक को भी बालक के प्रति प्रेम का यवहार करना चाहिए | 

7 सुरक्षा--शिशु या बालक के सम्यक्‌ विकास के लिये उसमे सुरक्षा की 
भावना होना अति आवश्यक है। इस भावना के अभाव म वह भय का अनुभव करने 
लगता है और आत्म विश्वास खो बठता है। ये दोनो बातें उसके विकास को अवरुद्ध 
कर दती है । 

8 खेल व “यायाम--शारीरिक विकास क॑ लिये खेल और -यायाम के प्रति 
विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। छोटा शिसु पलग पर पडा पडा ही अपने 
हाथो और परो को चलाकर पर्याप्त व्यायाम कर लेता है पर बालकों और किशोरा 
के लिए खुली हवा में खेल और यायाम की उचित यवस्था की जानी आवद्यक है । 
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9 अन्य कारक--शारीरिक विकास को प्रभावित करन वाले कुछ अन्य 
कारक है--(! ) रोग या दुघटना के कारण शरीर मे उत्पन्न होने वाली विक्ृति या 
अयोग्यता, (2) अच्छी और खराब जलवायु, (१) दोषपूर्ण सामाजिक परम्परायें, 
जसे---बाल विवाह (4) गर्भिणी माता का स्वास्थ्य, (5) परिवार का रहन सहन 
और आशिक स्थिति । 

उपसहार 

हमने बालक के शारीरिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले कारकों 
का विवेचन किया है| इन दोनो से अवगत होकर ही शिक्षक और अभिभावक बालक 
के शरीर की रचना और स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करना 
उनके लिए आवश्यक क्यो है इसका कारण बताते हुए क्रो व क़ो ने लिखा है --- 
“बालक सवप्रथम दरीरधारी प्राणी है। उसकी व्रारीरिक रचना उसके व्यवहार 
और हृष्टिकोणों के विकास का आधार है। अत उसके शारीरिक विकास के रूपो का 
अध्ययन आवदयक है ।* 

पफह वात ॥ गा कराते 0007008 8 एा५98४08] एज. 8 शा 
808] 00787 प707 ॥8 98870 4क्‍0 [॥6 98५७०१7॥७॥६ 67 8 १007प7068 १॥0 
0९०॥8५१0प्रा' .र७08 ॥ ॥8 ॥6068877ए [0 ४प0ए ६06 99/॥8॥8 ०7]78 [099098] 
शा०ज्रा) >+-पात०्तत & एए०्त (माव 2792०027 9 24 


परीक्षा सम्ब धी प्रदन 


।  शशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के शारीरिक विकास का वणन 
कीजिये और उसको प्रभावित करने वाले तत्त्वों का उल्लेख कीजिए । 
9७८76 06 ०॥078 7फ0०8 06५७०६७॥॥४॥॥ 707 पराधित0५ 
70 890]6808706 बात क्रक्ञाएण 6 [80708 जगह प्ररीप्र०0०९ 
६ 

2 'बालको के शारीरिक विकास का उत्तरदायित्त्व विद्यालयों को ग्रहण 
करना चाहिये ” आप इस कंथन से कहा तक सहमत है ? आपके 
विचार से विद्यालयों को बालकों का शारीरिक विकास करने के लिये 
किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना चाहिए ? 

50008 आणा6व प्रातशांत्षट० ॥6 7889007807ए 67 ०१0० 
॥808 एछ7एछा08] 06ए९०.॥पगशा परिछएज़ " 00 ४0प 88/'०९ 
जात ॥ा$ड इॉंग्रॉध्यादां ? भांगत्वा: का6व 0एी ९ाशाणाालां पा 
एणप्राः ०कागा0णा आ0प्रा0 6 5000 770श0686 [0 (॥6 ॥एड6प। 
96ए९0०एगञ6॥( णए जाता शा ? 


॥९५७ 


बालक का मानसिक विकास 
पाप ७॥, 070ए,0एशशस' 07 टम्लाफ 


(उद्यादाता ग्रष्यांत। 80ए7 78 70४. 4[00 ॥ (6 गए 5 ए6४5 
० हि गल्याएं 88 78/700 7070 4869 3 00 40 658 80 ॥077 40 ६0 5 
500 फाएटी) 46588 80 400 5 [0 20 --350/क80॥ (9 47) 


भूमिका 


जम के समय शिशु का मस्तिष्क पृणतया अविकसित होता है, और वह 
अपने वातावरण एवं अपन आस पास के यक्तियों के बारे मे कुछ भी नहीं समझता 
है । जसे-जसे उसकी आयु में वृद्धि होती जाती है वसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास 
होता जाता है और वह वातावरण एव यक्तियो के बारे मे अधिक ही-अधिक ज्ञान 
प्राप्त करता जाता है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि दो शिशुओ या बालका 
के मानसिक विकास मे समानता न होकर अन्तर होता है। इस सम्बंध में हरलाक 
ने लिखा है --' क्योंकि दो बालकों मे समान मानसिक थोग्यतायें था समान अनु 
भव नहीं होते हैं, इसोलिए दो व्यक्तियों में किसो वस्तु या परिस्थिति का समान 
ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है 
28 ॥0 (एछ० 0०राधाआ 896 (76 5६786 ॥शि6जा॥। 80)॥68 0: 
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(7 366) 


दहावावस्था मे सानसिक विकास 
लात 00श५क्आशा पर एाशिटफ़ 


50शा50०॥ (00 3 32) के शदों मे --“जसे जसे शिक्षु प्रतिदिन, प्रति 
मास, प्रति वष बढ़ता जाता है, वसे बसे उसकी मानसिक दाक्तियों मे परिबतन होता 


जाता है।” हम इन परिवतनतों पर प्रकाश डाल रहे हैं यथा -- 
33 
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|। ज सम के समय व पहला सप्ताहु--रण०७ा 7,0०७८८ का मत है --- नव 
जात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर अनुभव लिखता 
है।' फिर भी शिशु जम के समय से ही कुछ काय जानता है जसे--छीकना 
हिचकी लेना दूध पीना हात पर हिलाना, आराम न मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट 
करता और सहसा ज़ोर की आवाज़ सुनकर चौंकना । 

2 दूसरा सप्ताह--शिशु प्रकाश चंमकीली और बडे आकार की वस्तुओं 
का ध्यान से देखता है | 

3 पहला माह--शिशु कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार 
से चिललाता है और हाथ मे दी जाने वाली वस्तु को पकडने की चेष्टा करता है । 

4 दूसरा साह--शिशु आवाज सुनने के लिए सिर घुमाता है। सब स्वरा 
की ध्वनिया उत्पन्न करता है और वस्तुओ को अधिक ध्यान से देखता है । 

5 चौथा माह-- शिशु सब “यजनों की "वनिया करता है दी जान वाली 
वस्तु को दोनो हाथो से पकडता है और खोये हुए खिलौने को खोजता है । 

6 छठा माहु--शिशु सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है अपना नाम 
समझने लगता है एवं प्रेम और क्रोध मे अतर जान जाता है। 

7 आउठवाँ माह--शिशु अपनी पसद का खिलौना छाँठता है और दूसरे 
बच्चो के साथ खेलने मे आन द लेता है । 

8 दसवाँ माह--शिशु विभिन्न प्रकार की आवाज़ा और दूसरे शिशुआ की 
गतियो का अनुकरण करता है एवं अपना खिलौना छीन जाने पर विरोध करता है । 

9 पहला वर्ष--शिशु चार दशद बोलता है और दूसरे यक्तियों की क्रियाओ 
का अनुकरण करता है | 

0 दूसरा बष--शिशु दो शब्दा के वाक्या का प्रयोग करता है। वष के अत 
तक उसके पास 00 से -00 तब शब्दा का भण्डार हो जाता है। 

] तीसरा वर्ष--शिशु पूछे जाते पर अपना नाम बताता है और सीधी 
या लम्बी रेखा देखकर वसी ही रेखा खीचमे का प्रयत्न करता है । 

42 चौथा वष--शिशु चार तक गिनती गिन लेता है छोटी और बडी 
रेखाओं में अतर जान जाता है अक्षर लिखना आरम्भ कर देता है और बस्तुआ 
को क्रम से रखता है। 

43 पॉँचवाँ वष--शिशु हतकी और भारी वस्तुओ एवं विभिन्न प्रकार के 
रगो मे अतर जात जाता है। वह अपना ताम लिखने लगता है, सयुक्त और जटिल 
वाक्य बोलने लगता है, एवं !0 !] छाब्दों क वाक्यों को दोहराने लगता है । 


बाल्यावस्था से मानसिक विकास 
शाला 060७णाआला। गा ए..ऋाग्राएण्ठ 


(0कत & (7०9७ (99 76 77) के अतुसार -- जब बालक लगभग 
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6 बष का हो जाता है, तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पृण विकास हो 
जाता है।” उसमे रुचि जिज्ञासा निणय चिन्तन, स्मरण और समस्या समाधान के 
गुणो का पर्याप्त विकास हो जाता है। विभिन्न आयु मे बह अपने इन गुणों का 
निम्नलिखित प्रकार से प्रदशत करता है +- 

4 छठवा वष--बालक बिता हिचके हुए !3 4 तक की गिनती सुना दत्ता 
हे सरल प्रइनो के उत्तर दे देता है और शरीर के विभिन्न अगा के नाम बता देता 
है । यदि उसे कोई चित्र दिखाया जाय. तो वह उसमे बनी हुईं वस्तुओं का वणन 
कर सकता है और उसमे समानताए एवं असमानताए भी बता सकता है । 

2 सातवा वष--बालक मे दो वस्तुओ मे अतर करने की शक्ति का विकास 
हो जाता है। वह लकडी और कोयला जहाज और मोटरकार मे अन्तर बता सकता 
है। वह छोटी छोटी घटनाआ का वणन जटिल वाक्यों का प्रयोग और साधारण 
समस्याओ का समाधान खोजने का प्रयत्न करने लगता है । 

3 आठवाँ बष---बालक मे छोटी कदह्वातियां और कविताओ को अच्छी तरह 
दोहराने 6 शदों के वाक्य को बिना गलती किये हुए बोलने, एक परा की कहानी 
पर 5 या 6 प्रश्ना के उत्तर देने और प्रतिदित की साधारण समस्याआ का समाधान 
करने की योग्यता होती है | 

4 नवाँ वर्ष--बालक को दिन समय तारीख वष और सिक्‍को का ज्ञान 
होता है। वह 5 6 तुका'त शदो को बताने और 6 7 छादो को उल्टे क्रम मे दोह- 
राने मे सफल होता है | वह सामान्य शब्दा का प्रयोग करने लगता है और देखे हए 
फिल्‍म की 60९ बातें बता सकता है। 

8 दसवाँ बष--बालक तीन मिनट मे 6070 कूद बोल सकता हे और 
छोटी छोटी कहानियो को याद करके सुना सकता है| उसे दनिक जीवस के नियमा 
परम्पराओ सूचनाओं आदि का थाडा बहुत ज्ञान हो जाता है। 

6 ग्यारहवाँ बष--बालक में तक जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तिया का 
पर्याप्त विकास हो जाता है । वहू दो वस्तुआं में समानता और असमानता बता 
सकता है । वह पशु पक्षियों कीडे मकोडा ओर कल पुर्जो का ततिरीक्षण करके ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता है । 

7 बारहवा वष--बालक में तक और समस्या समाधान की शक्तिका 
अधिक विकास हो जाता है | उसमे कठिन णदा की “यागर्या करने और साधारण 
बातां के कारण बताने की योग्यता होती है। वह देखे हुए फिल्‍म की 75% बाते 
बता सकता है | 


किशोरावस्था से मानसिक विफास 
शणायों 00ए९0एएशा जरा 4000605९शा८2९ 


७/००१७०४४॥ (9 300) के शब्दों मे “मानसिक विकास 45 के 20 वष 
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का आयु में अपनी उच्चतस सीमा पर पहुच जाता है।” हम रस विकास से सम्बधत 
मुख्य अगो पर प्रकाश डाल रहे हैं यथा -- 


] बुद्धि का अधिकतम विकास--किशोरावस्था मे बुद्धि का अधिकतम 
विकास हो जाता है । यह विकास प्रक्षणाणा के अनुसार 5 वष में 70768 & 
(०7780 के अनुसार 6 वष मे और 57०छाएावा। के अनुसार 4 से 6 बष के 
बीच में होता है। 

2 सानसिक स्वत त्रता--किशोर के मानसिक विकास का एक मुरय लक्षण 
है--मानसिक स्वत तज्ता। वह रूढियो रीति रिवाजो अधविश्वासों और पुरानी 
परम्पराओ को अस्वीकार करके स्वत-त्र जीवन यतीत करने का प्रयास करता है । 


3 मानसिक योग्यत्ाए--किशोर की मानसिक योग्यताओ का स्वरूप 
निश्चित हो जाता है। उसमे सोचने समझने विचार करने अ तर करने और 
समस्या का समाधान' करने की योग्यतायें उत्पन्न हो जाती है। 4706 (7०फ्त 
(7 50) के अनुसार --“किज्ञीर मे उच्च सानसिक योग्यताओ का प्रयोग करने की 
क्षमता उत्पस् हो जाती है, पर बह प्रोढों के समान उनका प्रयोग नहीं कर 
पाता है ।* 

4 ध्यान--किशोर में ध्यान केरद्रत करने की क्षमता का पर्याप्त विकास 
हो जाता है । वह॒ किसी विषय या वस्तु पर अपने ध्यान को बहुत देर तक केरद्रित 
रख सकता है। 

5 चि'तन शक्ति--किशोर म॑ चिन्तन (70८78) करने की शक्ति होती 
है । इसकी सहायता से वह विभिन्न प्रश्तो और समस्याओ का हल खोजता है, पर 
उसके हल साधारणत गलत होते है। इसका कारण बताते हुए, &0९७ (ट0फ्त 
(9 50) ने लिखा है -- “किशोर का चि तन बहुधा दाक्तिशाली पक्षपातों और पुव 
निणयो से प्रभावित रहता है । 

6 तक शक्ति---किशोर मे तक (7२७४४०/४॥४) करने की शक्ति फा पर्याप्त 
विकास हो जाता है । तक किए बिना वह किसी बात को स्वीकार करने के लिए 
तयार नही होता है । 

7 कहपना शक्ति--किशोर वास्तविक जशत्‌ मे रहते हुए भी कल्पना के 
ससार मे विचरण करता है। कल्पना के बाहुल्य के कारण उसमे दिवा स्वप्न (/099 
07688) देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कुछ किशोर अपनी कल्पना-शक्ति 
को कला, सगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के द्वारा व्यक्त करते है। बालकां 
की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। 

8 रुच्ियों की विविधता--किशोरावस्था मे रियो का विकास बहुत तीज 
गति से होता है। बालकों और बालिकाओ मे कुछ रुचियाँ समान और कुछ भिन्न होती 
हैं, जसे “- 
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(7) सम्रात्त रुचियाँ--भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचि सिनेमा 
देखने, रेडियो सुनने और प्रेम-साहित्य पढने मे रुचि । 

(४) विभिन्न रुचियाँ--बालको मे स्वस्थ बनने और बालिकाओं मे सुदर 
बनने की रुचि बालकों की खेलकूद मे और बालिकाओं की सग्रीत, नृत्य, नाटक आदि 
मे रुचि बालकों और बालिकाआ की एक दूसरे भे रुचि । 


मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
फ्बशथु०5 गधिशाएआए ऐशाशाशे एलशशेणाएथा 


को व को ने लिखा है --/बविभिन्न कारक मॉनसिक धिकास को प्रभावित 
करते हैं। वशागत नाडी मण्डल की रचना सम्भावित विकास की गति और सीमा को 
निश्चित करती है। कुछ अ-य भौतिक दल्चांयें या व्यक्तिगत और वातावरण-सम्ब धी 
कारक मानसिक प्रगति को तीन या मद कर सकते हैं ।” 
जा0०ए४ बिए॑०ण$ बीटा शाला 0०ए20970 786 ०णा४शाप्र 
07 ० 6 ॥॥67760 गरश'ए0च्च8 89४९७ 46677785 ॥॥86 668 870 €हांशा 
97 908800]6 66ए600फ9ए6यशा. (एडाएकय 006० एाएश29/ ०2009800708 07 एएठा 
शकक्‍प्रशध 6 चाणाएणाशञशलांत्रों 80070 79ए7 ६००९७४७ 07 7श७7व प्रा०7ा 
छा0एह7288 +-ए0फ्त & एाएल 0 #5लाण०879 9 56 


जिन कारकों का हमने उल्लेख किया है उनमे से अधिक महत्त्वपृण 
निम्तनाकित हैं -- 

4 बशानुक्रम--7707008 और $0॥09०४॥807 ने अपने अध्ययनो ह्वारा 
सिद्ध कर दिया है कि बालक वशानुक्रम से कुछ मानसिक गुण और योग्यतायें प्राप्त 
करता है जिनमे वातावरण किसी प्रकार का अन्तर नही कर सकता है। इसी विचार 
का समथन करते हुए ७४०५ & 0४0७५ (9 77) ने लिखा है -- किसी व्यक्त 
का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता है, जितना कि उसका वशानुक्रम सम्भव 
बनाता है ।* 

2 परिवार का बातावरण--परिवार के वातावरण का बालक के मानसिक 
विकास से घनिष्ठ सम्बंध है | दु खद और कलह॒पूण वातावरण भे' बालक का उतना 
मानसिक विकास होना सम्भव नहीं है जितना कि सुखद और ज्ञात वातावरण मे । 
इस सम्बध मे #&प्रए._एर5शछथ॥४ (9 386) का मत है -- एक अच्छा परिवार, 
जिससे साता पिता मे अच्छे सम्ब थ हांते हैं, जिसमे वे अपने बच्चों की रुच्तियो और 
आवद्यकताओ को समझते हैं, एव जिसमे आन-द और स्वत त्रता का वातावरण होता 
है प्रत्येक सदस्य के मानसिक विकास से अत्यधिक योग देता है।” 


3 परिवार को सामाजिक स्थिति---उच्च सामाजिक स्थिति के परिवार के 
बालक का मानसिक विकास' अधिक होता है । इसका कारण यह है कि उसको मान 


सिक विकास के जो साधन उपलब होते है वे निम्न सामाजिक स्थिति के परिवार के 
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बालक के लिए दुलभ होते है । इसकी पुष्टि में $४थाष्ट (9 284) के अग्नाकित 
शब्द उद्ध त किये जा सकते है --- उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चे 
बुद्धि की मौखिक और लिखित परीक्षाओं मे स्पष्ट रूप से श्रष्ठ होते हैं ।' 

4 परिवार की आर्थिक स्थिति--7/०7%/ ने अपने परीक्षणो के आधार पर 
बताया है कि प्रतिभाशाली बालक दरिद्गव क्षत्रों से आने के बजाय अच्छी आथिक 
स्थिति वाले परिवारों से अधिक आते है। इसका कारण यह है कि इन बालको को 
कुछ विशेष सुविधायें उपलब्ध रहती हैं जसे---उचित भोजन उपचार के पर्याप्त 
साधन, उत्तम शक्षिक अवसर आथ्िक कष्ट से सुरक्षा आदि | 

5 साता पिता की शिक्षा--अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा शिक्षित माता 
पिता का बालक के मानसिक विकास पर कही अधिक प्रभाव पडता है। 50 शाए 
(2 284) का कथन है -- माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से 
निश्चित रूप से सर्म्बा घत है ।” 

6 उचित प्रकार की शिक्षा--बालक के मानसिक विकास के लिए उचित 
प्रकार की शिक्षा अति आवश्यक है। ऐसी शिक्षा ही उसके मानसिक गुणो और 
शक्तियों का विकास करती है। अरस्तू (85000॥0) का यह कथन पुणतया सत्य 
है -- शिक्षा--मनुष्य की शक्ति का, विशेष रूप से उसकी सानसिक धाक्ति का 
बिकास करती है ॥7” ( ॥8070 007 66९ए७०9७४ 776 $ 48077/9/  ७४०००४||५ ॥॥8 
एा00 ) 

7 विद्ञालय--अच्छा विद्यालय बालक के भानसिक विकास का वास्तविक 
और महत्त्वपूण कारक है | शिाफ्रए४एभाएं (7 386) के शदो में -- अच्छा 
विद्यालय ऐसा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो छात्रों की रियो और आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं से परिप्रण रहता है। ऐसा विद्यालय स्वस्थ 
मानसिक विकास का एक वास्तविक कारक है ।” 

8 शिक्षक--बालक के मानसिक विकास में शिक्षक का स्थान बहुत महत्त्व 
पृण है । यदि शिक्षक का मानसिक विकास अच्छा है यदि वह बालक के प्रति प्रेम 
और सहानुभूति' का यबहार करता है और यदि यह उचित शिक्षण विधियों एव 
उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो बालक का मानसिक विकास होता 
स्वाभाविक है। 

9 शारीरिक स्वास्थ्य--शारीरिक स्वास्थ्य, सानसिकः विकास का' मुख्य 
आधार है। निबल' और अस्वस्थ बालक की अपेक्षा सबल और स्वस्थ बालक अधिक 
परिश्रम करके अपने मानसिक विकास की गति' और सीमा मे वृद्धि कर सकता है। 
इसीलिए, शारीरिक स्वास्थ्य पर अति प्राचीन काल से बल दिया जा रहा है। अरस्तु 
का कथन है --स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ सस्लिष्क होता है । 

।0 समाज--प्रत्येक बालक का जम किसी न किसी समाज मे होता है । 
वही समाज उसके मानसिक विकास की गति और सीमा को निर्धारित करता है । 
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यदि समाज मे अच्छे विद्यालयों पुस्तकालयो वाचनालयो बालभवनों मनोरजत्त के 
साधनो आदि की उत्तम “यवस्था है तो बालक का मस्तिष्क अविराम गति से 
विकसित होता चला जाता है । 


उपसहार 


हमने यहा बालक के सानसिक विकास के क्रम का जो वणन किया है उसका 
ज्ञान शिक्षक के लिये अत्यधिक उपयोगी है। इसकी पुष्टि मे हम सोरेन्सन के अग्रा 
कित शब्द उद्ध त कर सकते हैं -- शक्षिक और सनोवज्ञानिक हष्टिकोणों से अध्या 
पक मानसिक विकास के क़म के ज्ञान को अपने हित में प्रयोग कर सकता है। बह 
पाठ्यक्रम और शिक्षण को छात्र की सीखने की योग्यता या मानसिक क्षमता के 
अनुकूल बना सकता है ।” 
?28एद0]0एाटवाफए बाप ढतारठछ004ए 4 #7090088 ० (68 00॥78९ 
रण गराध्धाशय ए/0क 7 680 926 प्र४20 [0 807087॥388 997 ॥6 4880०॥९४ 776 
छ७प्रपरणाएा 8006 [680॥78 ०६॥ 98 80]घ६४९७० ६0 6 600 78 धांगाए ०0 
प्रशागें 08००९ णी ६06 एफ्क्ञां ---$०शाइणा (9 45) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रहन 


। हदछवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के मातसिक विकास के क्रम 
का चित्र प्रस्तुत कीजिये और उदाहरण देकर बताइये कि शिक्षक के 
लिये इस विकास क्रम का ज्ञान किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है ? 
एहइशा 8 908 07 [6 एछा00858 07 गद्य 06ए8009767[ 
90 6 णजा।ंत॑ 407 709 $0 8006822008.. छफ़ांधा 5 
धाशाए ९जचा9008 ॥0ज़्॒न & व्ताठ0जो०त286 ० धंग्रा8 97000888 0! 
48ए60कआगरक्या, 08॥ [70५6 पशछर। $0 ४6 680०९ 

2 वशानुक्रम और वातावरण में से कौन सा कारक बालक के मानसिक 

विकास के लिय अधिक महत्त्वपूण है ? इस विकास को प्रभ्नावित करने 
वाल अन्य कारको का सक्षेप मे वणन कीजिये । 
() 08 ६४० 4008 विशश्वाए ब्रात दाजशाणाआओलशा जााएी ॥8 
॥0/'8 धरएऊुणाप्ा 0 6 गाधाबों 0९ए०९ुशशा ०एा 6 
०१0 ? 70880796 97शथीए (6 002' [40008 ॥॥रीप्रए078 (8 
88५९0[/00ा7॥ 


| हि। 


बालक का सामाजेक विकास 
830९08॥, 9फएण)7तओत0एशएराएः' 06 एपश्ता.0 


छ9 80०७ 200०जण॥॥ 870 06७एश०फपक्ां ए8 प्रा) (6 ॥70 ७8878 
बजाए 00 8९४ 8/0॥8 एश! जाग 070867 8270 07078 
“-+50/थ5णा (9 50) 


भूमिका 


शिशु जम के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जसे जसे उसका 
घारीरिक और मानसिक विकास होता है, बसे ही वसे उसका सामाजिक विकास भी 
होता है। अपने परिवार के सदस्यो, अपने समूह के साथियों, अपने समाज की सस्थाआ 
और परम्पराओ एवं अपनी स्वय की रुचियो और इच्छाआ से प्रभावित होकर वह 
अपने सामाजिक यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है । 
सामाजिक -यवहार मे स्थिरता न. होकर परिवतनशीलता होती है। अत समय और 
परिस्थितियों के अनुस्तार उसमे परिवतन होता रहता है और सामाजिक विकास एक 
निद्चत दिशा की ओर बढता जाता है। इस प्रकार, सामाजीकरण की प्रक्रिया निरन्तर 
चलती रहती है | सारे द देलफोड ते लिखा है “--समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे 
“यक्तियों के साथ शिक्षु के प्रथम सम्पक से आरम्भ होती है और आजीवन चलती 
रहती है ।* 

"8७ 9700889 0 80णक्लाड8070. 968॥5 ज्ञात दी6 गाधिया 8 ४ 
80।80 ज्ञात ०76 98076 870 0०070777०8 (0708707६ 0 -- 4770५ 
& "७०० (7 64) 

दशवावस्था से सामाजिक विकास 
इण्थता 070०थ०गुप्ाशा ता हा9॥५९ए 


(7०ज & (:०त्त (८004 269000०8५9, 7 38 ) ने लिखा है -- जम के 


समय शिक्षु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न असामाजिक, पर वह इस स्थिति 
[40 
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में बहुत समय तक नहीं रहता है।” दूसरे यक्तियों के निरत्तर सम्पक में रहने के 
कारण उसकी स्थिति में परिवतन होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास 
होना आरम्भ हो जाता है। धरष्रा7०८८ ((॥४7(४४/ 8) ने इस विकास-क्षम का वणन 
निम्नलिखित प्रकार से किया है “- 


] 


पहले माह में शिशु साधारण आवाजों और मनुष्य की आवाज़ मे 
अन्तर नही जानता है | 

दूसरे माह में वह मतुष्य की आवाज पहिचानने लगता है । वह दूसरे 
“यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कराता है । 

तीसरे माह मे वह अपनी माँ को पहिचानने लगता है और यदि वह 
उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है । 

चीथे माह में वह आने वाले “यक्ति को देखता है और जब कोई उसके 
साथ खेलता है तब वह हसता है । 

पाचवें माह में वह क्रोध और प्रेम के यवहार मे अन्तर समझने 
लगता है। 

छठे माह मे वह परिचित यक्तियो को पहिचानने और अपरिचित 
“यक्तियों से डरने लगता है । 

आठवे माह मे वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण 
करने लगता है । 

एक वष की आयु मे वह मना किए जाने वाले काय को नही करता है । 
दो वष की आयु में वह वयस्कों के साथ कोई न कोई काय करने लगता 
है और इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। 

तीसरे वष मे वह दुसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और इस 
प्रकार उनसे सामाजिक सम्बंध स्थापित करता है। 

तीन वष की आयु तक उसका सामाजिक व्यवहार आत्म केदद्रित रहता 
है । पर यदि इस आयु में वह किसी नसरी स्कूल मे प्रवेश करता है 
तो उसके “यवहार में परिवतन होता आरम्भ हो जाता है और वह नए 
सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करता है। 


पाचवें वष तक शिशु के सामाजिक “यवहार के सम्बंध में ्राग०क 
(7 270) ने लिखा है --/शिक्षु दूसरे बच्चो के सामृहिक जीवन से 
अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियो को 
अपनी वस्तुओं मे साझीवार बनाना सीख जाता है। वह जिस समूह 
का सदस्य होता है, उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को 
बनाने की चेष्दा करता है।' 
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बाल्यावस्था से सामाजिक विकास 
9०2९ाबों 0९एश०ुगशा ए एप्रहा00०0 


प्रणा००८८ (704) ने बाल्यावस्था से बालक के सामाजिक विकास का 
निम्नाकित चित्र अंकित किया है +- 


लगभग 6 वष की आयु मे बालक प्राथमिक विद्यालय मे प्रवेश करता 
है । वहा वह एक नए वातावरण से अनुकुलन करना सामाजिक कार्यों 
में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीखता है । 

अनुकूलन करने के उपरा त बालक के यवहार में उन्नति और परिवतन 
आरम्भ हो जाता हे। फलस्वरूप उसमे स्वत"त्रता सहायता और 
उत्तरदायित्व के गुणो का विकास होने लगता है । 

विद्यालय भे बालक किसी-न किसी टोली का सदस्य हो जाता है । यह 
टोली उसके वस्नो के रूपो, खेल के प्रकारा और उचित-अनुचित के 
आदशों को निर्धारित करती है। इस प्रकार बालक के सामाजिक 
विकास को एक नवीन दिद्या प्राप्त होती है । 

ठोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है | इन गुणों 
पर प्रकाश डालते हुए प्रणा7 0.4: (9 293) ते लिखा है -- 'ठोली 
बालक मे आत्म नियनत्रण, साहस “याय, सहनशीलता, नेता के प्रति 
भक्ति, दूसरों के प्रति सदृभावता आदि गुणों का विकास करती है ।” 
(709 & (7०४ के अनुसार --इस अवस्था मे बालक अपने शिक्षक 
का सम्मान तो करता है, पर उसका परिहास करने की अपनी प्रवत्ति 
का दमन नही कर पाता है । 

(7०9७ & (70७ के अनुसार --इस अवस्था भे बालकों को अपमे प्रिय 
कार्यों (7000765) मे बहुत अधिक रुचि हो जाती है पर बालकों और 
बालिकाओं के इन कार्यों में स्पष्ट अन्तर दिखाई देने लगता है 
उदाहरणाथ बालकों को जीवनियाँ पढने और बालिकाआ को वाद्य यत्र 
बजाने मे रुचि होती है । 

हैं०० (7०प (0 79) के अनुसार --बालक मे नईं बातो की 
खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। बह अपनी ठोली पडौस 
विद्यालय और अय' स्थानों के यक्तियों के सम्ब"ध मे नई बातो की 
खोज करता है, और अपने साथियों को उहें बताने मे गव तथा आन-द 
का अनुभव करता है । 

एए०ण्त़ & टा०फए (०७ ८! 707 4? 43) ने लिखा है -- 6 
से 0 वृष तक बालक अपने बाछुनीय या अवाॉछनोयथ यवहार से 
निर तर प्रगति करता रहता है। वह बहुधा उन्ही कार्यों को करता है, 
जिनके किये जाने का कोई उचित कारण तही जान पडता है।” 
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किशोरावस्था मे सामाजिक विकास 
$02वो 7९एश०फआाशाए प्रा &00]6४९श९९ 


(7०फ्त & (70७ (9 424) के अनुसार ---/जब बालक 73 या 4 वष 
की आयु से प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरो के प्रति उसके कुछ 
हष्टिकोण न केवल उसके अलुभवों से, वरन उसके सामाजिक सम्ब थों से भी परि 
चतन करने लगते हैं ।” इस परिवतत के कारण उसके सामाजिक विकास का स्वरूप 


अग्राकित होता 
॥ 


है -- 

बालकी और बालिकाओं मे एक दूसरे के प्रति बहुत आकषण उत्पन्न हो 
जाता है। अत वे अपनी सर्वोत्तिम वेश भूषा बनाव श्ूगार और सज 
धज' मे अपने को एक दूसरे के समक्ष उपस्थित करते हूं । 

बालक और बालिकाय--दोनो अपने अपने समूहों का निर्माण करते है। 
इन समूहों का मुरय उदहेदय होता है--मनोरजन जंसे--पयटल 
पिकनिक चृत्य संगीत आदि । 

कुछ बालक और बालिकायें किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते है । 
वे उनसे अलग रहकर अपनेया विभिन्न लिंग के 'यक्ति से घनिष्ठता 
स्थापित कर लेते है और उसी के साथ अपना समय 'यतीत करते है । 
बालको मे अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है । वे उसके द्वारा 
स्वीकृति वेश भूषा आचार विचार “यवहार आदि को अपना आदहश 
बताते है ! 

समूह की सदस्यता के कारण उनमे नेतृत्व उत्साह सहानुभूति सद 
भावता आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। साथ ही उनकी 
आंदता रुचियो और जीवन दहन का निर्माण हाता है ! 

इस अवस्था मे बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी 
न किसी बात पर सघप या मतभेद हो जाता है। यदि माता पिता 
उनकी स्वतनञता का दमन करके उनके जीवन को अपने आदेशो' के साचे 
में ढालने का प्रयत्न करते हैं या उनके समक्ष नतिक आदश प्रस्तुत 
करके उनके अनुकरण किये जाने पर बल देते है तो नये खुन मे विद्रोह 
की भावना चीत्कार कर उठती हूं ! 

किशोर बालक अपने भावी “यवसाय का चुनाव करन के लिए सदव 
चिन्तित रहता है । इस काय में उनकी सफलता या असफलता उसके 
सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है । 

किशोर बालक और बालिकायें सदव किसी न किसी चिन्ता या समस्या 
में उलझे रहते हैं, जसे---धन' प्रेम विवाह कक्षा म प्रगति, पारिवारिक 
जीवन आदि। ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को तीक्र 
या मद उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती है । 
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सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
एन्नलंणड ्रीएशालाएं 5०2३7 0९थंफ्पशा 


स्किनर॒ व हैरीसन के शदों मे “वातावरण और सगठित सामाजिक 
साधनों फे कुछ ऐसे विशेष कारक हैं, जिनका बालक के सामाजिक विकास की दिशा 
पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पडता है ।* 

ए्रक्क6 बाल. तल्ाशा एुथटावां 80078 0एी 6 शाए।ग्ागउशा १॥0 
07इक्षाएश86 80०१) 82श४068 जाए 898 तंश्ीगरञा6 870 898०0 पररीपए७१०७ 
ए्[१०7 ॥098 07780707 जएजा ४96 छणाआंत 5 800 87077 शा! 700ए9  --- 
छातााश' & प्रशशाना (9 242) 

उल्लिखित का रको मे से अधिक महत्त्वपृण अधोलिखित हैं -- 

॥ बह्यनुक्म--कुछ मनोवज्ञानिकों का भत है कि बालक के सामाजिक 
विकास पर वच्चानुक़म का कुछ सीमा तक प्रभाव पडता है। इनकी पुष्टि से (70फ 
& (7०७ ([ 06) ने लिखा है “शिशु को पहली मुस्कान या उसका कोई 
विदिष्ठ व्यवहार वश्चानुकम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है।*' 

2 द्ाॉरीरिक व मानसिक विकास--स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क 
वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक 
की अपेक्षा अधिक होता है। 50था5० (9 52) ने ठीक ही लिखा है --“'जिस 
प्रकार उत्तम दारीरिक और मानसिक विकास साधारणत सामाजिक परिपकवता मे 
योग देता है, उसी प्रकार कस शारीरिक और भानसिक विकास बालक को 
सामाजिकता की गति को म"व कर देता है ।” 

3 स्वेगात्मक विकास--बालक के सामाजिक विकास' का एक महत्त्वपूण 
आधार उसका सवेगरात्मक विकास है! क्रोध व ईर्ष्या करने वाला बालक दूसरे की 
घृणा का पात्र बन जाता है। उसके विपरीत, प्रेम और विनोद से परिपूण बालक सभी 
को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों बालकों के सामाजिक 
विंकास' मे अन्तर होना स्वाभाविक है । वस्तुत जसा कि (7०फ१ & (70 (८/४/६ 
28972/०7०४2 7 448) ने लिखा है --/स्वेगात्मक और सामाजिक विफास साथ 
साथ चलते हैं । ( 47700078| ६70 8008] ७४०६7०४07 80 08९४० * ) 

4 परिवार--परिवार ही वह स्थान है, जहा सबसे पहले बालक का समाजी 
करण होता है। परिवार के बडे लोगो का जसा आचरण और “यवहार होता है, 
बालक वैसा ही आचरण और यवहार करने का प्रयत्न करता है । &0706 (0फ्त 
(7 88) के शदोी मे इसका कारण है --/बालक का विश्वास होता है कि यदि वह 
बड़े लोगों की भाँति व्यवहार नहीं करेगा, तो बहू किसी न किसी प्रकार के उपहास 
का लक्ष्य बनेगा ।* 

5 पालन पोषण की विधि--माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की 
विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, उदाहरणाथ 
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समानता के आधार पर पाला जाने वाला बालक कही भी अपनी होनता का अनुभव 
नही करता है और बहत लाड-प्यार से पाला जाने वाला बालक दूसरे बालको से 
दूर रहना पस द करता है। अत दोनों का सामाजिक विकास दो भिन्न त्शिाओ मे 
होता है । 

6 आधिक स्थिति--माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक 
विकास पर उचित या अनुचित प्रभाव पडता है. उदाहरणाथ धनी माता पिता के 
बालक अच्छे पडौस मे रहत है अच्छे 'यक्तियों से मिलते जुलते है और अच्छे 
विद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करते है। स्वाभाविकतया ऐसे बालकों का सामाजिक 
विकास उन बालकों से कही अधिक होता है जिहे निधन माता पिता की सन्‍्तान 
होने के कारण इस प्रकार की किसी भी सुविधा के कभी दशन नहीं होते ह॑ । 

7 सामाजिक “यवस्था--सामाजिक “यवस्था बालक के सामाजिक विकास 
को एक निश्चित रूप और दिदख्या प्रदान करती हे । समाज के काय णजादह और प्रति 
मान बालक के हृष्टिकोणों का निर्माण करते है। यही कारण है कि ग्राम और नगर 
जनत न और अधिनायकत -त्र मे बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से 
होता है । 

8 विद्यालय--बालक के सामाजिक विकास के हृष्टिकोण से परिवार के 
बाद विद्यालय का स्थान सबसे अधिक महतस्त्वपृण है। यदि विद्यालय का वातावरण 
जनत त्रीय हे तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण 
करता चला जाता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एकतत्रीय 
(#प्रा००७४॥0) सिद्धान्ता के अनुसार दण्ड और दमन पर आधारित है तो बालक का 
सामाजिक विकास कुण्ठित हां जाता है । 

9 शिक्षक--बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षक का बहुत अधिक 
प्रभाव पइता है। यदि शिक्षक शिष्ट शान्‍्त और सहयोगी है तो उसके छात्र भी 
उसी के समान 'यवहार करते है। व्सके विपरीत यदि शिक्षक अशिष्ट क्रोधी और 
असहयोगी हे तो उसक विद्यार्थी भी उसी के समान बन जाते है । योग्य शिक्षकों का 
सम्पक बालक के सामाजिक विकास पर निश्चित प्रभाव डालता है। 57 भाए 
(9 296) ने लिखा है -- वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले 
शिक्षकों से दन्तिक सम्षक बालक के सामाजिक विकास से अतिदाय योग देता है।* 

0 खेल कृद--बालक के सामाजिक विकास मे खेल कूद का विशेष स्थान 
है । खेल द्वारा ही वह अपनी सामाजिक प्रवृत्तिया और सामाजिक यवहार का प्रदशन 
करता है । खेल द्वारा ही उसमे उत सामाजिक गुणा का विकास होता है जिनकी 
उसको आजीवन आवश्यकता रहती है। अत खेल के अभाव मे बालक का सामाजिक 
विकास पीछे रह जाना स्वाभाविक है। जिपाशश &  प्क्रातशशा [9 256 )के 
शदो मे -- खेल का समदान बालक का निर्माण स्थल है। वहा उसे प्रदान किये 

0 
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जाने वाले सामाजिक और यात्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निश्चित 
करने में सहायता देते हैं ।” 

84 समृह था टोली--समूह या टोली के सदस्य के रूप मे बालक इतना 

यवहार कुशल हो जाता है कि समाज मे प्रवेश करने के बाद उसे किसी प्रकार की 
कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। मध्रा।००८ (9 293) के इन शदो में पूण सत्य 
हे ““ससूह के प्रभावो के कारण बालक सामाजिक -यवहार का ऐसा महत्त्वपृण 
प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं से उतनी 
सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।” 

82 अन्‍य कॉरक--बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले 
अय भहत्त्वपृूण कारक है---सस्क्ृति कम्प-जीवन रेडियो सिनेमा समाचार पत्र और 
पत्रिकाये । 

उपसहार 

हमने यहा विभिन्न अवस्थाओ में बालक के सामाजिक विकास और उसको 
प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा की है। इस स'दभ में यह बता देना आवश्यक 
है कि सामाजिक विकास न तो केवल इही तत्त्व पर निभर रहता है और न इसका 
स्वतत्र अस्तित्व है। तसके विपरीत इसका बालक के दारीरिक, मानसिक और 
सवेगात्मक घिकास अर्थात्‌ उसके “यक्तित्व के पूृण' विकास से घनिष्ठ सम्बधध है। 
उसके शरीर की रचना उसके स्वास्थ्य की दशा उसके मस्तिष्क की तत्परता की 
सीमा और उसके सवेगो का स्वरूप उसके सामाजिक विकास को वाछनीय या अवा 
छनीय बनाता है। इसीलिये गेठस व अय का मत है ---“साम्राजिक प्राणी के रूप 
से व्यक्ति के व्यवहार का विकास उसके यक्तित्व के धिकास के रूप मे होता है ।” 

“6 90ए९॥०छगाढ्यां 0 १ 90880॥ 8 >शाप्वएश0०प्ा 88 8 500१7] 0०६8 
778 [2.008208 8.9१06 शी 768 66ए20/70677 07 ॥ए8 धतवाशतावाए 
(67९४ & 0(॥०४ (9 24) 

परीक्षा सम्ब धी प्रदन 


] शशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और 
उसे प्रभावित करने वाले तत्त्वों का वणन' कीजिये । 
(९8 हा) 80०000॥॥ 07॥6 800॥)! त3ए2&097ग0ा ० (6 जात 
१707 ए709 40 800]886९708 ह॥0. गरशा070 ॥क्‍6 बिए08 
एर्भीप&0०७7०७९ 008 0879९8॥097॥787॥( 

2. “बालक के सामाजिक विकास को उसके विकास के अन्य पक्षों से पृथक 
नही माता जा सकता है।  “याखझूया कीजिये । 
((]608 80०ण4 8ए0/057077/. 6च॥॥0 926 ००शपंश €ऐं 
प्रा00076066 ज़रा 8 "ला १59668 ०ीवां3 त8५9९०|॥0ा। ' 
| [000९ 


| है 


बालक का सवेगात्मक विकास 
एश0प0र७ 9एफण,0एभरारय' 07 टप्ता.० 


एकाणाणाबों 97568ए0प्रा 78 0007 व द्रत0ाहवं १06 88 9 897] 7076 
ताविएपरा 00 64द76९. ---णाफुष्णा (9 275) 

भुभमिका 

बालक के सवेगात्मक विकास और यवहार के आधार हैं--उसके सवेग । 

प्रेम हप और उत्सुकता के समान अभिनदनीय सबेग उसके शारीरिक मानसिक और 
सामाजिक विकास मे योग देते है जबकि भय क्रोध और ईर्या ऐसे निनदनीय सवेग 
उसके विकास को विकृत और कु ठित कर सकते है। इस प्रकार जसा कि गेदस व 
अन्य ने लिखा है ---“बालक का सवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के अ-य पहलुओं 
के अनुरूप होता है और उनसे उसका अन्त सम्ब घ होता है ।” 

ब॥6 4०ए2४०कओशा ए शशात््र०्ाद्वां छ>शीवजा०पा ऊद्ाशीशं5 80 ॥8 
गराहाश9९१ जाए णगढा ॥889608 णी॑ & णाांत8$ श्ा0प्राी। --5म्रांटड ८ 
0धा७$ (9 4) 

उक्त कथन के आधार पर हम कह सकते है कि विभिन्न अवस्थाआ मे बालक 

का सवेगात्मक विकास और यवहार शिक्षक के लिये विशेष अध्ययन्त का विषय है । 
दद्वावस्था से सवेगात्मक विकास 
घानगाणात्रों 70एशंफपशाई जा एाधि2ए 
5फ्ञॉड (८77४ 26७४/0727श7 9 4व) न लिखा है --सवेग जम से 
ही विद्यमान नहीं रहते हैं । मानव व्यक्तित्व के किसी भी अग के समात उनका विकास 
होता है । 8702868 के अनुसार शिशु में ज़'ःम के समय केबल उत्तेजना होती है 
और 2 वष की आयु तक उसमे लगभग सभी सवेगा का विकास हो जाता है । 

शिशु के सवेगात्मक विकास अर्थात्‌ सवेगात्मक यवहार के विकास के सम्ब'ध 

में निम्मलिखित बातें उल्लेखनीय है --- 

! शिशु अपन जन्म के समय से ही सबेगात्मक “यवहार की अभियक्ति 
करता है। उसका रोना चिल्लाना और हाथ पर पटकतना इस बात का 
प्रमाण है । 

]47 
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शिशु के सवेगा(्मक “यवहार मे अत्यधिक अस्थिरता होती है। उसका 
सवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर सहसा समाप्त हो जाता 
है उदाहरणाथ रोता हुआ शिशु खिलौना पाकर तुरत रोना बाद 
करके हसना आरम्भ कर देता है। जसे-जसे उसकी आथु बढती जाती 
है वसे बसे उसके सवेगात्मकः यवहार मे स्थिरता आती जाती है। 

शिशु के सवेगो मे आरम्भ मे अत्यधिक तीक्नता होती है। धीरे धीरे इस 
तीव्रता मे कमी होती चली जाती है. उदाहरणाथ 2या 3 माह का 
शिशु भूख लगने पर तब तक रोता है जब तक उसको दूध नहीं मित्र 
जाता है। 4 था » वष का शिशु इस प्रकार का “यवहार नहीं 
करता है । 

शिशु के सवेगात्मक विकास में क्रमश परिवतन होता चला जाता है 

उदाहरणाथ, शिशु आरम्भ मे प्रसन्न होने पर मुस्कराता है। कुछ समय 
के बाद वह अपनी प्रसन्नता को हसकर विभिन्न प्रकार की ध्वतिया 
उत्पन्न करके या बोलकर यक्त करता है । 

शिशु के सबेगो मे पहले अस्पष्टता होती है पर धीरे धीरे उनमे स्पष्टता 
आती' जाती है उदाहरणाथ ज म के बाद प्रथम 3 सप्ताहों में उसकी 
चिल्लाहट से उसका सबेग स्पष्ट नहीं होता है। 068७॥ ने अपने 
परीक्षणो के आधार पर बताया है कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख क्रोध 
और कष्ट की चिल्लाहटो में अन्तर हो जाता है और उसकी माँ उनका 
अथ समझने लगती है ! 

"परशआ॥ के अनुसार, 3 वष की आयु से शिशु म॑ अपने साथियों के प्रति 
प्रेम का विकास हो जाता है और वह उनके साथ खेलता एवं हसता है । 
707०8 के अनुसार 2 वष का शिशु साप से नहीं डरता है पर धीरे 

धीरे उसमे भय का विकास होता चला जाता है। 3 वष की आयु मे 
वह अधेरे से पशुआ से और अकेले रहते से डरता है। 5 वष की आयु 
तब वह अपने भय पर नियत्रण नहीं कर पाता है। 

406 (70०७ (9 60) के अनुसार, शिशु अपने साथियों और बडे लोगो 
के सवेगात्मक “यवहार का अनुकरण करता है । उसे उही बातो से भय 
लगता है, जिनसे उनको लगता है। वह क्रोध का क्रोध से और प्रेम 
का प्रेम से उत्तर देता है। वह अपनी माता और अपने किसी प्रिय 
साथी के अतिरिक्त और किसी के प्रति' सहानुभूति प्रकट नही करता है । 
5ातापाश' & प्रश्नाण्यात्रा (799 [58 59) के अनुसार --/दिशु का 
संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता 
है। उसके “यवहार के विकास को सामाय दिशा अनिश्चित और 
अस्पष्ट से ब्रिशिष्ट की ओर की होती है।*' 


बालक का सवेगात्मक विकास | 449 
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बाल्यावस्था में सबेगात्मक विकास 
छ्रगाणाणानों 9000:ुशा  (गावाएएप 


एा०ए & (४०७ (7 87) का कथन है ---“बाल्यावस्था के सम्पूण वर्षों मे 
सवेगो की अभियक्ति मे निर तर परिवतन' होते रहते है । ये परिवतन किस प्रकार 
होते है और इनका बालक के सवेगात्मक विकास पर क्या प्रभाव पडता है इस पर 
हम तीचे हृष्टिपात कर रहे हैं -- 


] 


बालक के सवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते है। 
वे बालक को शशवावस्था के समान उत्तजित नहीं कर पाते है 
उदाहरणाथ 6 वष की आयु मे बालक को अपने भय और क्रोध पर 
नियत्रण हो जाता है । 

बालक के सवेगो मे शिष्टता आ जाती है और उसमे उनका दमन करने 
की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अत वह अपने माता पिता शिक्षक 
और बडो के सामने उन सबेगो को प्रकट नही होने देता है जिनको वे 
पसद नही करते हैं । 

बालक के स्रवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का यापक 
प्रभाव पडता है. उदाहरणाथ, आदश स्वत'त्र और स्वस्थ वातावरण 
उसके सवेगो का परिष्कार करता है जबकि भय आतंक और कठोरता 
के वातावरण में ऐसा होना असम्भव है | 

बालक के सवेगात्मक विकास में शिक्षक का बहुत महत्त्वपृण स्थान है। 
अप्रिय यवहार शारीरिक दड और कठोर अनुशासन मे विश्वास करने 
वाला शिक्षक बालक में मानसिक प्रन्थियो का त्तिर्माण कर देता है जो 
उसक॑ सवेगात्मक विकास को विक्ृत कर देती है । 


बाल्यावस्था से बालक विभिन्न समूही का सदस्य होता है। इन समृहो 
में साधारणत पारस्परिक घृणा द्वेष ओर ईए्या पाई जाती है। बालक 
इन अबाछनीय सवेगो से प्रभावित हुए बिना नहीं बचता है। अत बह 
दूसरे बालकों के प्रति अपने “यवहार में इन सवेग। को यक्त करन 
लगता है । 

हैलां०& (7०७ (9 6व) के अनुसार ---बालक अपने दोषों के परिणामा 
को सोचकर चिन्तित हो जाता है और अपने से अधिक भाग्यताली 
बालकों से ईर्ष्या करता है। वह अपने प्रति अपने परिवार के सदस्या 


के यवहार को कठोर मानता है क्योकि उसके विचार से वे उसके 
कार्यों को समझ नहीं पाते है । 


हैां८७ (7०७४ (9 6) के अनुसार --“बालक सामा-य रूप से प्रसन्न 
रहता है ओर दूसरो के प्रति उसका विद्व ष अस्थायी होता है ।' 


बालक का सवगात्मक विकास | 45। 


किशोरावस्था मे स्वेगात्मक विकास 
ड्राशणाएणानबों 0०0श०एआशा पा 00080एश06 


(०४ & छाए०6 (9 22) का विचार है -" किशोरावस्था के आगमन 
का मुख्य चिह्न सवेगतत्मक विकास में तीत्र परिवतन है ।” परिवतन के साथ साथ 
विकास के अय रूप भी हू यथा -- 


| 


किशोर मे प्रेम दया क्रोध सहानुभूति आदि सवेग स्थायी रूप धारण 
कर लेते है । वह इन पर निय त्रण नही रख पाता है । अत वह साधा 
रणतया अन्यायी यक्ति के प्रति क्रोध और दूु सख्ती -यक्ति के प्रति दया 
की अभियक्ति करता है । 


किशोर की शारीरिक शाक्ति की उसके सवेगो पर स्पष्ट छाप होती है, 
उदाहरणाथ सबल और स्वस्थ किशोर मे सवेगात्मक स्थिरता एव निबल 
और अस्वस्थ किशोर मे सवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है । 


5706 (४०७ (9 6) के अनुसार --किशोर अनेक बाता के बारे में 
चिततित रहता है उदाहरणाथ उसे अपनी आकृति स्वास्थ्य, सम्मान 
बन प्राप्ति शक्षिक प्रगति सामाजिक सफलता और अपनी कमिया की 
सदव चि ता रहती है । 


ट0ण & (70क्त वे अनुसार --किशोर के ज्ञान रुचियो और इच्छाओ 
की वृद्धि के साथ सवेगो को उत्पन्न करने वाली घटनाओ था परिस्थि 
तियो मे परिवतन हो जाता है उदाहरणाथ बाल्यावस्था मे बाल विवाह 
ऐसी सामाजिक कुरीति उसके लिए मनोरजन् का कारण हो सकती 
है पर किशोरावस्था मे यही कुरीति उसके क्रोध को प्रज्ज्वलित कर 
सकती है । 


किशोर नतो पालक समझा जाता है और न प्रौढ । अत' उसे अपने 
सवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन करने मे बहुत कठिनाई 
होती है। यदि वह अपने प्रयास मे असफल हो जाता है तो वह धोर 
निराशा का शिकार वन जाता है। ऐसी दशा मे वह या तो घर से भाग 
जाता है या आत्महत्या करने की बात सोचता है| 


छ 'र उ॥8 (9 460) के अनुसार --“किशोरावस्था मे बालक और 
बालिका, दोनो मे काम प्रवृत्ति बहुत तीत्र हो जाती है और उनके 
सवेगात्मक “यबहार पर असाधारण प्रभाव डालती है ।” 


8 ४ 3॥0॥ (9 46) के शदो मे --/किशोरावस्था से सवेगात्मफ 


विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर एक ही परिस्थिति से 
विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। जो 
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परिस्थिति एक अवसर पर उसे उल्लास से भर देती है वही परिस्थिति 
दूसरे अवसर पर उसे खिन्न कर देती है ।” 


स्वेगात्मक विकास को प्रभावित करने बाले कारक 
प्रबरल0णा8$ जरीएशालाए पध्राणाणाबता 00शणुपशला। 


हरलाक के शदा मे -- प्रत्येक बालक में सबेगशीलता की दक्शा उसके 
स्वास्थ्य, दिन के समय और वातावरण सम्ब धी प्रभावों ऐसे कारकों पर निभर रहने 
के कारण समय समय पर परिवर्तित होती रहती है ।” 

छा वएशए जाधव पार डधांह छा ढगागाणावाए शवाप88 4070 (8 
0 (876 6675७॥0॥708 07 8४ए९। गिल॑08 १5 ]6886॥ 78 07 वए गात लाए 
एणगरश्यात ग्रीिकशा०8४8 >ग्रों०्क: (9 253) 


उपरिलिखित कारको पर नियत्रण स्थापित करके ही बाजक की स्वेगशीलता 
को वश में रखा जा सकता है और रस प्रकार उसके सवेगात्मक विकास को निर्देशित 
किया जाता है । य कारक कोन से हूं इनका सक्षिप्त विवरण अग्नराक्तित पक्तियों मे 
पढिये -- 


॥। थकान--अत्यधिक थकान बालक के सवेगात्मक “यवहार को प्रभावित 
करती है | ए7०फ & एा०्च ((॥४व 72८#००8०१ 797 76 77) का मत है -- 
“जब बालक थका हुआ होता है, तब उससे क्रोध यां चिडचिडेपत के समान 
अवाद्ननीय सवेगात्मक व्यवहार की प्रवत्ति होती हैं ।” 


2 स्वास्थ्य--(0७ & (०क (77 ८४ 79 76) के शदो मे -- बालक 
के स्वास्थ्य की वढ्ा का उसकी सवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से घनिष्ठ सम्ब ध होता है ।” 
अच्छे स्वास्थ्य वाले बालको की अपेक्षा बहुत बीमार रहने वाले बालका के सवेगात्मक 

यवहार मे अधिक अस्थिरता होती है | 


3 सानसिक योग्यता--अधिक मानसिक योग्यता वाले बालकों का सवेगा 
त्मक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है । वे भविष्य के सुखों और दु खो, भयो और 
आपत्तियो का अनुभव कर सकते है। ए्र४००८ (9 254) का कथन है -- 
“साधारणतया तिम्नतर मानसिक स्तरों के बालकों मे उसी आयु के प्रतिभाशाली 
बालकों की अपेक्षा सवेगात्मक निय त्रण कम होता है ।” 


4 अभिलाषा--माता पिता को अपने बालक से बडी बडी आशायें होती हैं। 
स्वय बालक मे कोई न कोई अभिलाषा होती है। यदि उसकी अभिलाषा पृण नहीं 
होती है तो वह निराशा के सागर मे डबकिया लगाने लगता है । साथ ही उसे अपने 
प्रनादशा माता पिता की कंटु आलोचना सुतती पड़ती है। ऐसी स्थिति मे उसमे 
सवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है | एथशााथा4्र७ (9 837) का कथन है -- 
"कोई भी बात जो बालक के आत्म विश्वास को कम करती है या उसके आत्म सम्मान 
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को ठेस पहुँचाती है, या उसके काय मे बाधा उपस्थित करती है, या उसके द्वारा 
महत्त्वपृण ससझे जाने वाले लक्ष्यो को प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है उसकी 
चि तित और भयभीत रहने की प्रवत्ति मे बुद्धि कर सकती है ।” 


8 परिबार--प्राणा०लत८ (9 254) के विचार से बालक का परिवार उसके 
सवेगात्मक विकास को तीन प्रकार से प्रभावित करता है। पहला यदि परिवार के 
सदस्य अत्यधिक सवेगात्मक होते है तो बालक भी उसी प्रकार का हो जाता हे । 
दूसरा यदि परिवार मे शाल्ति सुरक्षा और आनन्द के कारण उत्तेजना उत्पन्न नही 
होती है तो बालक क॑ सवेगात्मक विकास का रूप सन्तुलित होता है। तीसरा यदि 
परिवार मे लडाई-झगडे होना मिलने जुलने बाला का बहुत आना और मनोरजन का 
कायक्रम बनते रहना साधारण घटनाय हैं ता बालक के सवेगा मे उत्तेजना उत्पन्न 


हो जाती है | 

6 माता पिता का हृष्टिकोण--बालक के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण 
उसके सवेगात्मक यवहार को प्रभावित करता है। इस सम्बध मे ८०फ्त & (70७ 
(02 ८४ 9 75) ने लिखा है ---बच्चों की उपेक्षां करता, बहुत ससय तक घर 
से बाहुर रहना बच्चों के बारे मे आवश्यकता से अधिक चितित रहना बच्चों के 
सामने उनके रोगो के बारे मे बातचीत करना, बच्चों की आवश्यकता से अधिक 
रक्षा करता, बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी काय करने की आज्ञा न देता, 
बच्चो को प्रौढ़ो के समान नए अनुभव न करने देना, और बच्चो को सब घर के प्रेम 
का पात्र बंनाता--माता पिता की ये सब बातें बच्चों के अवाछुनीयथ सवेगात्मक 
“यवहार के विकास मे योग देती हैं ।' 


7 सामाजिक स्थिति---बालका की सामाजिक स्थिति उनके संवेभात्मक 
“यवहार को प्रभावित करती है। इस सम्ब ध में टा०क्त & (70फ्त (०9 ८/ 9 
76) के य विचार उल्लेखनीय है “-“सामाजिक स्थिति और सवेगात्मक स्थिरता मरे 
घतनिष्ठ सम्ब ध होता है। निम्त सामाजिक स्थिति के बालकों से उच्च सामाजिक 
स्थिति के बालकों की अपेक्षा अधिक अस"तुलच और अधिक सबेगात्मक अस्थिरता 
होती है। 

8 सामाजिक स्वीकृति--बालक के कार्यों की सामाजिक स्वीकृति का उसके 
सवेगात्मक विकास से प्रत्यक्ष सम्ब ध है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए (7०फ्त & 
(7०क्त (2077) ने लिखा है --- यदि बालक को अपने कार्यों की सामाजिक 
स्वीकृति नहीं मिलती है, तो उसके सबेगात्मकः यवहार मे उप्रता या शिधिलता आ 
जाती है । 

9 निधनता--निधनता बालक में अनेक अज्यामनीय सवेगा को स्थायी और 
शक्तिशाली रूप प्रदान कर देती है। वह विद्यालय में धनी बालकों की वेश भूषा 
देखता है उनके आन'दपूण जीवन की कहानिया सुनता है उन्तके सुख और ऐश्वय 
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की वस्तुओ का अवलोकन करता है । फलस्वरूप उसमें हंष और ईर्ष्या के सवेग 
सशक्त रूप धारण करके उस पर अपना सतत्‌ अधिकार स्थापित कर लेते हू । 


0 विद्यालय--विद्यालय का बालक के स्वेगात्मक विकास पर गम्भीर 
प्रभाव पडता है। बालक की विभिन्न क्रियाये उसके विभिन्न सवेगो की अभि यक्ति 
करती हैं । यदि विद्यालय के कायक्रम उसके सबेगो के अनुकूल होते हैं तो उसे उनमे 
आन“ का अनुभव होता हे । फलस्वरूप उसके सवेगो का स्वस्थ विकास होता है। 
इसके विपरीत, यदि उसे विद्यालय के काग्रक्रमों मे असफल होने या अपने दोषो के 
प्रकटीकरण का भय होता है तो उसमे घृणा क्रोध और चिडचिडेपन का स्थायी 
निवास हो जाता है । उक्षआत (8टाए70 3--# 239) ने ठीक ही लिखा है -- 
“परिवार के बाद विद्यालय ही सम्भवत वहु दूसरा स्थान है, जो व्यक्ति की उन 
भावनाओं पर आधारभूत प्रभाव डालता है, जिनका निर्माण वह अपने और दूसरों 
के प्रात करता है ।* 


।। शिक्षक--शिक्षक का बालक के स्वेगात्मक विकास पर स्पष्ट प्रभाव 
पडता है। वह बालक के समक्ष अच्छे या बुरे उदाहरण प्रस्तुत करके उसको साहसी 
या कायर' क्रोधी या सहनशील झगडालू या शान्तिप्रियः बना सकता है। वह उसमे 
अच्छी आदतो का निर्माण करके और अच्छे आदशों का अनुसरण करने की इच्छा 
उत्पन्न करके, अपने सवेगो पर त्तियत्रण रखन की क्षमता का विकास कर सकता है। 


82 अन्य कारक--बालक के सवगात्मक विकास पर अवाछनीय प्रभाव डालने 
वाले कुछ अय महत्त्वपूण कारक हँ---अत्यधिक काय, काय में अनावश्यक बाधा और 
अपमानजनक यवहार । 


उपसहार 


सवेगो का बालक के जीवन में अति महत्त्वपृण स्थान है। श्रेष्ठ सवेगो पर 
आधारित व्यवहार बालक के स्वास्थ्य को समुन्नत मानसिक हृष्टिकोण को उदार 
काय करने की इच्छा को बलवती और सामाजिक सम्बधों को मधुर बनाते है। 
सके विपरीत, क्षुद्र सवेगो पर आश्रित यवहार बालक के शारीरिक मानसिक और 
सामाजिक विकास पर क्षतिप्रद प्रभाव डालकर उसको विक्ृत कर देते है। अत 
शिक्षकों और अभिभावकों को बालकों और बालिकाओ के सवेगात्मक “यवहारो के 
कारणों का अध्ययन करके उनका उचित पथ प्रदशन करना नाहिए ताकि उनका 
विकास शुभ दिशा की ओर अग्रसर होकर उसमे सवेगात्मक परिपकवता उत्पन्न करे 
और इस प्रकार उनके जीवन को सुखी सफलता और समृद्ध बनाए | थाम्पसन का यह 
परामछ वास्तव मे अभिन दतीय है “-/जो वयस्क स्थय कुछ सीमा तक विवेकपृण 
रह सकते हैं, उहें बालको ओर बालिकाओ के प्रतिमानो और भनोवज्ञानिक विकांस 
को प्रभावित करने के लिए अधिक उत्तम अवसर सुलभ रहते हैं ।” 
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3090708 जी0 ० था 7शवा! 7076 07 [658 ॥0॥4] ॥08786]५68 439५6 
3 पापला एलाशथ णजाक्राएड एी 7ररप्रशालआाए 6 968ए0प7 929(॥4878 980 
70890॥0]0 20% 00ए606ऊकआशञशशा 09098 गाए 87]8 --ए०णणप्रषणा (9 275) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रह्त 


। दशशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सवेगात्मक विकास का 
वणन कीजिए और उसे प्रभावित करने वाले तत्त्वों का विवरण दीजिए। 
(५8 8॥. 8000पफ7 0" ॥6  6६१7070798! 66ए९७]0970076 ०07 46 
जात (07 7970० 70 800]88508006 8706 767॥70॥ 776 
40073 शरररीएशाटाआश 08 42ए९७०४७एणशा। 

2. बालको था किशोरों के मुख्य सवेगा का उल्लेख करते हुए बताइए कि 
आप उनके सवेगात्मक विकास को उचित दिशा प्रदान करने के लिए 
किन उपायो का प्रयोग करेंगे । 

96080778 [8 छाए 70008 ० एग्राताद्ा 9 200880275 
8॥0 7907 0पए 46 60008 ए0प एञ 80% 07 ह्वाशप्र8 ॥ 
[7959७ 0॥/8000 40 शा ७7000णाक्वं 60५80०[77087| 
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बालक का चरित्र-निर्माण व चारित्रिक विकास 
(8088 0(7फार 00५५0 & (त4७२280फ₹र 07णशाणए,शशाणएणरग 
()' (नाा090 


(/800 ॥8 076 0०[॥॥6 08 शह्ावाएवा( ४8४७९०६४ 07 98/४० 
॥]॥[0ए गये ॥8 8692009गञथा + ग्रात]0" [88 0 80089 -+-शिदत्रापए' & 
घंब्राणात्रा। (9 253) 


चरित्र का अथ व परिभाषा 
भएब्रागाए & ऐशीा।ए।।एा 6 एपवामर०७५' 


चरित्र के अथ के सम्ब ध में विद्वानों मे पर्याप्त मतभेद है उदाहरणाथ 
9शभाप्रए] 8॥|88 का विचार है --“चरित्र आदतो का पुज है ।” ((॥ ४8०७ 5 
8 5770॥6 ० ॥&08 ) 80५०7 का मत है --/चरिनत्र आत्म निय त्रण की 
वषिति है। ( टाक्राघ्रएंशः 7९8 90 ० इशा ०णा0! ) ए०९४॥७४ का 
कथन है ---“चरित्र पुणतया प्रशिक्षित इच्छा शक्ति है ।” ( (टाक्वा8ए0० ॥8 फएथ' 
४009 €0ंप्रण्था४80 शा ) चरित्र की ये सभी परिभाषाएँ अपूण और एकागी हैं 
क्योकि इनमे से कोई भी चरित्र के अथ की पूण -याख्या नहीं करती है । 

इसी प्रकार कुछ मतोवज्ञानिकों ने चरित्र को “यक्तित्व (?88078॥79) 
नतिकता ( १०0 १५ ) था स्वभाव' (७४४98 धार 7) या इन सबका पृण योग मात्रा 
है । (४7770788! के मंतानुसार चरित न तो इनमे से कुछ है और ते इन सबका 
पण योग है । फिर चरित्र है क्या ” इसका स्पष्टीकरण करने के लिथ हम कुछ 
परिभाषायें दे रहे हैं यथा -- 

] डसबिल ---“/चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है, जो कि एक “यक्ति 
में होती हैं ।” 


596 
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(8780९ 8 ह6 इप्ठा) ठा था [6 शापशाटार8 शञाएण था परतवार। 
(78] 908568588 ---9प्राशा।8 (9 3व) 

2 कारमाइकेल ---“चरिन्न एक गतिशील धारणा है । यह ॒यक्ति के हृष्टि 
कोणों और व्यवहार की विधियों का पृण योग है।” 

(ीक्याहएटांश' 48 8 तैज्राक्ागशट 9700888. 7 78 (6 8प्न7 (097 07 4॥6 
धाएप्र668 ॥॥0 0ए७0 जछ़३५३ ए 9७0॥8एआ३ ए ॥6 गरतवाएतप्रद्व॑ --एब्राणा 
थ9० (9 783) 

3 झा --“चरित्र अजित प्रवत्तियो का पुण योग है। यह एक मानसिक 
रचना है जो स्थायी और स्थिर रहती है एबं सबब "“यवहार को प्रभावित 
करती है ।* 

(ध्वावणैंश' ॥8 6 5प्राा 60वा 0०एाी 80चपराहह ताइ०शाएा5इ १ 
प्राभाहोों #7"परशंपार जाला 38 वार शावप्राप्रर 800 ९ए०' एररीप्रशाटग78 
००0० --गाब (9 88) 

4 पेक्क व आय -- चरित्र हृष्टिकोणो और धारणाओ का स्थायी प्रति 
सान है, जो नतिक 'यवहार के प्रकार और प्रकृति की बहुत कुछ भविष्यवाणी 


करता है ।* 
(गाद्राब्टॉशा 78 8 एशशशा॥ए एथलवॉए7  ०ण धापरप्रतेट5 800 7र09९5 


जाएं 770007068 8 7ए॥67 [7वतवालाॉवए06 ज्या0एत )4 प्रष्॒श्माए एण ग्रागथ। 
एथाब्रण0 प्र --+१००८ & 000४ (9 64) 


अच्छे चरित्र के लक्षण 
पफल्लाड ण 5000 (एरब्रान्नटश' 
छ0त्ा०ए & 0धाश5 (77 77 78) के अनुसार अच्छे चरित्र मे 
निम्नाकित' लक्षण पाये जाते है -- 


॥ आत्म निय त्रण 50 ८०॥ा०--अच्छे चरित्र के “यक्ति में आत्म 
निय-त्रण का गुण होता है। उसे अपने विचारों यवहारों इच्छाआ भावनाआ आदि 
पर अधिकार होता है। वह कठोर परिस्थितियां मे भी विचलित नही होता है। 

2 विश्वसनीयता थिथाशरश(ए---अच्छे चरित्र के 'यक्ति मे विश्वसनीयता 
का गुण होता है और प्रत्येक परिस्थिति मे उसका विश्वास किया जा सकता है। 
इसका कारण यह है कि वह सदैव किसी आदझ्ष या सिद्धान्त के अनुसार काय करता 
है । वह किसी सनक या क्षणिक विचार के कारण उससे विचलित नही होता है । 
इसके अतिरिक्त वह एक सी परिस्थितिया में एक-सा ही व्यवहार करता है । उसके 
“बवहार को देखकर उसके परिणाम की भव्रिष्यवाणी की जा सकती है। 

3 काय से हढ़ुता ?िशध्रा४ईशा०० 70 8९८0०--अच्छे चरित्र के व्यक्ति का 
एक विशेष गुण है--काय में हृढता | वह जिस काय को आरण्भ करता है उसे 
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समाप्त अबद्य करता है। वह न तो उसे कभी अधुरा छोडता है और न स्थगित 
करता है । 

4 कमनिष्ठा' एरधाइ7४--अच्छे चरित्र के 'यक्ति से कमनिष्ठा का गुण 
होता है। वह प्रत्येक काय को पूण परिश्रम से करता है| काय' भले ही नीरस हो 
प्र वह उसे करने मे किसी प्रकार की शिथिलता “यक्त नहीं करता है । 

5 अत करण की शुद्धता (एणाइटा७॥/००४॥९5५--अच्छे चरित के “यक्ति 
का एक मुख्य गुण है--अन्त करण की शुद्धता । उसक कम वचन और व्यवहार मे 
छुल की छाया भी नही होती है । 

6 उत्तरदायित्व की भावना 7०श०एए ० १०४एणाष्यग्रा।ए---अच्छे चरित्र 
के यक्ति मे उत्तरदायित्व की भावना होती है। वह महाव्‌ कष्ट झलकर भी अपने 
उत्तरदायित्त्व का निर्वाह करता है । 

अन्त में हम ब्राउले व अन्य के शब्दों मे कह सकते है --- चरित्र के ये गुण 
और लक्षण, विद्यालय काय और साम्राजिक जीवन--दोनो से प्रत्यक्ष रूप से बहुत 
महत्त्तपुण हैं। जिन छात्रों मे थे गुण होते हैं, ने अपनी मानसिक शक्तियों का जो 
भी उत्तमे होती हैं, अधिकतम प्रयोग फरते हैं ।” 

पएी88 जाध्ाब0७' लरा8$ गात॑ प्रप्णह०४ १6 09ए0प0589 एशए 
बाफ़णादा। >जी पा 8४७॥004 ज्रणार बात 800॥ ॥6 शरण ए|ौत० ४०५ 
वीशा ज्रयं ग्रक्गकोत8 ॥6 085 प्र5७ 00 ए७॥३/0५०४ ॥6800प07] [09७४5 ॥69 
॥797०] 40 907%888 --४09फ76ए & 0७5६ (9 ।78) 


चरित्र का निर्माण करने वाले कारक 
आऑ|॥्लफड 09000७ग्राप्राए्! टाग्रात्नलंल' 


स्किनर व हैरीसत के शादों से ---“चरित्र का निर्माण करने वाले कारक 
एकाकी रूप से नहीं, वरन्‌ सम्मिलित रूप से काय करते हैं ।" 

780078 पाद्या। 0७60॥रग6 एा॥ा'8०६/ 00607"808 704 ४॥ए॥५ ४एए। 
0णा0ग्रा[ए >-शतापक्ष दे प्रद्राग्राक्ा (9 254) 

हम उल्लिखित कारको का सक्षिप्त परिचय दे रहे है यथा -- 

4 भलमप्रवुत्तियाँ. एाधइधा८४---मुलप्रवृत्तियाँ, चरित्र निर्माण की मुख्य 
आधार हैं। जिस “यक्ति मे जो मुलप्रवृत्तिया शक्तिशाली होती हैं, उन्ही के अनुरूप 
उसमे गुण पाये जाते है उदाहरणाथ आत्म प्रदशन” (8७ 885७।007) की 
मूलप्रवृत्ति के कारण' “यक्ति मे पद शक्ति और सम्मान के लिए सघष करने का गुण 
पाया जाता है । 


2 सचेग थाणाणा३--मूलप्रवृत्तियों का सवेगों से घनिष्ठ सम्ब'ध होता 


है। इही के कारण व्यक्ति मे कुछ सबेग॑ स्थायी बनकर गुणों या अवगुणों का रूप 
धारण करते हैं जैसे--क्रोध घृणा आदि । 
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3 अजित प्रवृत्तिया &०एृणपाश 7079०४00॥5----यक्ति जिस प्रकार की 
सगति या वातावरण मे रहता है, वसी ही सानसिक प्रवृत्तिया अजित करता है। 
यही कारण है कि कुछ व्यक्तियो मे अच्छी और कुछ मे बुरी प्रवृत्तिया पाई जाती है। 
इन प्रवृत्तियों के अनुरूप ही उनके चरित्र का निर्माण होता है । 


4 आदतें मरभ्ा$--व्यक्ति अपनी आदता के अनुसार काय और “यवहार 
करता है। उसकी आदतो को देखकर उसके चरित्र के गुण दोषो का अनुमान लगाया 
जा सकता है। इसीलिये चरित्र को आदतो का पुज कहा जाता है । 


5 स्थायोभाव $5शथाजयशा5--चरित्र का निर्माण करने के लिए स्थायी 
भावों को कच्चा माल मानता जाता है | चरित्र स्थायीभावों के योग के अलावा और 
कुछ नही है। स्थायीभाव जितते अधिक अच्छे होते है उतना ही अधिक अच्छा 
चरित्र होता है। इसीलिए, रि७८ & ॥(जाष्टा/। (0 90) ने लिखा है ---“चरित्र 
का आधार--स्थायीभावो का निर्माण और सगठन हु । 


6 आत्म सम्मान 507 726श०८्टा--चरित्र के वास्तविक निर्माण के लिए 
आत्म-सम्मान के स्थायीभाव का होना सबसे अधिक आवश्यक है | धैटा20प्र)॥ 

के अनुसार इस स्थायीभाव मे आत्म प्रददन और अधीनता (इ$७ा 8858270॥7 ८ 
8प07॥88007) की प्रवृत्तियो का उचित सामजस्थ होना चाहिए। 7प्णशा6 का 
मत है कि इस स्थायीभाव का सम्बंध स्वयं के विचार (7068 ० 80) से है। 
यह व्यक्ति मे तभी उत्पन्न होता है जब उसके सब स्थायीभावों का सर्वोच्च स्तर 
पर एकीकरण होता है। यक्ति के चरित्र की श्रेष्ठा और निक्षष्ठता का आधार 
यही है | /१०0४४ (9 3) का कथन है ---“जब आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, 
तब चरित्र छिन्न भिन्न हो जाता है। इसका पुननिर्भाण करके ही चरित्र का पुनसख्ठन 
किया जा सकता है।* 

7 आनाद ?!०४5ए००---अच्छे काय और अच्छे “यवहार की प्रवृत्तियां 
का कारण उनमे पाया जाने वाला आनन्द हं। आनन्द उसको सतुष्ट करके स्थायी 
रूप प्रदान करता है। अत आनन्द चरित्र निर्माण मे विशेष योग देता है । 

8 इच्छा शक्ति शेगों 20०७ --इच्छा शक्ति की सरलता और निबलता 
के अनुसार ही “यक्ति का चरित्र सबल या निबंल होता है। हृुढ इच्छा-शक्ति वाले 
व्यक्ति को अपने कार्यों आदतों विचारों आदि पर पूण अधिकार होता है । व्सीलिये 
79एाशा।6 (9 32) का कहना है --/इच्छा शक्ति चरित्र का सबसे सहृत््वपुण 
अंग है ।* 

9 बह्ञाजुक़़न विशाल्वा(#--यक्तिया को अनेक चारित्रिक विशेषतायें 
वशानुक्रम से प्राप्त होती है। इन विशेषताओं के कारण उनके चरित्र भे विभिन्नता 
पाई जाती है। 70४४ (9 29) ने लिखा है -- थे विशेषताएँ हमारे चरित्र को 
प्रभावित करतो हैं, पर उसके स्वरूप को तिश्चित नहीं करती हैं।* 
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0 भौतिक तर सामाजिक वातावरण शाएशटतवों & 802ब्ना ध्राएए0ए 
एशा--मभौतिक वातावरण के अन्तगत जलवायु, भूमि की बनावट आदि और सामा 
जिक वातावरण के अन्तगत घर विद्यालय, सगी-प्ताथी सामाजिक सस्थायें रीति 
रिवाज रहन-सहन का स्तर आदि आते हैं। इन सबका चरित्र का निर्माण करने मे 
महत्त्वपूण स्थान है । 


7] मानसिक शक्ति 'िशांबो शाश2४--चरित्र निर्माण का एक मुख्य 
आधार--मानसिक शक्ति है। इसका कारण बताते हुए &एए & (008/:0०0 (9 256) 
ने लिखा है कि श्रष्ठ मानसिक शक्ति वाला 'यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने मे 
साधारणत सफल और निम्न मानसिक शक्ति वाला “यक्ति साधारणत असफल 
होता है । 

42 स्वभाव ॥शाएशप्रशाआ--चरित्र के निर्माण पर स्वभाव का प्रत्यक्ष 
प्रभाव पडता है । प्रसन्नचित्त वाला 'यक्ति आशावादी और खिन्च मन वाला यक्ति 
निराशावादी होता है। १०४४ (9 !29) का मत है --“स्वभाव की ज-मजात 
विभिन्नतायें वे ई दें हैं, जिनके द्वारा चरित्र का निर्माण किया जा सकता है।” 


चरित्र निर्माण से शिक्षा का कार्य 
२०९ 0० #ताल्याएणा ॥ एाब्राश्रटंश ॥णधत्राएण॥ 


स्किनर व हैरीसन के शदों से --- इस बात से कोई प्रयोजन तहीं है कि 
शिक्षा कहाँ दी जातो है या किस प्रकार दी जातो है। बालक को दो जाने वाली सब 
शिक्षा को उसके चरित्र निर्माण में अनिवाय रूप से योग देना चाहिए । 

० एाद्ाश' जीश8 7॥ 38 णगास्‍ाएं ०0 0णश 7 48068 7278068 १॥! 
8070080070 | पडा 06 राइ46 (0 20प्रा70ए86 00 ६॥6 0प्रातदाघए 0 2879068॥ 
-+जिणाश & सब्बागगात्षा (9 26]) 

शिक्षा को बालक के चरित्र निर्माण मे योग देने के लिए अनेक विधियों को 

अपनाया जा सकता है यथा -+- 

॥ बालक को नियमित रूप से नतिक शिक्षा देनी चाहिए । 

2 बालक के अच्छे विचारा इच्छाओ और प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित करना 
चाहिए । 

3 बालक को उत्तम वातावरण मे रखकर उसमे नतिक गुणा का विकास 
करना चाहिए । 

4 बालक को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिससे उसमे भय धृणा 
क्रोध आदि के समान जवाछुनीय स्थायीभाव न उत्पन्न हो । 

5 बालक के प्रति प्रेम दया और सहानुभूति का यवहार करके उसमे इन 
स्थायीभावा को उत्पन्न करना चाहिए । 
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6 बालक की मूलप्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए । ऐसा करने से 
उसके मस्तिष्क में प्रन्थिया बन जाती हैं । फलस्वरूप उसमे दुगुण और 
बुरी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है | 
7 बालक की मृलप्रवृत्तियों का शोधत, रूप परिवतन और. प्रशिक्षण करके 
उत्तम सवेगो का निर्माण करना चाहिए । 
8 बालक को क्षुद्र स्थायीभावो से ऊपर उठाने के लिए उसमे उत्तम 
आदशों सदृगुणो और अमृत्त स्थायीभावों का निर्माण करना चाहिए । 
9 बालक मे अच्छी आदतो का निर्माण करना चाहिए और उसकी इच्छा 
शक्ति को हढ बनाने का प्रयास करता चाहिए। 
0 बालक के चरित्र का विकास करने के लिए उसके व्यक्तित्व के सब 
अग्रो का विकास करना चाहिए । 
[4 शध्रयाश' & पक्यायराएधा। के अनुसार ---बालक के चरित्र का निर्माण 
एकाकी जीवन यतीत करने से नही वरन्‌ दूसरो के सम्पक मे आने से 
होता है । अत विद्यालय को सामाजिक क्रियाओं का आयोजन करके 
बालक को उनमे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 
82.. 7धएा2०पहक् के अनुसार आत्म सम्मान का स्थायीभाव चरित्र है और 
नतिक स्थायीभावों मे सवश्रेष्ठ है। अतः बालक मे इस स्थायीभाव को 
पूण' रूप से विकसित करना चाहिए । 
[3. शाशा।॥6 (9 69) का कथन है --“भनुष्य कुछ स्थायीभावों का 
जितना अधिक संगठन करता है, उतना ही अधिक वह अपने चरित्र को 
अभिव्यक्तित करता है।” अत बालक में अधिक से अधिक स्थायीभावों 
के। संगठन करने के लिए अग्रलिखित काय किये जाने चाहिए--- 
() उच्च आद्शों और लक्ष्यों के लिए प्रेरणा देता, (2) महान 
“यक्तियों के विचारों और आदर्शों से परिचित कराना, (3) प्रसिद्ध 
वज्ञानिकों श्रेष्ठ साहित्यकारों आदि की जीवनियाँ सुनाना, (4) काय 
और सिद्वान्त के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना आदि । 
यदि विद्यालय उपरिअकित कार्यों को सम्पन्न नहीं करता है तो वह बालक 
के चरित्र का निर्माण करते मे कदापि सफल नही हो सकता है | अत इस बात की 
परम आवश्यकता है कि विद्यालय की शिक्षा इस प्रकार नियोजित की जाय कि वह 
बालक के चरित्र का निर्माण करके उसकी भावी सफलता का माग प्रद्वस्त करे। 
“नेशनल सोसाइटी की ईयरबुक” में अकित इस वाक्य मे अमर सत्य है ---/बिद्यालय 
को यह चुनौती है कि वह बालक के उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए चबसे अधिक उपयोगी 
परिस्थितियों का निर्माण करे ।” 

[] 
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गृषाल बाध्रा[आएु९ 00/ 6 38000व7 78 0 &0्ध्वां8 (6 ग08४ 0ण0ाएशादवों 
९00क4ह6ठत8 97 ऐं6 पशा। था? 0० 76 दांत 8 020878067 --39/ 
ए०बा8००: िद्दाण्ाद्वां $0ठ56फए7 0 6 #फ4ए7 0०0 हवाठ0ए0ता शैब्ाए । 
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दशहावावस्था से चारित्रिक विकास 
एाश्रात्रथश' 09०९४श९०फाशा एा ऐश 


शिशु के चारित्रिक विकास का स्वरूप निम्नाकित होता है --- 

3 भाह तक शिशु को अपने उचित था अनुचित आचरण के सम्बन्ध भे 
किसी प्रकार का ज्ञान नही होता है । 

2 | बष की आयु में बड़े लोगो की इच्छानुसार आचरण करना जान 
जाता है । 

3 2 बष की आयु से वह अपने अच्छे या बुरे कार्यो के अनुसार अपने को 
अच्छा लडका या खराब लडका समझने लगता है । 

4 2 वष की आयु में वह बहुत स्वार्थी होता है और अपने खिलौने में 
किसी भी बच्चे को साझीदार नही बनाता है । 

5 3 बष की आयु तक वह अनतिक प्राणी रहता है, पर यह समझने 
लगता है कि उसे बडों के आदेशों के अनुसार काय करना चाहिए 
क्योकि ऐसा करने से उसका हित होता है । 

6 4 वष की आयु मे वह अच्छे और बुरे कार्यों मे अन्तर समझने लगता 
है । इसीलिए, वह अपने हूटे हुए खिलौने को या तो छिपा देता है या 
उसे तोड़ने का दोष किसी और पर लगाता है । 

7 5 बष की आयू मे वह अपने माता पिता की इच्छाओं के अनुसार 
काय करने लगता है और उनके मृल्यो को बिना समझ हुए स्वीकार 
करने लगता है। 

सपेप मे हम (70फप्त & (7०० (८:प4 2592#००879 7 64) के शब्दो 

में कह सकते है --- जसे जसे शिशु बडा होता जाता है, वसे बसे अच्छाई और 
बुराई आत्म पालन और आज्ञा उल्लंघन एवं ईमानदारी और बेईमानी उसके मौखिक 
दाब्दकोष के अद्भ बनते जाते हैं।” 
बाल्यावसथा में चारित्रिक विकास 
छात्राश्लंढ' 07लशथकणलं एप (एआ70॥000 


बाल्यावस्था मे ब्रालक के चरित्र का विकास निम्वाकित क्षम में होता है -- 

! किसी सभूह का सदस्य बनते के कारण बालक का दूसरे बालको से 
सम्पक स्थापित होता है। फलस्वरूप उसके आचरण में परिवतन 
होना आरम्भ हो जाता है। 
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बालक विभिन्न परिस्थितियो मे उचित और अनुचित मे अन्तर करना 
जान जाता है ! 

बालक व्याय और ईमानदारी के प्रति प्रबल भावनाए व्यक्त करने 
लगता है। 

बालक परिवार के एक विज्येष सदस्य और विद्यालय के एक विशेष 
शिक्षक की आना का अधिक तत्परता से पालन करता है । 

बालक घर में स्वाथपूण और अनुचित पर विद्यालय मे निस्‍्वाथ और 
उचित “यवहार करता है । 

बालक कम से-कम मौखिक झूप से चोरी करने झूठ बोलने धोखा 
देने छोटे बच्चो या छोटे पशणुओ को कष्ट पहुचान और शेखी मारने 
की निन्‍दा करने लगता है । 

बालक झूठ बोलना कम कर देता हं माता पिता से अधिक धन प्राप्त 
करने के लिए उनके काय करता है और अपने से सम्बाधित महत्त्व 
पूण परिस्थितियों में सत्य बोलने का प्रयास करता है। 

एण९७॥: (9 477) के अनुसार --बालक कुछ सिद्धान्तों को समझने 
स्वीकार करो और प्रयोग करने लगता है। वह इन सपिद्धान्तो पर 
आधारित' अपने “यवहार क प्रभाव पर विचार करने लगता है। 
50प्रा। (9 289) के अनुसार ---/6 7 और 8 वष के बालकों से 
विवेक, “याय, ईमानदारी और मुल्यों की भावना का विकास होने 
लगता है 


सक्षेप म हम (॥0क & (7०४ (& ८/ 79 64) के शब्दा मे कह सकत॑ 
हैँ ““बाल्यावस्था! से बालकों से नतिकता की सामान्य धारणाओ या नतिक 
सिद्धा'तों के कुछ ज्ञान का विकास हो जाता है ।” 


किशोरावस्था से चारित्रिक विकास 


(क्लायलंश' 000०एएञआशा ग 3१06९8४९एश06 


किशोरावस्था में किशोर के चरित्र का विकास अधोलिखित प्रकार से 


दीता है -- 
[ 


2 


3 


किज्ञोर एक आदशझ व्यक्ति की कल्पना करके उसके समान बनने का 
प्रयास करता है । 

किशोर अपने समृह परिवार और पडोस के व्यक्तियों से सामजस्य 
करने मे कठिनाई का अनुमव करता है। 

किशोर अपने -यवहार को निर्देशित करते के लिए वयक्तिक सामाजिक 
नतिक और आध्यात्मिक घृल्यो का निर्माण करता है । 

किशोर दूसरे व्यक्तिया से वार्तालाप करके अपने विचारों, सुल्यो 
विश्वासों धारणाओ और हदृष्टिकोणों की तुलना करता है ! 
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5. (६०गाएए४ & 70॥7507 के अनुसार “किशोर धम की सकीणता को 
त्याग कर सहिष्णुता और मानवधम का समयथन करता है। 

6. /6०॥7708 & 70०॥7800 के अनुसार ->किशोर अपनी सस्कृति के 

यवहार के प्रतिमानो का तो अनुसरण करता है पर उसके आधारभूत 
भुल्यो को स्वीकार नही करता है । 

7. किशोर के चरित्र की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं --चिता उच्च आदश 
शक्तिशाली कल्पना आत्माभिमान, स्वतज्रता के प्रति प्रेम धारमिक 
रीति रिवाजो भे अविद्वास प्रतिद्वीडता की भावता अधिकारियों के 
विरुद्ध विद्रोह विचारों की चचलता भावनाओं की प्रबलता और 
मनोभावों मे अकारण एवं आकस्मिक परिवतन । 

सक्षप मे हम ?९०८ & प्रश्शष्टॉएएई के शब्दों मे कह सकते है --“शौढ़ा 

वस्था से प्रवेश करने के समय तक किशोर स्थायी ततिक सिद्धालों का निर्माण कर 
लेता है, जिनके आधार पर बहु अपने स्वय के कार्यों का समुल्यांकन और निर्देशन करता 
है (.2#6 299007०89 थी (/#द्वर्शश' 2#श०एक३ ए 8 


चारित्रिक विकास को प्रभावित करने बाले कारक 
ए2ट०४ उजीशालाए एाक्र्बनए॑ंश' 0070फ7फआशा 


स्फिनर व हैरीमन के शब्दों मे --ऐसा कोई भी पाठयकस या विधि नहीं 
है, जो जादू से चरित्र का निर्माण कर दे । इसके विपरीत, परिवार, धामिक सस्‍्था, 
खेल के मदान या विद्यालय मे प्राप्त किया जाने वाला प्रत्येक अनुभव चारित्रिक 
विकास का अवसर प्रदान करता है ।* 
एफ 78 ॥0 0प्रा70प्रापरा]) 00 ॥67006 4॥88 ज्ञं [00708 ०7६9 
007 5 7798870 08 ४06 0०.ाश्'ए एशछए >7०7/०१0०6 ॥॥  6 ॥0706 था 
जापाएं। 00 प6 फा4फ४7-7%06 07 का 80॥00 का580878 87 09907प77५ 
(0 क॥/8ए० 68एथ०एपाशा। ' --$घ्ा्राश & पक्रागरंज़ाआ (9 267) 


चरित्र के विकास भे योग देने वाले उपरिव्णित एवं अन्य कारकों पर हम 
प्रकाश डाल रहे हैं, यथा -- 


। वशानुक़्म--बालक के चारित्रिक विकास का एक भुरख्य आधार है--- 
उसका वश्ञानुक़म । इस तथ्य की पुष्टि वशानुक्रम से प्राप्त होने वाले मानसिक गुणों 
का उदाहरण देकर की जा सकती है | 7८८३७० ते अपने अध्ययनों से सिद्ध किया है 
कि प्रखर बुद्धि वाले बालकों भे मद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा सत्यता ईमानदारी 
और इसी प्रकार के अन्य नतिक गुण कही अधिक होते हैं। इससे (#एरांशाब्रथ 
(9 79) ने यह निष्कष' निकाला है ---“अरेष्ठ बुद्धि वाले बालक निम्न बुद्धि वाले 
बा अपेक्षा उत्तम चरित्र का निर्माण करने के लिये अधिक अच्छी परिस्थिति 

|! 
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2 साता पिता का हृष्टिकोण--बालक के चरित्र का विकास बहुत सीमा तक 
उसके माता पिता के दृष्टिकोण पर॒निभर रहता है। यदि वे उसका तिरस्कार करते 
हैं या उसके प्रति उदासीन रहते हैं तो उसके चरित्र का विकास उचित या अनुचित 
किसी भी दक्षा मे हो सकता है। पर यदि वे उसके प्रति स्नेहपूण व्यवहार करते है, 
उसकी आवश्यकताआ को पूरा करते हैं और सतकतापुवक उसकी देखभाल करते है 
तो उसके चरित्र मे श्रेष्ठ गुणो का प्रादर्भाव होता है। 

3 परिवार के सदस्य--बालक के चारित्रिक विकास में उसके परिवार के 
सदस्यों का अत्ति महत्त्वपूण स्थान है। यदि उनमे पारस्परिक कठता ईष्या और 
वमनस्थ के सम्बंध है तो बालक मे भी अनिवाय रूप से इन दुगु णो की उत्पत्ति हो 
जाती है । इसके विपरीत यदि वे शान्ति सहयोग और ईमानदारी का जीवन व्यतीत 
करते है तो बालक भे भी साधारणत ये गुण हृष्टिग्रत होते हैं । 

4 परिवार की आर्थिक स्थिति--परिवार की आर्थिक स्थिति बालक के 
चारित्रिक विकास को निश्चय रूप से प्रभावित करती हे । पर यह आवश्यक नहीं है 
कि धनी परिवार के सभी बालक सच्चरित्र और निधन परिवार के सभी बालक 
दुश्चरित्र हो । इसका स्पष्टीकरण करते हुए (श्णभाक्ष»श (9 802) ने लिखा 
है -- यदि बालक पर उसके अभिभावकों का निरीक्षण ठीक है और यदि उसके 
साथी ठीक प्रकार के हैं, तो उस पर परिवार को आधिक स्थिति का प्रभाव बहुत 
कम पडता है ।* 

5 परिवार का वातावरण---परिवार के वातावरण का बालक के चारित्रिक 
विकास से घनिष्ठ सम्बंध है । यदि परिवार में कोई त-कोई निरन्तर रोगग्रस्त रहता 
है यदि उसमे स्वच्छुता को अनावश्यक काय समझा जाता है, यदि उसमे रहने का 
स्थान कम है और यदि उसमे निवास की उत्तम दशाये नहीं है, तो बालक का 
चारित्रिक विकास शिथिल और विक्ृत हो जाता है। इसीलिये परिवार को बालक के 
चारित्रिक विकास के लिये सबसे अधिक महत्त्वपूण मानते हुए (४एश्णाब्रश (9 800) 
ने लिखा है -- चरित्र को प्रभावित करने वाले वातावरण-सस्ब-धी कारकों की सूची 
में परिवार को प्रथम और सबसे अधिक महत्वपुण स्थान दिया जाना चाहिए ।” 

6 विद्यालय--विद्यालय का बालक के चरित्र का निर्माण और विकास करने 
का एक असाधारण स्थल माना जाता है| इसका कारण यह है कि बालक वहाँ प्रति 
दिन 5 या 6 घटे व्यतीत करता है वाना प्रकार के बालकों के सम्पक मे आता है 
और विभिन्न कायक्रमो एवं सामूहिक क्रियाआ में भाग लेता है। फलस्वरूप, उसमे 
वाछनीय या अवाछुनीय हृष्टिकोणो का निर्माण होता हैं और उन्ही के अनुरूप वह 
अपने चरित्र का स्वरूप निर्धारित करता है । विद्यालय के इसी अपुव महत्त्व के कारण 
शिधावा' & प्रत्राणशंशाशा (0 26) ते लिखा है --“चारित्रिक विकास से सम्ब 
न्‍धित एक सबसे महत्त्वपुण संस्था है-- विद्यालय । परिवार के अलाबा और किसी 
भी ससथा का बालक के जीवन से इतना महत्त्वपृण स्थान नहीं है।” 
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7 श्िक्षक--बवालक के चारित्रिक विकास को उचित दिशा प्रदान करने मे 
शिक्षक के महत्त्व को सामा य रूप से सभी यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है । 
इसका कारण यह है कि बालक बहुधा किसी न किसी शिक्षक को अपना आदश मान 
कर उसका अनुकरण करने लगता है। अत यदि शिक्षक उत्तम गुणों, आदर्शां और 
योग्यवाओं वाला -यक्ति है तो बालक बहुत कुछ उसी का प्रतिरूप हो जाता है । 

8 साथी व समूह--घर पर प्रारम्भिक जीवन “यतीत करने वाले बालक पर 
अपने साथियों का प्रभाव बहुत ही कम पडता है। जसे ही वह शिक्षा प्राप्त करने के 
लिये किसी विद्यालय भे प्रवेश करता है वसे ही यह प्रभाव आरम्भ हो जाता है और 
मिरन्तर बना रहता है । कभी कभी उस पर अपने समूह और खेल के साथियों का 
इतना दूषित प्रभाव पडता है कि वह अपने माता पिता की इच्छाआ के विरुद्ध 
आचरण करने लगता है । ऐसी दशा मे उसका चारित्रिक विकास वाछनीय' दिशा मे 
तहीं हो सकता है । 

9 घामिक शिक्षा--धामिक शिक्षा प्राप्त करत वाले और धार्मिक सस्थाओ मे 
अध्ययन करने वाले बालकों का चरित्र सामान्य विद्यालयों मे शिक्षा ग्रहण करने वाले 
छात्रो से श्रेष्ठठर होता है। इस सम्बध मे (॥०कत & (70७ (८/४/४ 789०॥०/०४१, 
? 469) का मत है --/धासिक विद्यालयों मे शिक्षा प्राप्त करते वाला बालक 
सामान्य विद्यालयों भे अध्यमन करने वाले बालक का अपेक्षा ईमानदारी और इसी 
प्रकार के अय गुणों के अधिक उत्तम प्रभाण देता है ॥” 

0 अन्य कारक--बालक के चारित्रिक विकास की प्रभावित करने वाले 
अय कारक हैं--रेडियो, टेलीविज़न चलचित्र मतोरजन के साधन कहानियाँ 
समाचारपतन्र स्काउटिंग और सस्क्ृति | इनके सम्बंध में (709 & (70०४ (724) ने 
लिखा है -- यदि घरिन्न को प्रभावित करने वाले अय कारक दोषरहित हैं, तो ये 
कारक बालक के हृष्टिकोणो के स्वस्थ विकास के लिये भारी ख़तरे के कारण 
नहीं हैं | | 

उपसहार 

बालक क चारित्रिक विकास को प्रभावित करने वाले जिन कारका का हमने 
अवलोकन किया है उतका सम्बंध वश्चानुक्तम और वातावरण--दोनो से है। दोनो 
को समान महत्व देते हुए कारमाइक्ेल ने लिखा हैं “किसी भी अवस्था मे व्यक्त 
का चारित्रिक विकास कुछ जे मजात कारकों और कुछ वातावरण सम्ब धी दक्षाओं 
पर माधारित कारकों के एकीकरण का परिणाम है ।* 

ए॥780००॥ 66ए७०फापला ० का. ग्राताशतंपश 2 809 हाएध0 (06 
॥8 80 772०8/2/07 98860 प्रू000 एक ॥दए9७ 4800078 बात प्रछ70॥ 
एडाशा। 000॥0078  भएवर/ध्व 997 ६68 धाशातागला --(भ्रत्राया्नश 
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परीक्षा सम्बन्धी प्रइत 

चरित्र का अथ स्पष्ठ करते हुए अच्छे चरित्र की प्रमुख विद्येषताओ 
का वणन कीजिए । 
#>#छ9ा7 776 खाल्क्ष॥आए2 ए एीद्ा0 ९7 धरा 66507708 3088 ॥708॥7 
।# ७३ १ 48. 
अध्यापक के रूप मे बालकों का चरित्र निर्माण करने के लिए आप किन 
विधियों का प्रयोग करेगे ? 
'फक्ताए। एाढा008  ज्रत एठ0ए 2067 88 9 (880॥0' #07 ४6 
ए4780०९/' [0778007॥ ०07 0०॥॥076ह7 7 
शशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के चारित्रिक विकास का 
वणन कीजिए और उसे प्रभावित करने वाले तत््वो का आलोचनात्मक 
अवलोकन कीजिए ! 
706807098 6 ७47 8९९७ए७ 0९४९॥09४69 ० 06 ०6 वी0ए 
प्राह्ि0ए $0 860९5टश्ाए& क्ात0 एए8 8. 0पर66| ९४॥॥॥8976 0 
8 49007 प्रगप्रद्यासाए ३ तै8ए80:आशा 
बालक क चरित्र के निर्माण और विकास के लिये आप बश्चानुक्रम को 
अधिक महत्त्वपूण समझते है या वातावरण को ? अपने उत्तर की पुष्टि 
उदाहरणा द्वारा कीजिये । 
700 ५0 ०05॥80067 ॥266(ए 07 शाए।07रफ०णा पा078 790 
(7 407 (8 ई#0794007  ह्रात 86ए४0०कलाएई ० 0॥6 ०070 5 
एध्रा8267 7? 5797907 9०प्रा क्रगएफ्रश' 59 ह/ए7४ 65०४77785 

विद्यालय का मुख्य उद्देश्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। इस 
कथन का विवेचन कीजिए । 

6 ए्या। 9प7७058 ०" 6 8णाएए 78 0 णिए 8000 
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ए२0(४९७४६४ & (शाध्रपप्॒रे0095 0' 7.55:शपार(5 


7,68077772 ॥8 8 [70060588 ०7 ॥777970ए&४ए7शां +>छ0न्गन॑८ &€ ताश'5 
([? 309) 
सीखने का प्रक्षिया 


ए०८९ड5 एा ॥९थ्रापगाए 


सीखने की प्रक्रिया की दो मुरय विशेषताए हैं--मिरन्तरता और साव 
भौमिकता । यह प्रक्रिया सदव और सबत्र चलती रहती है। इसीलिए मानव अपने 
जम स मृत्यु तक कुछ व-कुछ सीखता रहता है । उसकी सीखने की प्रक्रिया मे विराम 
और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती है। हा इतना अवश्य है कि इसकी गति 
कभी तीव्र और कभी भन्द हो जाती है। इसके अतिरिक्त मानव के सीखने का कोई 
निश्चित स्‍थान और समय नही होता है । वह हर घडी और हर जगह कुछ-न-कुछ 
सीख सकता है। वह ने केवल शिक्षा सस्था म॑ वरन्‌ परिवार, समाज सस्क्ृति 
सिनेमा सडक पडासियों सगी साथिया अपरिचित “यक्तियो बस्तुआ, स्थानो--सभी 
से थोडी या अधिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार वह आजीवन सीखता हुआ 
और इसके फलस्वरूप अपने “यवहार म॑ परिवतन करता हुआ जीवन में आगे बढता 
चला जाता है | इसलिए वुडवथ ने कहा है -- सीखना, विकास की प्रक्रिया है।'' 
[,6कए0708 ॥8  & (9700685 0 06ए९कृणा&7 --फक्०००छ० 

(0 28] 


सीखने का अथ व परिभाषा 
॥8॥0णए € 9शणा एणए॑ ॥,द्ााए 
सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। हम अपने हाथ मे आम 


लिए चले जा रहे है । कही से एक भूखे बन्दर की उस पर नजर पडती है। वह आम 
87] 
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को हमारे हाय से छीत कर ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में आम के प्रति 
बदर की प्रतिक्रिया है। पर यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक (7780770०४७) है, सीखी 
हुई नही । 
इसके विपरीत, बालक हमारे हाथ मे आम देखता है | वहु उसे छीनता नहीं 
है, वरत हाथ फलाकर माँगता है। आम के प्रति बालक की यह प्रतिक्रिया स्वाभा 
विक नही है सीखी हुईं है। जम लेने के कुछ समय बाद से ही उसे अपने बातावरण 
से कुछ-त-कुछ सीखने को मिल जाता है। पहली बार आग को देखकर वह उसे छू 
लेता है और जल जाता है। फलस्वरूप, उसे एक नया अनुभव होता है। अत जब 
वह आग को फिर देखता है तब उसक प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होती है। 
अनुभव ने उसे आग को न छूता सिखा दिया है। अत वह आग से दूर रहता है । इस 
प्रकार “सोखना--अनुभव द्वारा यवहार में परिवतन है ।” 
हम सीखने के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें दे 
रहे है, यथा “- 
4 स्किमर --सीखना, व्यवहार से उत्तरोत्तर सासजस्य की प्रक्रिया है ।* 
घबद्ाकराहड 78 ६ 9700688 07 908/888978 08098ए7007 802[/१07 
“-थिंएा' (82---7 99) 
2 बुड़बथ --“तवीत ज्ञान और तबीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने को 
प्रक्रिया, सीखने फो प्रक्रिया है । 
"8 9700858 07 8९०९प्रााण३ 7069 |॥096096 धाएव॑ #6एछ 789007 
888 8 #6 9700888 0 ४ब00त8 --शें००वेक्त०तं॥ (9 28] 282) 
3 को व क्नो -- सीखना, आदतो, ज्ञान और अभिवृत्तियो का अजन है।” 
[6&॥08 38 06 ३एकफाडा।0॥ 04 ॥49ॉ5 ता०जा66088 ६74 87 
568 --(70क्न & (7०७ (9 225) 
4 गेट्स व अय --सोखता, अनुभव और प्रश्चिक्षण हारा व्यवहार से 
परिवतन है ४” 
[९क्षप्रगा8 48 पह पा0०ताएद्वाण ए फशाबशणा 70प्रडा ०कलाा 
था66 काएं एशायाह --०४९४ & 0008 (9 288 ) 
5 क्ानवेक “-सोखनता, अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार मे परिवतन 
हारा व्यक्त होता है। 
४ [.6द70708 38 80ज7 एए 8 "ै॥ा86 9 >08ए0प77 88 9 ए८४प|६ 0 
छकफुध्ााधा०ह8 -+एाणाबल डबंप्रटकगार्दा 22092000879 +% 47 
सीखने की विशेषताएँ 
एाशबरटाथार४ा0४ ० 7,९॥४ए्पराए 


४०४४॥ & छ&णए४0०॥ के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषतायें 
अधोलिखित हैं -- 
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! सीखना सम्पूण जीवन चलता है 4 वरशाशाए ॥5 ॥श्थ्ापरा४--- 
सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है । “यक्ति अपने जम के समय से मृत्यु तक कुछ 
न-कुछ सीखता रहता है । 

2 सीखना परिवत्तन है ॥/0॥णाधाह् 5 (शश्ा8०--व्यक्ति अपने और 
दूसरो के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों इच्छाओ भावनाओं भादि 
मे परिवतन करता है। 0प्रॉकिणव (एक#शर्यधों 29277087? 9 343) के 
अनुसार ---“सीखना, व्यवहार के परिणामस्वरूप व्यवहार मे फोई परिवतन है।* 

3 सीखना सावभौसिक है. 7/शप्रागाड 8 एशएश४॥--सीखने का गुण 
केवल मनुष्य मे ही नहीं पाया जाता है। वस्तुत ससार के सभी जीवधारी--पशु 
पक्षी और कीडे मकोडे भी सीखते हैं । 

4 सीखना विकास है /९व्ाणा?8 ॥8 670५0--यक्ति अपनी दनिक 
क्रियाओं और अनुभवों के द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। फलस्वरूप उसका शारी 
रिक और मानसिक विकास होता है। सीखने की इस विशेषता को ए८४०2 ००४ ने 
वृक्ष और 770609० ने उपबत का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। 

5 सीखना अनुकूलन है 7/धग्राणाएढ़ 8 007४॥शा---सीखना, वाता 
बरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों 
से अपना अनुकूलन कर सकता है । जब वह अपने “यवहार को इनके अनुकूल बना 
लेता है तभी वह कुछ सीख पाता है। 0.०४ & 00068 (9 299) का मत है - 
“सीखने का सम्ब“ध स्थिति के कफ़मिक परिचय से है ।” 

6 सीखता नया काय करना है 7/€ब्रागगाए 78 00ए7? 807४! ९९७ 
१४००१४०४ा (9 532) के अनुसार--सीखना कोई नया काय करना है। पर 
उसने इसमे एक शत लगा दी है। उसका कहना है कि सीखना नया कार्य करता 
तभी है जब कि यह काय फिर किया जाय और दूसरे कार्यों मे प्रकट ही । 

7 सीखना अनुभवों का सगठन है. 7श्याणायए 78 0इशांखिंणा 0 
॥59श४१७॥९९४---सीखना न तो नये अनुभव की प्राप्ति है और न पुराने अनुभवों का 
योग, वरन्‌ तये और पुराने अनुभवों का सगठन है। जसे-जसे व्यक्ति तये अनुभवों 
द्वारा नई बातें सीखता जाता है, वैसे वसे वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने 
अनुभवों को समगठित करता चला जाता है । 

8 सीखना उद्देश्यपूण है. 7:९४शाणए एछ एपाए0घ8४९--सीखना उदहृद्य 
पूर्ण होता है! उद्देश्य जितना ही अधिक प्रबल होता है सीखने की क्रिया उत्तनी 
ही अधिक तीत्र होती है। उहेश्य के अभाव मे सीखना असफल होता है। 'रैणाधथा 
(3४८८७शुषध एश4टएाए2 9 56) के अनुसार --- सीखने के लिए उत्तजित और 
निर्देशित उद्देश्य की अति आवश्यकता है और ऐसे उद्ददय के बिता सीखने मे 
असफलता निह्िचत है ।* 
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9 सोखना विनेकपृण है. ॥/श्थाप्र्नाए 28 ग्रशरशिाहश्ा--(एघ8४०॥ का 
कथन है कि सीखना यात्रिक काय के बजाय विवेकपूृण काय है। उसी बात को 
शीघ्रता और सरलता से सीखा जा सकता है जिसमे बुद्धि था विवेक का प्रयोग 
किया जाता है। बिता सोचे समझ किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती 
है । मरसेल के शदों मे --“सीखने की असफलताओं का कारण समझने को 
असफलतायें हैं ।” 

फ्यांप्रार् ता 6द्यपाएह ६8 धिपि88 ॥ प्रापेह४ंतात!08 -+रप्राशी 
(2 58) 

0 सोखना सक्रिय है 7०ााह 7 ह27९०--सक्रिय सीखना ही 
वास्तविक सीखना है। बालक तभी कुछ सीख सकता है जब वह स्वय सीखने की 
प्रक्रिया मे भाग लेता है। यही कारण है कि डाल्टन प्लान प्रोजेक्ट मेषड आदि 
शिक्षण की प्रगतिशील विधिया बालक की क्रियाशीलता पर बल देती हैं ! 

] सीखना यक्तिगत व सामाजिक, दोनों है 4ध्याण्शाह्र ॥8 ४० 
एाकाएंविपन & 8०0टश--सीखना व्यक्तिगत काय तो है ही, पर इससे भी अधिक 
सामाजिक काय है | ४०मोआआ & छाए (07 60) के अनुसार -- सीखना 
सामाजिक है क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का 
सीखना असम्भव है । 

42 सीखना चातावरण की उपज है ॥/९्बाजपाएु 48 3 20006 0०0 
प्राशाणा॥९४॥--सीखना रिक्तता मे न होकर सदव उस वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया 
के रूप मे होता है जिसमे “यक्ति रहता हे। बालक का सम्बंध जसे वातावरण से 
होता है बैसी ही बातें वह सीखता है। यही कारण है कि आजकल इस बात पर बल 
दिया जाता है कि विद्यालय इतना उपयुक्त और प्रभावशाली वातावरण उपस्थित 
करे कि बालक अधिक-से-अधिक अच्छी बातो को सीख सके । 

3 सीखना खोज करना है 7/€श्रगयाएं ॥8 708007९"/ए--वास्तविक 
सीखना किसी बात की खोज करना है। इस प्रकार के सीखने मे 'यक्ति विभिन्न 
प्रकार के प्रयास करके स्वथ एक परिणाम पर पहुचता है। मरसेल का कथन है -- 
“सीखना उस बात को खोजने और जानने का काय है, जिसे एक व्यक्ति खोजना 
और जानना चाहता है ।' 

॥0चायाा३ ॥5 7 बररिधि। णए ताइए00एशस्‍ाएडए ब्रा इ०शथा2 6 ए9णा। 
धाहा 098 ज्र88 $0 0800 एह7 क्षाए्त 5228 -शएइशो $४22८९३४४६४४॥ प४द०/॥ापव8, 
79 0] 

सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएँ 
मबलंण'$ 0 (णागरांणाड प्ररिएश्ादाए 3,९४०॥ापट 

ऐसे अनेक कारक था दक्षायें हैं जो सीखने की प्रक्रिया मे सहायक यथा बाधक 
सिद्ध होते हैं। इसका उल्लेख करते हुए शाए_)्बणा। (799 53 54) ने लिखा 
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है --“अ“य दहश्ाओ के साथ साथ सीखने की कुछ दह्षायें हैं--उत्तम स्वास्थ्य, रहने 
की अच्छी आदतें, शारीरिक दोधो से मुक्ति, अध्ययन्तन की अच्छी आदतें, सबेगात्मक 
सस्तुलत, सानसिक योग्यता काय सम्बधी परिपकक्‍्व॒ता, बांछनीय दृष्टिकोण और 
रुसियाँ, उत्तम सामाजिक अनुफूलन, रूढिबद्धता और अधविद्वास से मुक्ति ।” हम 
इनमे से कुछ महत्त्वपूण कारको पर प्रकाश डाल रहे है यथा -- 

] विषय सामग्री का स्वरूप 'ेंश्गाप्मा'-8€ ण 8४९९८ श॥/०--सोखने की 
क्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है)! कठिन और 
अथहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अथपृण सामग्री अधिक ज्ीघत्रता और सरलता 
से सीख ली जाती है| इसी प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना मे सरल से कठिन 
की ओर (#70०॥ 87ए6 70 7८7०) सिद्धान्त पर नियोजित सामग्री सीखने की 
क्रिया को सरलता प्रदान करती है । 


2 बालकों का शारीरिक व सानसिक स्वास्थ्य शाएघल्त € फशतलाएता 
घत्बांति ण॑ (प्राक्शा--जो छात्र शारीरिक और मानसिक हप्टि से स्वस्थ होते है 
वे सीखने मे रचि लेते है और शीत्ष सीखते हैं। इसके विपरीत शारीरिक था मानसिक 
रोगो से पीडित छात्र सीखने मे किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते है। फलत वे किसी 
बात को बहुत देर भे और कम सीख पाते है । 

3 परिपकक्‍्वता 'ीआएाश70०॥---शारीरिक और भानसिक परिपक्वता वाले 
छात्र नये पाठ को सीखने के लिए सदव तत्पर और उत्सुक रहते है। अत वे सीखने 
मे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नही करते हैं। यदि छात्रों मे शारीरिक 
और मानसिक परिपकवता नहीं है तो सीखने मे उतके समय और शक्ति का नाह 
होता है । £००७आाए (9 56) के अनुसार --परिपक्‍्ता और सीखना प्रथक 
प्रक्रियाए नहीं हैं, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्त रूप से सम्बद्ध और एक दूसरे पर 
निभर हैं! 

4 सीखने का सप्य व थकान ७९ ०॥,0क)्राएु & 7ध20०---सीखने 
का समय सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है उदाहरणाथ, जब छात्र विद्यालय 
आते है तब उनमे स्फूर्ति होती है। अत उनको सीखने म॑ सुगमता होती है जसे-जसे 
शिक्षण के घट बीतते जाते हैं वसे वसे उनकी स्फूर्ति मे झिथिलता आती जाती है और 
वे थकान का अनुभव करने लगते हैं । परिणामत उनकी सीखने की क्रिया मद हो 
जाती है । 

5 सीखने की इच्छा शा! ४ ॥,.0श7--यदि छात्रों से किसी बात को 
सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी उसे सीख लेते हैं। अत 
अध्यापक का एक प्रमुख कत्त -य यह है कि वह छात्रो की इच्छा शक्ति को हढ़ 
बनाये । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे उनकी रुचि और, जिज्ञासा को जाग्रत करता 
चाहिए । 
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6 प्रेरणा ै०ण१॥70०--सीखने की क्रिया मे प्रेरकोी (१४०४४८४) का 
स्थात सबसे अधिक महत्त्वपूण माना जाता है । प्रेरक बालको को नई बातें सीखने के 
लिये प्रोत्साहित करते हैं । अत यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नये पाठ को 
सीखें तो वह प्रशसा, प्रोत्साहन प्रतिद्वाद्विता आदि विधियों का प्रयोग करके उनको 
प्रेरित करे । #थुप्रआ& (70 350 35) के विचारानुसार --“श्षिक्षक के पास 
जितने भी साधन उपलबध हैं, उनमे प्रेरणा सम्भवत सर्वाधिक भहत्त्वपुण है। 

7 अध्यापक व सीखने की प्रकिया 7 €4०॥९४' & ॥,€ब्रात्रगाए 77006९8७ - 
सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदशक के रूप मे लिक्षक का स्थान अति महत्त्वपृण है। 
उसके कार्यों और विचारों व्यवहार और व्यक्तित्व ज्ञान और शिक्षण विधि का 
छात्रों के सीखने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है। इन बातो मे शिक्षक का स्तर जितना 
ऊचा होता है सीखने की प्रक्रिया उतनी ही तीढ़ और सरल होती है । 

8 सीखने का उचित वातावरण _+'27०॥7४४76 ॥7,0.्रणएणाए 4705"॥0:6-- 
सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के आदर के वरत्‌ बाहर के वातावरण का भी 
प्रभाव पडता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शान्त होना चाहिए। निरत्तर शोर 
गुल से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है। यदि कक्षा के आदर 
छात्रो को बठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और यदि उसमे वायु और प्रकाश की 
कमी है तो छात्र थोड्ी ही देर मे थकान का अनुभव करने लगते हैं। परिणामत 
उनकी सीखने मे रुचि समाप्त हो जाती है । कक्षा का “मतोवज्ञानिक वातावरण' 
(?९89०॥07087०4 (.पक/०) भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि 
छात्रो मे एक-दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभ्ृति की भावना है तो सीखने की 
प्रक्रिया को आगे बढने मे योग मिलता है | 

9 सीखने की विधि 7/00गाएए् १४॥०१---सीखने की विधि का सम्बंध 
छात्र और विषय दोनो से है। यह विधि जितनी ही अधिक रुचिकर और उपयुक्त 
होती है, सीखना उतना ही अधिक सरल होता है। इसलिए प्रारम्भिक कक्षाओं मे 
बैल (?89) और 'करके सीखने (6ध7ए78 79 0078) विधियों का और 
उच्च कक्षाओं मे पूण (४४०७), सामुहिक (८०॥००४०४) और सहसम्बध (८० 
768007) विधियों का प्रयोग किया जाता है । 

0 सम्पृूण परिस्थिति 70 &7प४707---बालक के सीखने को प्रभावित 
करने वाले जितने तत्त्व है, वे उस पर पृथक रूप से प्रभाव न डालकर सामूहिक रूप 
से डालते है। अत एक सम्पूण परिस्थिति का होना आवद्यक है जिसमे सीखने के 
सभी तत्त्व और सभी दशायें विद्यमान हो । विद्यालय की सम्पूण परिस्थितिं का बालक 
के बाह्य जीवन और समाज के सामान्य जीवन से घनिष्ठ सम्बध होना चाहिए । 
रायबत के अनुसार ---“उस' सम्पुण परिस्थिति का, जिसमे बालक अपने को विद्यालय 
में पाता है, जीवन से जितना! ही अधिक सम्बंध होता है, उत्तता ही अधिक सफल 
और स्थायी उसका सीखना होता है । 


सीखने की प्रक्रिया व विधियाँ | । /7 


एफ 70786 ॥6 (089 शाप्रतचा/00 77 ज्ञाएं! 06 ढकयात ग्रात$ गागा 
86| ज्राशा 7 8०00] ॥8 ॥लंशॉ९त 40 ॥86 6 ग076 ॥प्रपिं 00 ए>ला78 
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च्यताएारऋ 9 |4| 
सीखने की प्रभावशाली विधियाँ 


एज्ीरएलाए९ ला0तपड ० ॥,९्रापाए 


किसी नई क्रिया या नये पाठ को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग 
किया जा सकता है| हम इनमे से केवल उन विधिया का वणन कर रहे हैं जिनका 
मनोवज्ञानिक प्रयोग! के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली पाया गया 
है यथा “- 

। क्वरके सीखना य6थणयाह 079 00॥2--707 (४०९ का कथन है -- 
/ स्मृति का स्थान मस्तिष्क से नहीं, वरन्‌ दारोर के अवयवबों में हे। यही कारण है 
कि हम करके सीखते हैं । 


॥6 8९३४ ० 06 धाशा॥07५9 ॥8 70 ॥7 (॥6 ग]0 952७ ॥7 ॥6 
ग्राप्रएटप्रीक्ष' $ए8४2०॥. ४ €द्याया 99 0णाए --(0प्रणा50 09 2णाड प्र0काताड५ 
खबर 70 372८९ उश्कटाप्राडू 9 54 

बालक जिस काय को स्वय करत हैं उसे वे जल्दी सीखते है । कारण यह है 
कि उसे करने मे वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते है उसको करने की योजना बनाते 
हैं और योजना को पृूण करते है | फिर वे यह देखते है कि उनके प्रयास सफल हुए हैं 
या नहीं । यदि नहीं तो वे अपनी गलतियो को मालुम करके उनमे सुधार करने का 
प्रयत्त करते है । 

2 निरीक्षण करके सीखना 7.९्वाफाए ७ 0फड९"एश्राएणा -- १०व7८97 
& »आआ॥ए5०॥ (9 58) ने लिखा है -- निरीक्षण - सुचना प्राप्त करने, आधार 
सामग्री (784) एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे से सही विचार 
प्राप्त करते का साधन है!” 

बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते है उसके बारे मे वे जल्दी और स्थायी 
रूप से सीखते है। इसका कारण यह है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को 
छूते हैं या प्रयोग करत है या उसके बारे मे बातचीत करते है। इस प्रकार वे 
अपनी एक से अधिक इ्दवरद्रिया का प्रयांग करते है। फलस्वरूप उनके स्मति पटल पर 
उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अकित हो जाता है । 

3 परीक्षण करके सीखना 3,९क्राणह #ए फशएथ्णाशाएरए---नई बातों 
की खोज करना एक प्रकार का सीखना है । बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर 
सकता है । परीक्षण के बाद वह किसी निष्कष पर पहुचता है। इस प्रकार वह जिन 
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बातों को सीखता है, वे उसके ज्ञान का अभिन्न अग हो जाती है उदाहरणाथ वह 
इस बात का परीक्षण कर सकता है कि गर्मी का ठोस और तरल पदार्थों पर क्‍या 
प्रभाव पडता है। वह इस बात को पुस्तक से पढ़कर भी सीख सकता है। पर यह 
सीखना उतना भहत्त्वपूण नही होता है जितना कि स्वय परीक्षण करके सीखना । 

4# सामृहिक धिधियों द्वारा सीखना 40008 ४७9 ७7०८ ४(९४॥06६-- 
सीखने का काय--- यक्तिगत (7707४6079/) और स़्ामृहिक विधियों द्वारा होता 
है । इन दोनों में सामुहिक विधियों को अधिक उपयोगी और प्रभावशाली भाना जाता 
है । इनके सम्बंध में /£0०४॥ (9 376) ने अग्राकित विचार लेखबद्ध किया 
हैं -- बालक को ब्रेरणा प्रदान करने उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने से सहायता 
देने उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने उसके सामाजिक समायोजन को 
अनुभ्ाणित करने उसके “यवहार मे सुधार करने और उससे आत्स निभरता तथा 
सहयोग की भावनाओ का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना भे 
साधभुहिक विधियाँ कहीं अधिक प्रभावशालो हैं /” मुख्य सामूहिक विधियाँ निम्नाकित 

(7) बाद विवाद विधि 982०75907 'शै४श॥००---इस विधि भे प्रत्येक छात्र 
को अपने वित्ार व्यक्त करने ओर प्रइन पूछने का अवसर दिया जाता है। 

(7) वकशाप विधि '/०४८४४०॥ ॥(४९४४०१---इस विधि मे चिभिन्न विषयों 
पर सभाओ का आयोजन किया जाता है और इन विषयो के हर पहलू का छात्रा 
द्वारा अध्यपत्त किया जाता है ! 

(ए) सम्मेलर व विचार गोष्ठी विधिया (शाशक्षिशा०४ & इशारा 
७॥००---इत विधियों मे किसी विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय 
किया जाता है । 

(7९) प्रोजेक्ट, डाल्टन व बेसिक विधियाँ. 27०९४ ऐशाणा & पऐेप्नडा८ 
/७४॥005--इन आधुनिक विधियों मे -यक्तिगत और सामुहिक--दोतो प्रकार के 
प्रैको का स्थान होता है । प्रत्येक छात्र अपनी “यक्तिग्त रुचि ज्ञान और क्षमता के 
अनुसार स्वत त्र रूप से काय करता है जिससे उसका सीखने का काय सरल हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त साभृहिक रूप से काय करने के कारण उनमे स्पर्द्धा सहयोग 
और सहानुभूति का विकास होता है । 

5 मिश्रित विधि द्वारा सीखना. उ>'स्थापाएए ए शीड०१ (९०४09॥--. 
सीखने की दो महत्त्वपृूण विधियाँ है--पूण विधि ('४४०० (७४४००) और आधिक 
विधि (?था 77४2700) । पहली विधि में छात्रो' को पहले' पाठ्य विषय का पूण ज्ञान 
दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अगो भे सम्बंध स्थापित किया जाता है। 
दूसरी विधि में पाठय विषय को ख्ण्डो मे बाट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा 
के अनुसार इन दोना विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग 
किया जाता है । 
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सीखने को स्थिति का संगठन (0ाएथाएशब्राणा 0 7.९४7॥पए 


ए/००९७७५---सीखने के काय को सरल और सफल बताने के लिए सबसे अधिक 
आवश्यकता है--सीखने की स्थिति का संगठन । यह तभी सम्भव हो सकता है जब 
विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमे सीखने की सभी क्रियायें 
उपलब हा और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए। 


] 


परीक्षा-सम्ब धी प्रद्न 


सीखने का अथ स्पष्ठ करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वणन 
कीजिए | 
छडफादा।)। 6 गाह्याव।ए 0 उ.छ्ाशाए ॥6 कृठा। 0प्रा ॥5 
0॥6 0॥879 88005 
सीखने को प्रभाषित करते वाले तत्त्वो की आजोचनात्मक “याख्या 
कीजिए । 
(7ए6 8 एपाटयां १000फगा ० ४॥6 चिए075 परी प्शाला ह हयाया 
!08 
सीखने की सबसे अधिक प्रभावशाली विधियाँ कौत सी हैं ? अपने 
उत्तर की पुष्टि कक्षा कक्ष के उदाहरण देकर कीजिए । 
फरार राह 6 फठ थींगणाए8 एढात095 ० €शपरा7९ ? 
509छ90४ा॑ एप धशाश्ज़्टा 0प एएा३ ०४5४४ 70070 #ऋ8॥77]65 
सीखने मे अधिक शीघक्रता और अधिक स्थायित्व तभी आता है जबकि 
जिसे सीखा जाय उसमे अथ व्यवस्था और नियोजन हो । इस कथन 
की विवेचना कीजिये | 
[.6807077]28  292600768 ॥7076 बकरा 0 ग06 >ल्ाशाल 
०॥7]ए शाशा 6 पार 0. 286 वहबवताहत 495 ॥64772  0वंशः 
धाए फाँध्ा (एएएशाशशा। 
सीखने की सामूहिक विधिया “यक्तिगत विधियां से अधिक प्रभाव 
शाली है। (कॉलेसनिक) । इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए | 
(7079 एश॥008 ० छ्वाए॥08 076 7076 ९४८४४ पा 
मता।त04 आ6005.. (66597) &प्र086 
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7.0 ५७ & पस्ताए0ए788 07 ॥.0& एायार6 


[67१ 80688 00 जा 8ट2070697068 जशातरी टहा॑द्ा। विज्च& +- 
छ०एष्टाअ5 & प्रणा्राव (9 480) 
सीखने के नियमों का महत्त्व 
प्रणगुणांत्रा०6 ० 7ब्न्तड ० ॥,७ब्राग्रााए 

नियम, प्रकृति के अटल विधान है। पशु पक्षी पौधे पुरुष--सभी प्रकृति के 
नियमा के अनुसार जीवन यतीत करते हैं। इसी प्रकार सीखने के भी कुछ नियम 
है । सीखने की प्रक्रिया इन्ही नियमों के अनुसार चलती है | कुछ लेखका ने इन नियमों 
को सिद्धातो /077065) की सज्ञा दी है। जब भी हम कुछ सीखते है तब हम 
इनमे से कुछ नियमों का अनिवाय रूप से अनुकरण करते है | इनके महत्त्व का उल्लेख 
करते हुए रायबन ने लिखा है -- यदि शिक्षण विधियों से इन तियमों या सिद्धातों 
का अनुसरण किया जाता है तो सीखने का काय अधिक स-तोषजनक होता है।” 

 ६7686 [8ए98 07 0/7709[68 876 [0!00980 77 66880॥702 767005 
(6 [68॥78 शा 96 ग्राण6 इध880077 --छैेफ़णता (9 23 232) 
थारनेंडाइक के सीखने के नियम 
एफण्गवाए0०४ 8 जड8 ० ॥€छ्राण्णाए 

पिछले पचास वर्षों से अमेरिका के भनोवज्ञानिक पशुओं पर परीक्षण करके 
सीखने के नियमों की खोज म॑ लगे हुए है। उनन्‍्होत्र सीखने के जो नियम प्रतिपादित 
किये हैं उनमे सबसे अधिक मायता ४ 4, ॥07947८७ के नियमों को दी जाती 
है । उसने सीखने के तीन मुख्य नियम और पाच गौण नियम प्रतिपादित किये 
हैं यथा +-- 

(अ) मुख्य नतियस शिए्ात्रषाप 7,8७8--(7) तत्मरता का नियम (7) अभ्यास 
का नियम । इस नियम के दो अग है--उपयोग और अनुपयोग के नियम (पा) प्रभाव 
या परिणाम का नियम | 
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(ब) गौण नियम 50८णावैब्ाड 4.898--(7) बहुप्रतिक्रिया का नियम 
(॥) अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, (77) आशिक क्रिया का नियम (7५) आत्मी 
करण का तियम (५) सम्ब धित परिवतन का नियम । 

हम इन नियमा का क़मबद्ध परिचय दे रहे है, यथा --- 

! तत्परता का नियम 74फ्त ० १९४०॥0855--इस तियम का अभिप्राय 
यह है कि यदि हम किसी काय को सीखने के लिए तत्पर या तयार होते हैं तो हम 
उसे शीघ्र ही सीख लेते है। तत्परत्ा मे काय करने की इच्छा निहित रहती है । यदि 
बालक में गणित के प्रइन करने की इच्छा है तो वह उनको करता है अन्यथा नही । 
इतना ही नही, तत्परता के कारण वह उनको अधिक शीघ्रता और कुशलता से करता 
है । तत्परता उसके ध्यान को काय पर केंद्रित करने मे सहायता देती है जिसके 
फलस्वरूप वह उसे सम्पन्न करने मे' सफल होता है । आब्राा4 (9 20) का कथत 
है -तत्परता या किसी काय के लिए तयार होना, युद्ध को आधा विजय कर 
लेना है। 

2 अभ्यास का नियम 7487 ० ए$४6 णा' एंदडशल5४९---इस नियम का 
तात्पय है--अभ्यास कुशल बताता है (?7१०7०6 ॥88४ 9८४४० ) | यदि हम 
किसी काय का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उसे सरलतापृवक करना सीख जाते है 
और उसमे कुशल हो जाते है। हम बिना अभ्यास किय साइकिल पर चढने मे या 
कोई खेल खेलने मे कुशल नही हों सकत है | ४०७४ग॥४£ (9 97) के अनुसार -- 
(“अभ्यास का नियम क्िसा काय को पुतराचृत्ति, पुनविचार या अभ्यास के ओऔचित्य 
को सिद्ध करता है ।' 

3 अभ्यास का नियम 7.87 ० 05756--इस नियम का अथ यह ह॑ 
कि यदि हम सीखे हुए काय का अभ्यास नही करते है तो हम उसको भूल जाते है। 
अभ्यास के ३0022: से ही हम उसे स्मरण रख सकते है । 0पन्‍ष्टॉ35 & पम्ण्रांगाव 
(9? !8) का है ---“जो काय बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं 
जाता है वह भुल जाता है । इसी को अनभ्यास का नियम कहते हैं ।' 

4 परिणाम या सतोष का नियम 7 ० ्रीट्ल 0०7 $8४90९:0--- 
इस नियम के अनुसार हम उस काय को सीखना चाहते है जिसका परिणाम हमारे 
लिय हितकर होता है या जिससे हमे सुख और सन्‍्तोष मिलता है। यदि हमका 
किसी कांये को करने या सीखने से कष्ठ होता है तो हम उसको करते या सीखते 
नही है । शै्रश्रापावा6 (70 & (7०७ 79 23) के अनुसार -- जब सीखने 
का अथ किसी उद्ृहय या इच्छा को सस्तुष्ट करता होता है, तब सीखने मे सनन्‍्तोष 
का महत्त्वपृण स्थान होता है ।* 

5 बहु प्रतिक्रिया का नियम 7289 0० शया7076 7१९४७७०४९--इस नियम 
का अभिप्राय यह है कि जब हम कोई नया काय करना सीखते है तब हम उसके 
प्रति अनेक और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें करते है। दूसरे शब्दों मे. हम विविध 
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प्रकार के उपायो और विधियो का प्रयोग करके उस काय मे सफलता प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते है । कुछ समय तक प्रयत्न करने के बाद हमे उस काय को करते की 
ठीक विधि या उपाय मालूम हो जाता है। प्रयत्त और भूल द्वारा सीखने का 
सिद्धान्त इसी नियम पर आधारित है। 

6 सनोवत्ति का नियम 7,879 ० 7/५0०श707--इस नियम का तात्पय 
यह हे कि जिस काय के प्रति हमारी जसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी 
जनुपात में हम उसको सीखते है । मददि हम मानसिक रूप से किसी काय को करने के 
लि। उद्यत नहीं है तो या तो हम उसे करते में असफल होते हैं या अनेक नुटियाँ 
करते है था बहुत विलम्ब स करते है । यही कारण है कि शिक्षक प्रेरणा देकर बालकों 
को नवीत चान को ग्रहण करने के लिए मानसिक रूप से तयार करते है । 

7 आशिक फ़्रिया का नियम 73ज्त एा 2478) 80९४१४४--इस नियम 
वा अनुसरण करके हम जिस काय को करना चाहते है, उसे छोटे छोटे अशो या भागों 
म॑ विभाजित कर लेते है । इस प्रकार का विभाजन काय को सरल और सुविधाजनक 
बना देता है । हम उन छोटे छोटे अशो को शीघ्रता और सुगमता से करके सम्पूण 
काय को पूरा करते है। इसी नियम पर अश से पूण की ओर का शिक्षण का सिद्धात 
आधारित किया जाता है। शिक्षक अपनी सम्पूण विषय-सामग्री को छोटे छोटे खण्डों 
में विभाजित करके छातो के समक्ष प्रस्तुत करता है । 

8 आत्मीकरण का नियम .#0ज्न ० 35थांग्रा॥्रा0॥--द्स नियम का 
अभिप्राय यह है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते है उसका आत्मीकरण कर 
लेते है या उसे आत्मसात्‌ कर लेते है। दूसरे शादों से हम नवीन ज्ञान को अपने पूव 
चान का स्थायी अग बना लेते हैं। यही कारण है कि जब शिक्षक बालक को कोई 
नई बात सिखाता है तो उप्तका पहले सीखी हुई बात से सम्ब ध स्थापित कर 
देता है । 

9 सस्ब-्धित परिबतन का नियम 7.2७ ० &४६००४४९७ 8का0गपए--इस 
नियम का अपिप्राय है--पहले कभी की गईं क्रिया को उसी के समान दूसरी परि 
स्थिति में उसी प्रकार करता । इसमे क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है पर परि 
स्थिति मे परिवतन हो जाता है। यदि मा का बच्चा मर जाता है तो वह उसकी 
वस्तुओ को उसी प्रकार सीने से लगाती है जिस प्रकार वह बच्चे को लगाती थी। 
प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी उसके चित्र से उसी प्रकार बातें करता है जिस 
प्रकार वह उससे करता था । 


सीखने के अन्य महत्त्वपूर्ण नियप्त 
एावाक्ष प्रए्क्रात्रा। ॥छ5४ ० ॥,€40ायगाए 


! उद्दहय का नियम 7.ब्नक्त ४ ?9प्राए०४९--.इस नियम का अथ यह है कि 
यदि काई काय हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते है । 
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एज़्ाएा (9 232) का मत है ---/ यक्ित का किसी काय को करने का उद्ृश्य 
जितना अधिक प्रबल होता है, उतना ही अधिक उससे उस काय को करने की 
तत्परता होती है।” 

2 परिपक्‍वता का नियम -+8फ7 ०ण 'शै््बापाश्रात0--इस नियम का सार 
यह है कि हम किसी बात को तभी सीख सकते है जब हममे उसे सीखने की शारी' 
रिक और मानसिक परिपकक्‍्वता होती है। दस वष के बालक को नक्षत्र विज्ञान की 
शिक्षा देना “यथ है । वह इस विषय को अपत्ती उसी अवस्था में समझ सकता है 
जब उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां का आवश्यक विकास हो जाय । 

3 निकठता का नियम 79क्त ०एा २९८शा८ए--इसर' नियम का तात्पय यह 
है कि जो काय जितने निकट भूत मे था कम समय पहले सीखा गया' है वह उतनी 
ही अधिक सरलता से फिर किया जा सकता हे । 

4 अभ्यास वितरण का नियम 3499७ ०/ छापा 04 20480९700--- 
यह नियम हमे बताता हं कि किसी काय का लगातार सीखन के बजाय कुछ कुछ 
समय के बाद थोडी याडी देर सीखना अधिक अच्छा है | 7०0परष्राइड & प्रणाक्ा0 
(? !8!) के गदों मे हम कह सकते ८ -- यदि एक “यक्ति किसी काय का एक 
दिन से 60 या 80 सिनट तक लगातार अभ्यास न करके 4 दिन तक रोज उसका 
]5 मिनट अभ्यास करे, तो वह्‌ उसे अधिक सीख सकता है। 

5 बहु अधिगम का नियम 3.89 ०६ शिप्राफञ6 ॥,6व7772--इस नियम 
का अथ स्पष्ट करते हुए रिफ्रेपता (9 234) ने लिखा है -- हम एक ससय मे 
केवल एक बात कभी नहीं सोखते हैं । हम सदव बहुत-सी बातो को साथ-साथ सीखते 
हैं। विद्यालय म॑ बालक न केवल पाठ में आने वाली बातों को सीखता है वरघ्‌ 
जिक्षक + चरित स दाना की सगति से और अपने वातावरण से भी बहुत सी वात 


सीखता है । 
सीखने के सिद्धात 


कार0068 ण 7एब्राप्राए 


प्रा'.्टच0 ने जपती पुस्तक 7॥607768 ०07 ॥6व7)]8 में दस स भी अधिक 
सीखन के सिद्धाता का वणन किया है। इनके सम्बध म॑ यह निरचय करना कठिन 
हैँ कि कौन-सा सिद्धांत ठीक और कौन सा गलत है। वास्तविकता जसा कि 
पावातेइशा (9 32) ते लिखा ”? यह है -- सिद्धान्त न तो ठीक होते हैं और न 
ग़लत । वे केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद होते है। इस 
कथन को यान से रखकर हम सीखने के अधिक लाभप्रद पर्च सिद्दान्ता का वणन 
कर रहे है यथा -- 

।. 7फ%0#४7व0]68 5 ॥॥607फ9 ०07_ 7.९877॥07 

7. (078070०7€5 7२९5३७०॥४४ ॥॥609 

३3. रिशर्क्ाणत्शाशा 77609 
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4. पलहा & शि707 7॥607'9 
5 दएाशधशीा 77॥6079 
। थानडाइक का सीखने का सिद्धात 
पृफपाण्णाहा७४ 760 ० ॥7€बरापशाए 
४ 7, परफ्रण्णाता& ने 493 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक 
800०४/॥०॥॥) 757000087. में सीखने का एक नवीन सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया । इस सिद्धान्त को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है यथा -- 


] व॥ण॥9ा६8 8 (०0760707श7 थानडाइक का सम्बधवाद | 
2 (00॥07600078 "6079 सम्बनधवाद का सिद्धान्त । 
3. धशाधाएए8 र६४००7७० ($ ॥२) 7607५ उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धान्त । 
4 छेण0 7रढ0'ए ए 768/7772 सीखने का सम्बध सिद्धा त। 


(अ) सिद्धान्त का अर्थें“-जब व्यक्ति कोई काय सीखता है तब उसके सामने 
एक विशेष स्थिति या उद्दीपक (&धगरापरंप8) होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की 
प्रतिक्रिया (२०६००॥४९) करते के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट 
उद्दीपषक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से सम्बंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक 
प्रतिक्रिया सम्बंध ($-7२ 8070) द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस सम्बंध के 
फलस्वरूप जब “यक्ति भविष्य मे उसी उद्दीपक का अनुभव करता है तब वह उससे 
सम्बाधित उसी प्रकार की प्रतिक्रिया या “यवहार करता है । 

(ब) थानडाइक द्वारा सिद्धात को व्याख्या-- थानडाइक ने अपने सिद्धात की 
व्याख्या करते हुए लिखा है -- सीखना, सम्बंध स्थापित करना है। सम्ब"्ध 
स्थापित करने का काय मनुष्य का सस्तिष्क करता है। 

[6777 758 ०णाारटा।एओऋ पा ग्रापवतं प गाक्षा 8 000760%707॥ 
8५श४श॥।  >+- रक्राप्र& सादा स्‍सलवाशाध& 9 22 

थानडाइक़ ने आगे लिखा है --सीखने की प्रक्रिया मे शारीरिक और मानसिक 
क्रियाओ का विभिन्न मात्राओं से सम्बन्ध होना आवश्यक है । यह सम्बंध विशिष्ट 
उद्दीपको और विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण स्तायुमडल (रिश्षए०४४ $५४०॥) मे 
स्थापित होता है। इस सम्ब ध की स्थापना सीखने की आधारभूत शत है| यह 
सम्बंध अनेक प्रकार का हो सकता है। इस पर प्रकाश डालते हुए फछा82९ & छाई 
(? 260) ने लिखा है “सीखने को प्रक्रिया में किसी मानसिक क्रिया का 
दारीरिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया का मानसिक क्रिया से, मानसिक क्रिया का 
सानसिक क्रिया से, या शारीरिक क्रिया का शारीरिक क्रिया से सम्ब ध होना 
आवश्यक हे ।*” 

(स) थानडाइक का प्रयोग--थानडाइक ने अपने सीखने के सिद्धान्त की 
परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओ और बिल्लियो के प्रयोग किए । उसते अपने एक 
प्रयोग मे एक भूखी बिल्ली को पिजड़े मे बन्द कर दिया। पिंजडे का दरवाजा एक 
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खटके के दबने से खुलता था। उसके बाहर भोजन रख दिया गया । बिल्ली के लिये 
भोजन उद्दीपषक था । उद्दीपक के कारण उसमे प्रतिक्रिया आरम्भ हुई। उसने अनेक 
प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार सयोग से उसका पजा खटठके 
प्र पड गया । फलस्वरूप वह दब गया और दरवाजा खुल गया। थानडाइक ते इस 
प्रयोग को अनेक बार दोहराया । अत में, एक समय ऐसा आ गया जब बिल्ली किसी 
प्रकोर की भूल न करके खटके को दबाकर पिंजडे का वरवाज़ा खोलने लगी । इस 
प्रकार, उद्दीपक और प्रतिक्रिया मे सम्बध ($ 7९ 8070 ) स्थापित हो गया । 


(दब) सिद्धान्त के गुण एवं विशेषताएँ-- सम्बधवाद या उद्दीपक प्रतिक्रिया" 
सिद्धान्त की विशेषतायें निम्नाकित है --- 


। यह सिद्धान्त उद्दीपक और प्रतिक्रिया के सम्बध का सीखने का आधार 
भूत कारण मानता है। 


2 यदि सिद्धान्त शिक्षण मे प्रेरणा को विशेष महत्त्व देता है । 

3 यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सीखना एक असम्बद्ध प्रक्रिया 
नही है वरन प्रत्यक्ष गत्यात्मक ज्ञानात्मक और भावात्मक अग्ा का 
पुज है। 

4 इस सिद्धान्त के अनुसार जी व्यक्ति उद्दीपोो और प्रतिक्रियाओं मे 
जितने अधिक सम्ब ध स्थापित कर लेता है उतना ही अधिक बुद्धिमान 
वह हो जाता है । 

5 इस सिद्धान्त के आधार पर थानडाइक ने सीखने के तीन मुख्य नियम 


प्रतिपादित किये--तत्परता का नियम अभ्यास का नियम प्रभाव या 
परिणाम का नियम | 


(य) सिद्धात के दोष--वानडाइक के इस सिद्धान्त मे निम्नलिखित स्पष्ट 
दोप हू -- 


! यह सिद्धान्त यथ के प्रयत्ना पर बल देता हे, जिनके कारण सीखन में 
बहुत समय नष्ट होता है। 


2 यह सिद्धात किसी क्रिया को सीखने की विधि तो बताता है पर उसे 
सीखने का कारण नही बताता है । 


3 थह्द सिद्धांत सीखने की क्रिया को यात्रिक बना देता है और मातव के 
विवेक चिन्तन आदि गुणा की अवहेलना करता है । 


4 जब एक काय को एक विधद्धिष्ट विधि से एक ही बार में सीखा जा 
सकता है, तब उसको बार-बार प्रयात्न करके सीखना न्यथ है । 
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(र२) निष्कषष--इस सिद्धान्त के सम्बंध में शिए्राक्ष (8-9 403) ने 
लिखा है --+ लगभग आधी द्तादी तक सम्ब धवाद का विद्यालय के अ+यास मे 
प्रमुख स्थान था । पर अब इसे अय सिद्धा तो की रोशनी में सुधारा जा रहा है। 





थानडाइक की उलझन पेटो मे बिल्ली 
(४०४ & शाह 9 439) 


2 सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धा त 
(0०)क्006 ए९४७०४5४९ पफ९०४ए 


(अ) सिद्धा/त का अर्थ--भोजत देखकर कुत्ते के मु हु से लार टपकने लगती 
है । यहाँ भोजन एक स्वाभाविक उत्त जक या उद्दीपक (50777[08) है और कुत्ते के 
मु हू से लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया या सहज क्रिया (रिश्ीवक ४८707) है। 
पर यदि किसी अस्वाभाविक उत्त जक के कारण भी कुत्ते के मु ह से लार ठपकने लगे 
तो इसे सम्बद्ध सहज क्रिया या सम्बद्ध प्रतिक्रिगा (ए०ा०ाा0766 [२०९5 ० 
६९७७०॥86) कहते है । दूसरे शब्दों मे अस्वाभाविक उत्त जक के प्रति स्वाभाविक 
उत्त जक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को सम्बद्ध सहज क्रिया कहते है । इसके जय 
को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम लडेल के श-दों मे कह सकते है --- सम्बद्ध 
सहज क्रिया मे कायथ के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के बजाय एक प्रभावहोन उत्तेजक 
होता है जो स्वाभाविक उत्तेजक से सम्बन्धित किए जाते के कारण प्रभावपुण हो' 
जाता है। 

छा 8 ००7त00606 शी०ए 6 धद्धाप्रादं 87प॥5 40 ३०700 ॥85 
फएश्शा 72978086 99 &॥ ०60 ज्रा$४ ग्रार्थीडएॉ॥ए6 हगाए] प्र: ए70॥ 485$ 56007 
ढरिटिएाए6 पणपरड्ा) 480णक्षाणा --ब्पेश। (9 0) 
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(ब) पाचलो का प्रयोग--सम्बद्ध सहज क्रिया के सिद्धांत का सम्बंध शरीर 
विज्ञान से है । इसके मानने वाले विशेष रूप से व्यवहारवादी (3०॥9ए70॥7808) है । 
उनका कहना है कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सम्बंध है। 
इस विचार को सत्य सिद्ध करने के लिये रूसी मनोवज्ञानिक पावलो (228५7०९५) ने 
कुत्ते पर एक प्रयोग किया । उसने कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनो तक घटी 
बजाई । उसके बाद उसने भोजन न' देकर केवल घटी बजाई । तब भी कुत्ते क मुह 
से लार टपकने लगी । इसका कारण यह था कि कुत्त ते घटी बजने से यह सीख लिया 
था कि उसे भोजन मिलेगा । घटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलो ने 
सम्बद्ध सहज क्रिया' की सन्ञा दी । 


कुत्त के समान बालक और यक्ति भी सम्बद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं । 
पक हुए आमो या मिठाई को देखकर बालका के मुह में पाती आ जाता है। उल्हीं 
करना अनेक यक्तिया मे सहज क्रिया है पर अनेक में यह सम्बद्ध सहज़ क्रिया भी है । 
पहाड पर बस में याता करते समय कुछ “यक्ति उल्टी करने लगत है। उतमे से कुछ 
ऐसे भी होते ह जिनको यात्रा प्रारम्भ होने से पहले ही उल्टी आने लगती है | कुछ 
लोग दूसरो को उल्टी करते हुए देख उल्टी करने लगते है । 


(स) सिद्धा त के गुण या विशेषतायें--सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धात बालकों की 
शिक्षा म॑ बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसकी पुष्टि मे निम्नाकित तथ्य प्रस्तुत किये 
जा सकते हैं -- 


। यह सिद्धान्त सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है। अत यह बालका 
को शिक्षा देने भे सहायता देता है । 

2 यह सिद्धान्त बालकों की अनेक क्लियाओं और असामाय यवहार की 

याख्या करता है । 

3 यह सिद्धान्त बालकों के सामाजीकरण और वातावरण से उनका 
सामजस्य स्थापित करने मे सहायता देता है । 

4 चहस सिद्धात का प्रयोग करके बालका के भय सम्ब धी रोगा का 
उपचार किया जा सकता है। 

* समाज मनोविज्ञान के विद्वानों के अनुसार, इस सिद्धान्त का समूह के 
निर्माण मे बहुत महत्त्वपृण स्थान है । 

0 (09 & (709 के अनुसार --इस सिद्धान्त की सहायता से बालका 
में अच्छे यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया 
जा सकता है | 

7 ए०ण्न & (709 के अनुसार --यह्‌ सिद्धात उन विषयो की शिक्षा 
के लिये बहुत उपयोगी है जिनमे चितत्तन की आवश्यकता नही है 
जस--सुलेख और अक्षर विन्यास । 
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8. डिताशश' (&--# 203) के शदों मे --सम्बद्ध सहज किया 
आधारभूत सिद्धा त है; जिस पर सोखना निभर रहता है।* 
3 प्रचलन सिद्धा-त 
पएश।मव्शाशा 7१९०" 

प्रबलन सिद्धान्त का प्रतिपादन (४ 7, मरा॥। नामक अमरीकी मनोवज्ञानिक 
ने 95 में अपनी पुस्तक शिएएणए68 0 86॥8५0पा' में किया था। उसका 
यह सिद्धान्त 070778 और 29५०९ के सिद्धान्तो पर आधारित है । 

(अ) सिद्धान्त का अथ--7॥| के सीखने के सिद्धांत का अथ स्पष्ट करते 
हुई 800068 (9 58) ने लिखा है --सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की 
प्रक्रिया है । यदि कोई काय पशु या मानव की किसी आवश्यकता को प्रूण करता है 
तो वह उसको सीख लेता है। आवश्यकता की पूति [३०६९ $880४407०) के 
लिए स्रए्! ने आवश्यकता की कमी (7२९०० 7२०१४०४०४) का प्रयोग क्या है। 

आवश्यकता की पृत्ति किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया का आधार है इसको 
80068 ते एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया है । एक भूखा पशु पिंजडे मे बद है। 
पिंजडे के बाहर भोजन रखा है। पिजडा खटके को दबाने से खुलता है। अपनी भूख 
की सन्तुष्ट करने के लिये पशु क्रियाशील होता है। भोजन उसकी क्रियाशीलता को 
बलवती बनाता है अर्थात्‌ प्रबलन' (७४॥/07०४) करता है। अत वह पिंजडे से बाहर 
निकलते के लिये सभी प्रकार के प्रयास करता है। अपने प्रयासों के फलस्वरूप वह 
खटके को दबाकर बाहर निकलना सीख जाता है। इस प्रकार भोजन की आवश्य 
कता को सन्तुष्ठ करने की प्रक्रिया द्वारा वह पिंजडे को खोलना सीख जाता है। 
सीखने का आधार यही है। पिणो। का कथन है “सीखना, आवश्यकता की पूति 
को प्रक्रिया के हरा होता है | 

[68772 (788 0806 ॥7078 8 9700888 07 7666 780 ए00 
+गय 0ए०0०० 99 58008 (7 58) 

(ध) सिद्धांत के गुण तथा विशेषतायें--90 के सीखने के सिद्धा-त की भुख्य 
विशेषतायें निम्नाकित हैं -- 

। आदइ व सवश्भष्ठ सिद्धा त एक & 'शित्डा एा0ट्आ 7॥6००0ए-- 
छाट्एा४/ (8-9 403) ने इस सिद्धान्त को वज्ञानिक होने के कारण आदश 
सिद्धान्त माना है और लिखा है -“-/अब तक सीखने के जितने भी सिद्धात प्रस्तुत 
किये गये हैं, उनमें यह सबभष्ठ है । 

2 चालक 'यूनता सिद्धात 776 ेशवेकलाणा 7॥९0०ए--$2फा९7 

(9--9 404) के अनुसार --/हल का सीखने का सिद्धान्त चालक 'यूनता का 
सिद्धान्त है। ( 70 5 060५5 णी हल्ला 78 8 4/78 724४#270॥ 7#20 2.) 
प्तता का कहना है कि जब प्राणी की कोई आवश्यकता पृण नही होती है, 
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तब उसमे असतुलन उत्पन्न हो जाता है उदाहरणाथ--भोजन की आवश्यकता पृूण न 
होने पर प्राणी मे तनाव उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप' उसकी दशा असतुलित 
हो जाती है । साथ ही भूल का चालक (707५0) उसे भोजन प्राप्त करने के लिए 
क्रियाशील बना देता है । कुछ समय के बाद वह॒ऐसी स्थिति में पहुच जाता है, जब 
उसकी भोजन की आवश्यकता सतुष्ट हो जाती है। इसके फलस्वरूप भूख करे चालक 
की शक्ति कम हो जाती है । 

3 उद्दीपक प्रतिक्रिया सिदात 5 8 77007४-50॥॥0 के अनुसार +- 
“हल का सिद्धा-त, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है (/ ( ज्ञात & ॥6079 ॥8 & 
8तगाप्रीप8 78900756 ६609  ) | भूख या भोजन--उद्दीपक का काय करता है 
जिसके कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें करता है । 

4 प्रायभिक व द्वितीयक प्रबलन रियाश्षा'ए &ढ& 5९८०ावेत्राए रिशा।००९- 
7४-87] से प्रबलन के दो रूप बताये है जो विभिन्न अवस्थाआ में दृष्टि 
गोचर होते हैं। भोजन भूख के चालक को प्रबल बनाता है। यह अवस्था प्राथमिक 
प्रबलन (शिाप्राक्षए रिछा)070९७॥था॥) की है। पर भूख उस समय तक शात नही 
होती है जब तक भोजन खा नहीं लिया जाता है। अत भोजन खाने से पहले भूख 
का चालक फिर प्रबल हो जाता है। यह अवस्था द्वितीयक प्रबलन ($60070॥/9 
7२७7स्‍070077277) की है । 

5 प्रेरणा पर बल 5[7659 ०॥ (०४४४४४707--यह सिद्धा त बालकों के 
शिक्षण मे प्रेरणा पर अत्यधिक बल देता है क्योकि बालको को प्रेरित करके ही उनके 
ज्ञान की आवश्यकता को पूृण किया जा सकता है । 

6 बालकों की क्रियाओं व आवश्यकताओं का सम्बन्ध 4.8800॑व्ना0णा 0 
(ए्राताशा # ०0९६४ & २०९१४---इस सिद्धान्त की सबसे महत्त्वपण देन यह है 
कि यह बालकों की क्रियाओं और आवश्यकताओ मे सम्बंध स्थापित किये जाने पर 
बल देता है । उनकी आवश्यकताओ को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण 
किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी क्रियाओं का वास्तविक जीवन से 
सम्बंध होना चाहिए । आधुनिक शिक्षा इन दोनो तथ्यों को स्वीकार करती है । 

(स) निष्कष--आज तक प्रतिपादित किय जाने वाले सीखने के सिद्धा'तो मे 
पका के सिद्धान्त को सर्वेत्कृष्ट स्वीकार करते हुए #एाएाक' (8--7 406 ने 
लिखा है --हुल का कहना है कि सीखने का कारण किसी आवश्यकता का प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से पृण होता है । अत कुछ हृष्धियों से आधुनिक शिक्षा को हल के 
सिद्धात से एक सद्धान्तिक अधधार मिल जाता है ।” 


4 प्रयास व त्रूटि का सिद्धान्त 
पक भात ४॥ए०' 7 ]७फ०ए 


ए॥0०7त66 के सम्बधवाद के सिद्धान्त ने शिक्षा के लेत्र भे प्रयास और 
त्र्टि के सिद्धान्त को विशेष स्थान और महत्त्व प्रदान किया है। अत हम इसका 
सक्षिप्त परिचय दे रहे है +- 
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(अ) सिद्धा/त का अथ---जब हम किसी काय को करना सीखते है तब हम 
उसे करने मे त्रुटि या भूल करते है | पर बार बार प्रयत्न करके हम उसे करना सीख 
है । सीखने के इसी सिद्धान्त को प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखना कहते हैं । 
सका अथ स्पष्ट करते हुए १/००४७४०४॥ (9 493) ने लिखा है -- प्रयास और 
टि से किसी काय को करने के लिए अनेक प्रयत्न करते पडते हैं जिनमें से अधिकादा 
लत होते हैं | 
(ब) थानडाइक का प्रयोग-- प्रयास और त्र्‌ूटि' द्वारा सीखने के सिद्धान्त का 
मदाता ॥7०7०॥८४ है। उसने एक भूखी बिल्ली को पिजडे भे बन्द करके यह 
योग किया कि वह बार बार भूल करके अन्त में बिता किसी प्रकार की भूल किये 
पिंजडेको खोलना सीख गई | (देखिये--- 'थानडाइक का सीखने का नियम )। 
बिल्ली के समान बालक और “यक्ति भी 'प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखते है। 
लक इसी सिद्धांत के अनुसार--चलतना जूते पहिततना और चम्मच से भोजन खाना 
खते हैं। व्यक्ति इसी सिद्धांत का अनुसरण करके कार चलाना, टेनिस खेलना और 
हईं की गाठ बाधना सीखते है। 
(सं) सिद्धान्त का शिक्षा मे महत्त्व--शिक्षा मे प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने 
सिद्धान्त के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है --- 
! यह सिद्धान्त बड़े और मद-बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से 
उपयोगी है । 
2 यह सिद्धान्त बालकों मे धय और परिश्रम के गुणों का निर्माण 
करता है । 
3 यह सिद्धान्त बालकों को आशावादी और असफलता मे सफलता देखने 
वाला बनाता है ! 
4 यह सिद्धान्त अभ्यास पर आधारित होने के कारण सीखे हुए काय को 
स्थायी रूप प्रदान करता है । 
5 यह सिद्धात्त बालकों को अपनी पहली गलतियों से होने वाले अनुभवों 
से लाभ उठाने का अवसर देता है | 
6 (०9 & (709 के अनुसार --यह सिद्धान्त गम्भीर चिन्तन वाले 
ब्रिषयो के लिए बहुत उपयोगी है जसे--गणित विज्ञान और 
समाजशास्त्र | 
7. (09ा77807 & 00708 के अनुसार --इस सिद्धान्त का सीखने की प्रक्रिया 
में विशेष महत्त्व है क्योकि जिस प्रकार बिल्ली ने प्रयास और त्रुटि 
हारा पिजडे को खोलने क्री समस्या का समाधान कर लिया उसी प्रकार 
बालक भी अपनी समसस्‍्याओ का समाधान कर सकते है । 
8  ग€ऊगर (9 98) के अनुसार --“यह तिद्धान्त, बालकों को 
लिखना, पढ़ना, और गणित सिखाने के लिए बहुत उपयोगी है । अत 
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इसने बीसवी दाताब्दी के पूर्वाद्ध मे अभरीकी शिक्षा पर बहुत गहरा 
प्रभाव डाला ।' 
5 सुझ या अन्तह ष्टि का सिद्धा त 
भा पशर९णए 

(अ) सिद्धान्त का अथ--हम कुछ कार्यों को करके सीखते है और कुंछ को 
दूसरा को करते हुए देखकर सीखते है। कुछ काय एसे भी होते है जिहें हम बिना 
बताए अपने आप सीख लेते है ! इस प्रकार के सीखने को शुझ द्वारा सीखना कहते 
हैं । इसका जथ स्पष्ट करते हुए 60०6 (% 288) ने लिखा है -- सूझ्ष वास्तविक 
स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। 

(ब) कोहलर का प्रयोग--सूझ द्वारा सीखने के सिद्धान्त के प्रतिपादक 
जमनी के गेस्टाल्टबादी है। इसीलिए इस सिद्धान्त को गेस्टाल्ट सिद्धान्त (0७४वा 
४॥6079) कहते है । गेस्टाल्टवादियां का कहना है कि “यक्ति अपनी सम्पुण परि 
स्थिति को अपती मानसिक द्वाक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और सहसा उसे ठीक 
ठीक करना सीख जाता है। वह ऐसा अपनी सुझ के कारण करता है । इस सम्बंध 
म॑ अनेक प्रयोग किये जा चुके है जिनमे सबस प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर (£0॥|%7) 
का हे । 

कोहलर ने छ वनमानुषो को एक कमरे में बन्द कर दिया । कमरे की छत 
में एक केला लटका दिया गया और कुछ दूर पर एक बक्स रख दिया गया । बन 
मानुषा ते उछल कर केले को लेन का प्रयास किया पर सफल नही हुए | उनमे एक 
वनमानुष का नाम सुल्तान था । वह थांडी देर कमरे मे इधर उधर घूमा बकक्‍स के 
पास खडा हुआ उसे खीचकर केले के नीचे ले गया उस पर चढ गया और उछल 
कर केला ले लिया। सुल्तान के इन सब कार्या से सिद्ध हुआ कि उसमे सूझ थी 
जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता दी । 

वनमानुप के समान बालक और यक्ति भी सूुझ द्वारा सीखते हैं । सुझ का 
आधार कल्पता हे । जिस व्यक्ति मे. कल्पना शक्ति जितनी अधिक होती है उसमे सूझ 
भी उतनी ही अधिक होती है और इसलिए उसे सफलता भी अधिक मिलती है । 
बड़े बडे दाशनिका इजीनिययग और राजनीतियां की सफलता का रहस्थ' उनकी 
मूझ ही है । 

(स) सिद्धान्त का शिक्षा मे महत्त्व-- शिक्षा मे सूझ्ष द्वारा सीखने के सिद्धात 
के महत्त्व को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता हू “- 

! यह सिद्धान्त रचनात्मक कार्यों क॑ लिए उपयोगी है । 

2 यह सिद्धाज्त बालको की बुद्धि कल्पता और तक शक्ति का विकास 

करता है। 

3 यह सिद्धान्त गणित ऐसे कठिन विषया व॑ शिक्षण के लिए बहत जाभप्रद 

सिद्ध हुआ है । 
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4 


(7०ण् & ८०9७ के अनुसार --यहू सिद्धान्त कला सगीत और साहित्य 
की शिक्षा के लिए उपयोगी है । 

577० के अनुसार “यह सिद्धांत, आदत और सीखने के यात्रिक 
स्वरूपो के महत्त्व को कम करता है । 
09४/४४ & 0!॥8/7$ के अनुसार --यह सिद्धान्त बालक को स्वय खोज 
करके ज्ञान का अजन करने के लिए प्रोत्साहित करता है । 
0760० के अनुसार --यह सिद्धान्त बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए उचित थवहार की चेतना प्रदान करता है । 
गेरिसन व अन्य के दाब्दों में --/विज्यालय में बालक के समस्या 
समाधान पर आधारित अधिकाश सीखने की इस सिद्धान्त के हारा 
व्यास्या की जा सकती है। 

पल 0 8 दया8 8 970080 80ए॥॥8 !68/7778 ॥ $000] 
087 926 ०#छएंशा।रत॑ 0ए 8 एी800ए  +-एन्राणइणा & 0॥॥0१5 
(0 58) 

परीक्षा सम्बधी प्रदन 

थानडाहक के सीखने के नियम बताइए और उदाहरण देकर उनको 
स्पष्ट कीजिए । 
/छ0्या।0ा पाराक्याताएह 8 44४४ एी 4.88गाहू 800. >ऊछ़या। 
गा 9ए हाशाहड ७४६॥7॥१।०/25 
भानडाइक के सीखने के प्रयोग का वणन कीजिए और बताइए कि इस 
परीक्षण से प्राप्त निष्कष शिक्षक के काय में किस प्रकार सहायता कर 
सकते हैं ? 
[0680708 ॥0७ावाए6 8 6४१९-60 60800॥8 82॥0 ७०7 
णा। 70ण ॥6 0070]प४078 667760. 070 [8 €४ए9९पा९०/ 
087 69 ६76 (६228टश' ॥0 ॥8 ए0'ए 

थानडाइक के सम्बधवाद और हल के प्रबलन सिद्धान्त का सक्षिप्त 
परिचय देते हुए बताइए कि आप इनमे से किसे उत्तम समझते हैं और 
क्यो? 
(ाए8 8 946७९  770कप् 00070 0 वफ्ण्ावाह्रह $ (0076९70787 
806 मरा $ २रि७॥0:0७४९७४ ॥४९0"7४  फ्रताक ए $96 +ए० 
080 एणा ००78व6/ 92&8' 706 एफ 2२ 

“सूझ ” सीखन मे किस प्रकार सहायता करती है ? विद्यालय के किन 
विषयो को झ्ीखने मे ' सृक्ष ' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं ? 

घ०्मज़ 068 088॥ 8888 6काशा।ए ? | 6 080॥00 0 
ए॥0ीग 8000! ॥70]80४8 ॥8 पराशझएग ॥0080 ए78 76 ? 
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सीखने के वकऋ 
([]2ए0स्‍5 09% ॥,5847२ थार 


है हवाप्रवार 07968 ॥84 27890 700968९70॥ 0 १ 987807 & 
प्राफ्ा 0एशाहाए ॥ 8 हाएशा बजाशाप्र +डिद्राक्ष (8-79 263) 


सीखने के बक़ का अथ व परिभाषा 
॥९ब्राणाए & 4)26ग्रातणा ०0 4,७३एाछाए (प्र 

हम अपने जीवन में अनेक नई बातें नये काय व नये विषय सीखते ह 
जसे--कार चलाना अग्न ज़ी पढना चित्र बताना आवि। हमारी वन सबको सीखने 
की गति आरम्भ से अन्त तक एक सी नही होती है । वह क्रमी तेजी और कभी धीसी 
होती है । | यदि हम अपनी सीखने की इस गति को ग्राफ पेपर पर अकित कर तो एक 
वक़्रेखा बन जायगी | इसी को सीखने का वक़॒ (ध्थापरशाह (थाए८) कहते है। 
दूसरे शब्दों मे सीखने का बक़--सीखने से होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त 
करता है । 

गेटस व अय ने सीखने के वक़्॒ की परिभाषा दस प्रकार की है -- सीखने 
के वक़--अ+यास द्वारा सीखने की मात्रा गति और उन्नति की सीमा का प्राफ पर 


प्रदशन करते हैं । 

('प्राए68 0 '€क्या॥राए शए6 ह879/0॥7070 ॥297/882742078 07 76 
बाा0प्रा। 7वा6 था गा 0 प्राफ/0फएलाशा 907श॥ग 80076 7ए 90706 
--0/65 & 06८75 (9 353) 

बक़ व सीखने की विशेषतायें 


ए्पाएल्ड दे एप्राब्नात्रटॉशाडाट णए ३,श्ाणा!ए 
मनुप्य क॑ सीखने के सम्बंध मे अनेक प्रयोग करके वक्त तयार किए गए 
है । इनका अध्ययन करने से सीखने की क्रिया की निम्नाकित विशेषताएं ज्ञात 


हर हा 
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! सीखने में उन्नति एराए।0०१शाशा गा +७क्राप्राए--सीखने के वक़ को 
मोटे तौर पर तीन भागो या अवस्थाओ मे बाटठा जा सकता है--प्रारम्भिक मध्य और 
अन्तिम । इन तीना अवस्थाओं में सीखने की उन्नति के विषय मे 5007 & 0बातलशा 
(0 232) ने लिखा है -- उन्नति की गति समान नहीं होती है। आततिस अवस्था 
की तुलना में प्रारम्भिक व्यवस्था में उन्नति का गति बहुत अधिक होती है ।' 


2 प्रारम्भिक अवस्था गग़ाप्तओं 5082०--आरम्भ मे' सीखने की गति 
साधारणतया तेज (7.00 $597) हाती है, पर यह आवश्यक नही है। 6865 & 
(000४8 (० 355) का मत है -- सीखने की' प्रारस्भिक गति बहुधा तीन्न होती 
है पर इसको किसी भी दशा से सीखने की सावभोमिक विशेषता नहीं कहा जा 
सकता है ।* 


सीखने की गति अनेक बातो पर तिभर रहती है जसे-सीखने वाले की 
रुचि प्रेरणा जिज्ञासा, उत्साह काय का पृव ज्ञान काय की सरलता या जठिलता। 
कुछ कार्यों मे सीखने की प्रारम्भिक गति अनिवाय रूप से धीमी और कुछ मे तेज़ 
होती है. उदाहरणाथ, बालक की पढ़ना सीखने और वयस्क की कठिन विदेशी 
भाषा सीखने की गति धीमी होती है। इसके विपरीत नृत्य मे सीखने की प्रारम्भिक 
गति तीन होती है क्योकि सीखने वाले को दारीर का सन्तुलन करना आता है। 
इसी प्रकार जो बालक अकगणित सीख चुके है उनकी बीजगणित सीखने की गति 
तीन्न होती है । 


3 भध्य अवस्था 'क्‍000 &082०---जसे जसे यक्ति काय का अभ्यास 
करता जाता है बसे वसे वह सीखने मे उ-नति करता जाता है पर उसकी उन्नति का 
रूप स्थायी नहीं होता है । कभी वह उच्चति करता हुआ जान पडता है और कभी 
अवनति । #िशाशाश (४--? 265) ने लिखा है -- सोखने में प्रतिदित चढाव 
उतार आता है पर सीखने वाले को सामा“य प्रगति एक निश्चित दिशा मे होती 
रहती है ।' 


इस अवस्था में सीखने की क्रिया मे अवनति होने के कारण हैं--सिर दद 
लापरवाही रात्रि-जागरण दहाक्ति का अभाव ध्यान का विचलत ओर आवश्यकता से 
अधिक विश्वास । 


4 अन्तिम अवस्था 7.9४ 592०--जसे-जसे सीखने की अन्तिम अवस्था 
आती जाती है वैसे वसे सीखने की गति धीमी होंती जाती है। अत मे, एक अवस्था 
ऐसी आती है जब यक्ति सीखने की सीमा पर पहुच जाता है। इस सीमा के सम्बंध 
मे 62९४ & 0४९४६ (0 356) ने लिखा है --/सिद्धान्त रूप मे तो सीखने मे 


उन्नति को पुण सीमा सम्भव है, पर “यवहार में वह शायद कभी भी प्राप्त नहीं 
होती है [* 
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सीखने मे पठार 


शत्राश्थ्एड जा 7,ए्रागपाए 
। पठार का अथ--जव हम कोई नई बात सीखते है तब हम सीखने मे 
लगातार उन्नति नही करते हं । हमारी उन्नति कभी कम और कभी अधिक होती है ! 
कुछ समय के बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती 
है । सीखने मे इस प्रकार की जो अवस्था आती है उत्ती को सीखने में पठार 
(?]8/०१४ ॥ 7.8877778) कहते है। दूसरे दाब्दो मे सीखने के वक़ भे एक ऐसी 
अवस्था रहती ह जब वक़ रेखा तीचे या ऊपर जाने क बजाय सीधी चलने लगती 
है । ग्राफ पेपर पर इस एक से या सपाठ स्थान को सीखने में पठार! कहते है । 
2 पठार की परिभाषा-- रास ने पठारो की परिभापा इन छझ्षब्दों मे की है -- 
“सीखने को प्रक्रिया को एक प्रमुख विशेषता, पठार हैं। ये उस अवधि को यक्‍त करते 
हैं, जब सीखने की क्विया में कोई उन्नति नहीं होती है ।” 
शब्वा्शाड 8 8 एाक्रा8एंड-४0 लिवाप्रा8 07 [8 ९8॥०7॥72 [000855 
परताएशत। ए 8 एछशा0०व  जाश 6७ ॥0 ॥ऱञातफशालशा 7 एछशतणियएञ8700  ॥8 
77१00--/१058 (9 35) 


नल ठार 


सीखने की मात्रा 
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सीखने की अवधि 
सीखने का वक़ व पठार (5क्लाएशा 9 297) 
पठार कब, कितने व कब तक ? 
ए॥र९॥४7५४.. शा, घ०एछ फिैश्राए & ल80०ए 7,णाए ? 
सीखने मे पठार कब या कितने समय के लिय आता है इसके लिए कोई 
समय निद्चत नही है । एक यक्ति क सीखने मे जल्दी और दूसर के उसी काय को 
सीखने मे देर हो सकती है । इसका कारण यह ह कि पठार निश्चित अवस्थाओ क 
बाद आते है । इन अवस्थाओ पर पहुचने का विभिन्न “यक्तिया का समय विभिन्न होता 
है । ये अवस्थायें कब जाती है इसके विषय में #ै७ए & धणाहा। (फ 455) का 
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मत है --सीखने में पठार तब आते हैं, जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था प्र 
पहु च जाता है और दूसरी में प्रवेश करता है। 

उक्त मत को हम टाइप सीखने वाले का उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते 
है । ऐसा यक्ति पहले अक्षरों को, फिर शब्दों या शद समूहों को और अन्त मे पूरी 
पक्तियों को टाइप करना सीखता है। इनमे से पहली अवस्था पर पहुचने के बाद 
वह दूसरी मे ओर दूसरी के बाद तीसरी मे प्रवेश करता है। अत इन दोनों अब 
स्थाओ के बाद उसके सीखने में पठारों का आत्ता अनिवाय है। इस प्रकार पठार 
सीखे जाने वाले कार्यो की अवस्थाओ के अनुपात मे होते है । 

पठार कब तक रहते है ” दूसरे छाब्दो मे यक्ति की सीखने की क्रिया मे 
कितने समय तक उन्नति नहीं होती है ” इसका उत्तर देते हुए $0शा5० (9 280) 
ने लिखा है --/सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनो, कुछ सप्ताहो 
या कुछ महीनो तक रहते है ।' 

पठारो के कारण 
('ब्रप868 0 2]4९क्रा5ड 

] सीखने की अनुचित विधि--पठारों का पहला कारण--सीखने की 
अनुचित विधि है । उगलियों की सहायता से गिनती गितता लिखने में कलम को 
कसकर पकडना प्रत्येक शद को रुक रुक कर पढना--ये सभी विधियाँ अनुचित है 
और सीखने की प्रगति को रोककर पठार बना देती हैं । 

2 पुरानी आवतो का नई आदतों से सघष--पठारो का दूसरा कारण-- 
पुराती आदतो का नई आदतो से सघष है । जब टाइप करने वाला अक्षरा का अभ्यास 
करते के बाद शदो का अभ्यास आरम्भ करता है, तब उसकी टाइप करने कौ पुरानी 
आदतो और निर्माण की जाने वाली नई आदतो मे सघष आरम्भ हो जाता है। 
पुरानी आदतें शक्तिशाली होने के कारण नई आदतो के निर्माण मे बाधा डालती हैं । 
फलस्वरूप सीखने मे पठार आ जाता है । 

3 काय की जटिलता--पठारों का तीसरा कारण--सीख्ले जाने वाले काय 
में आने वाली जटिलता है । बालक को जोड सीखते में कम बाकी सीखने मे अधिक 
और गुणा सीखने मे उससे भी अधिक कठिनाई होती है। अत जब वह सरलता से 
कठिनाई या जटिलता की आर बढता है तब उसके सीखने के काय में शिथिलता 
आ जाती है और पठार बन जाता है| 

4 जदिल काय के केवल एक पक्ष पर ध्यान--पठारों का चौथा कारण-- 
किसी जठिल काय के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना है। यदि कोई यक्ति वायलिन 
बजाना सीखते समय अपना सम्पूण ध्यात कमान को चलाने पर केद्रित रखता है, 
और उगलियो को चलाने वायलिन को ठीक से पकडने एवं ताल ठीक करने की 
ओर ध्यान नही देता है तो कुछ समय के बाद उसकी सीखने की प्रगति रुक जाती 
है और पठार बन जाता है। 5(७एाशा४ई (9 380) के शदो मे --यदि किसों 
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जटिल काय के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षो की उपेक्षा 
को जाती है तो पठार बन जाता है । 

5 झ्ारीरिक सीसमा--पठारा का पॉचवा कारण--शारीरिक सीमा है | इस 
पर प्रकाश डालते हुए ९४४णा। (9 52) ते लिखा है - “प्रत्येक काय के लिए 
प्रत्येक "यक्ति मे अधिकतम कुशलता होती है, जिससे आगे वह नहीं बढ सकता है। 
इसको शारीरिक सीभा कहते हैं। जब व्यक्ति इस सीमा पर पहुत्त जाता है, तब उसके 
सीखने में पठार बन जाता है ।” 

6 अय कारण--पठारा के अय कारण है--(7) परिपक्वता का अभाव, 
(7) सीखने की विधि मे निरल्तर परिवतत्त (77) काय के किसी महत्त्वपृण भाग को 
सीखने म विफलता (५) रुचि ज्ञान समय प्रेरणा जिज्ञासा और उद्दष्य का अभाव 
(५) थकान, निराशा उदासीनता जस्वस्थता उत्साहहीनता, दूषित वातावरण और 
पारिवारिक कठिनावया । 

पठारो का निराकरण 
करप्राणब्राणा ० श॒त्नासथाडर 

पठार सीखने वाले की उन्नति म॑ बाधा डालते है और उसके समय का नष्ट 
करते है । अत कुछ लोगो का विचार है कि पठारो को समाप्त कर देना चाहिए। 
प्र 50080॥ (9 288) का कथन है -- शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है, 
जिससे पठारो को बिल्कुल समाप्त कर विया जाय, पर उनकी सख्या और अवधि को 
कम किया जा सकता है ।' ऐसा छरन के लिए कुछ यावहारिक सुझाव निम्त 
लिखित हैं -- 

।  काय सीखने वाले को प्रेरणा । 

2. काय को सीखने की उचित विधि | 

3 काय को कुछ समय तक सीखने के बाद विश्वाम। 

4 सीखे जाते वाले काय की उचित वातावरण में “यवस्था । 

परीक्षा-सम्ब धा प्रदन 
सीखने के बक़ों से आप क्‍या समझते है ? इन्होने हमारे सीखन की 
प्रक्रिया के ज्ञान मे किस प्रकार अभिवृद्धि की है ? 


एव 90 ए0ए प्रातंशडशधा0. 979 ९एए65 0 680॥78 ? त0०फ्र 
]8५968 6५ परएा&88९20.  0प्रा' दा0एा64868 ० प्र6 हव्राधाए 
7700९88 ? 

2 पढठारां को सीखने की प्रक्रिया म॑ लाभप्रद और सम्भवत अनिवाय 
अवस्थाओ के रूप मे' स्वीकार किया जाना चाहिए। इस कथन वी 


आलोचनात्मक 'याग्या कीजिये । 
श्वाल्था5 शआणात 86 76897060 885 0४९४ 8700 90850|ए 
घा8ए0०१8४०8७ श8968 ॥ (6 [द्वाप्राए 90068585.. फिजछावोा।। 
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अधिगम या प्रज्ञिक्षण-स्थानान्तरण 
पगपर ७ र५एाए।र 0७ ॥5882शार05 072 77 /8!।धा!)र5 


गु। क8/#8०॥॥ए 48 & गराशाश 07 त6९/66 --शएणघशों (9 296) 


स्थानातरण का अथ व परिभाषा 
ऋाल्याए & 0९प्राएणा ० प्रणश्शार४ईईश' 


अधिगम या प्रशिक्षण स्थाना तरण का सामाय अथ है--किसी विषय को 
सीखने से उपलध होने वाले ज्ञान या किसी काय का अभ्यास करने से प्राप्त होन॑ 
वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति मे प्रयोग करना | बालक विद्यालय मे अग्रेजी 
पढ़ना सीखता है और बडा होते पर दृूसरो से बातचीत या पत्र व्यवहार करने भे उसका 
प्रयोग करता है । बालिका निरन्तर अभ्यास करके तृत्य मे प्रशिक्षण प्राप्त करती है 
और बडी होने पर नतकी के रूप में रगमतर पर अपनी कला का प्रदान करती है। 
हम विद्यालय मे जोड बाकी गुणा आदि सीखते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग बाजार 
में चीज़ खरीदते समय करते हैं। इन सव उदाहरणो मे अधिगम या प्रशिक्षण 
स्थानान्तरण का विचार निहित है। 


हम स्थानान्तरण के अथ का और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाए 
दे रहे हैं यथा -+- 

 सोरेसन --“स्थाना-तरण एक परिस्थिति मे अजित ज्ञान, प्रशिक्षण और 
आदतो का दूसरी परिस्थिति में स्थाना-तरित किये जाने का उल्लेख करता है।' 

वरक्याइदि एर्शछ8 0 6 पक्यार्शक्षा 0 ]दा0जा०१8७ (क्यात8 ०१0 

वक्ष 8०७8४ वा 0॥68 शफिक्षा० (0 धा0ी6 --50/शा5गा (9 387) 

2 क़ो व क़ो “ सीखने का एक क्षेत्र मे प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशल 
ताओ का और सोचने, अतुभव करते या काय करते की आदतों का सीखने के दूसरे 
क्षत्र मे प्रयोग करना साधारणत प्रशिक्षण का स्थाना-तरण फहा जाता है। 
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पृणा8 0क्का।'ए 076 0० वच्चजा३ एी गरफांदताह शल्य 0 |ए्रणांताए एण 
दा0ज्रास्तटु2 0. एणीएांएड गिण ०ा6 छिापरह 8068 (0 807॥0' प्रश/9 
8 6लि780 (0 85 (6 एएक्षाईशि' 0 धरक्षयावा& --(क0्त & ए7०क्त (7 323) 


स्थाना'तरण के प्रकार 
हतातवड एा पण्म्रार्शल' 


प्रशिक्षण-स्थानास्तरण मुर॒य रूप से दो प्रकार का होता है--(!) सकारात्मक 
और (2) नकारात्मक | 

(4) सकारात्मक प्रशिक्षण त्थांना तरण ?0शप76 परप्श्गार्ईशः ० वॉक 
पए३--यदि पूव ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नये प्रकार के सीखने मे सहायता देता है 
तो उसे सकारात्मक प्रशिक्षण-स्थानातरण कहते है उदाहरणाथ जो “क्ति स्कूटर 
चलाना जानता है उसे मोटर साइकिल चलाने म कोई कठिनाई नहीं होती है । 

(2) नकारात्मक प्रशिक्षण-स्थाना तरण र९४४६४४९ प्राश्चाईशि' ० प्रशच्चा 
शए--यदि पूव ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नये प्रकार के सीखने मे. कठिनाई उप 
स्थित करता है तो उसे नकारात्मक प्रशिक्षण-स्थानातरण कहते है उदाहरणाथ 
मोटर-साइकिल के भेकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने मे कठिनाई का अनुभव 


होता है । 


स्थाना-तरण के सिद्धा त 
पएालणणशछछ णएा पएफशार्शल' 


प्रशिक्षण स्थानान्तरण के मुख्य सिद्धान्त अधोलिखित है -- 


] मानसिक वाक्तियों का सिद्धान्त वारणए णैशशांत्रों ए8०ऐ[68- 
प्रशिक्षण स्थानान्तरण का यह सबसे पुराता सिद्धात है। 0465 & 0प्राश५ 
(7 436) के अनुसार इस सिद्धांत का अथ यह है---तक ध्यान स्मृति कल्पना 
आदि मानसिक शक्तिया एक दूसरे से स्वतंत्र है। अत उनको स्वतस्त्र रूप से प्रशि 
क्षितः करके सबल बनाया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान मस्तिष्क की शक्तियां 
के विभाजन को स्वीकार नही करता है। अत इस सिद्धान्त की मायता समाप्त हो 
गई है । 

2 औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धा त ॥फर९णए॒ ० फऋछायाओनईंं 
[शा ॥0520फए॥6 - (086४ & 0४7०5 (9 487) ने इस सिद्धान्त का अथ 
स्पष्ट करते हुए लिखा है -मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षण के द्वारा समान और समग्र 
रूप में विकसित करके किसी भी परिस्थिति मे कुशलतापुबक प्रयोग किया जा सकता 
है। यावहारिक जीवन मे यह बात सत्य की कसौटी पर खरी नही उतरती है 
क्योकि न तो डाक्टर को इजीनियर और न कलाकार को दाशनिक बनते हुए देखा 
जाता है। 5९5 & 0ध९४५६ (7 492) ने ठीक लिखा है --“स्थाना-तरण के 
तथ्यों की मानसिक वाक्तियों को सामाय और चतुमु खी उन्नति के आधार पर 
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“याख्या नहीं फो जा सकती है। फलस्वरूप 9वी शतादी का यह सिद्धान्त आज 
अपनी लोकप्रियता खो चुका है । 

3 समान तत्त्वों का सिद्धात वरालण'१ ० शाधारात्रा '्रशाशा&8---इस 
सिद्धान्त का प्रतिपांदक 7]077076 है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए (४०क्त & 
(7/०क्त (90 327) ने लिखा है --“समान तत्वों के सिद्धांत के अनुसार, एक 
स्थिति से दूसरी स्थिति को स्थानानग्तरण उसी अनुपात मे होता है, जिससे दोनो 
स्थितियों की विषय-सामग्नरी, दृष्टिकोण, विधि या उद्देश्य के तत्वों मे समानता होती 
है। दूसरे शब्दों भे दो कार्यो विषयों अनुभवों आदि मे जितनी अधिक समानता 
होती है. उतना ही अधिक वे एक दूसरे के अध्ययत मे' सहायता देते है उदाहरणाथ 
भूगोल का ज्ञान इतिहास के अध्ययन मे सहायता दे सकता है पर कला या विज्ञान 
के अध्ययन मे नहीं । 

4 सामा गीकरण का सिद्धालत ा०णए णा एशाशश्राग्शाणा- इस 
सिद्धा-त के प्रतिपादक ९ मन गाव (ऋंडत्वाागादा 28720०87 9 54) ने 
इसके अथ पर प्रकाश डालते हुए लिखा है - “जब एक छात्र विज्ञान के किसी विषय 
के सामाय सिद्धा त को भलो प्रकार समझ जाता है, तब उसमे अपने प्रशिक्षण को 
वूसरी स्थितियों मे स्थाना तरित करते को क्षमता उत्पन्न हो जाती है।' दूसरे शब्दो 
मे यदि एक यक्ति अपने किसी काय ज्ञान या अनुभव से कोई सामा ये नियम या 
सिद्धांत निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति भे उसका प्रयोग कर सकता है 
उदाहरणाथ यदि शिक्षक को बाल मनोविज्ञात सीखने के सिद्धान्तो और व्यक्तिगत 
विभिन्नताओ का ज्ञान है तो बह अपने रस ज्ञान का प्रयोग कक्षा की समस्याओं का 
समाधान करने और सफलतापुवक पढाने के लिए कर सकता है। 

5 सामाय व विज्वचिष्ट तत्वों का सिद्धात 3॥609 ०ए ०? & 8! 
7४०८०४-इस सिद्धान्त का प्रतिपादक 9४४४78॥ है। उसके अनुसार मनुष्य मे 
दो प्रकार की बुद्धि होती है-- सामान्य (७७॥६७।) और विशिष्ट (8/॥/00000) जिनका 
सम्बध सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता से होता है। स्थानान्तरण केवल 
सामान्य योग्यता का होता है, उदाहरणाथ यदि बालक- भूगोल गणित विज्ञान आदि 
किसी विषय का अध्ययन करता है तो बह केवल अपनी सामान्य योग्यता का ही 
स्थानान्तरण करता है। भाटिया के अतुसार --“'विदिषट योग्यताओ का स्थाना तरण 
नहीं होता है, पर सामान्य योग्यता का कुछ होता है। 

वश 78 ॥0 परद्यार्शश' ॥7. छष्छावां 40॥068 9 66 78 5$0776 
॥ हथआश व 80॥797 ->-छात्ना।॥ (9 26) 


स्थाना-तरण की दातें या परिस्थितिया 
(0राताणा& ० पच्थ्राशा' 


रेबर्न का कथत है --“स्थानान्तरण, निदिचत परिस्थितियों मे निश्चितत मात्रा 
हो सकता है । 


अधिगम या प्रशिक्षण स्थानान्तरण | 20] 


काका ॥8 9 ०धाघा।) १र॥]0फ्रा ण दा्याशश ०८ तीध्ा। 0६४7 468 
[(]908 प्रातः एथाक्या। 0०णवीां00$ --२९फ७णण (9 23) 

इस कथन का अभिप्राय' यह है कि स्थाना तरण पृण रूप से न होकर केवल 
एक निश्चित माना में होता है। यह भी उसी समय सम्भव है जब स्थानान्‍्तरण के 
लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हो । ये' परिस्थितियाँ या शर्ते निम्नाकित हैं -- 

! सीखने वाले को इच्छा 7,९क7श४?६ ५--स्थानातरण सीखने वाले 
की इच्छा पर निभर रहता है। 'शैप्राइश (9 302) का कथन है --/किसी नई 
परिस्थिति की अधिगमस स्थाना तरण की एक अनिवार्य शत थह है कि सीखने बल्ले में 
उसे हस्ता-तरित करने को इच्छा अवश्य होनी चाहिए । 

2 सीखने वाले की वरक्षिक योग्यता |९क्राणश”5 शशारल्त्राणातं 30०9९०7९ 
7707--सीखने वाले का ज्ञान और शक्षिक योग्यता जितने अधिक होते है उतनी ही 
अधिक उसमे स्थानान्तरण की क्षमता होती है। उसके इस ज्ञान और शक्षिक योग्यता 
की आधारभूत शत यह है कि उसने विषय या विषयों का अध्ययत सोच समझकर 
किया हो रटकर नहीं । रटकर प्राप्त किये जाने वाले ज्ञान का स्थानातरण प्राय 
असम्भव है। मरसेल ने ठीक ही लिखा है --“जब हम किसी बात को वास्तव में 
सीख लेते हैं तभी उसका स्थाना तरण कर सकते हैं।* 

एाशा०ए&८ए पर6 ॥8ए8 7९8॥9ए [6॥706व ध्राएतााधए ए९ एद्या ॥478४0 
॥ --शैए्रडशोी (9 295) 

3 सीखने बाले की सामाय बुद्धि 7/९कशाश"5 5शाशनों प्राशाहुशाए-- 
सीखने वाले मे जितनी अधिक सामाय बुद्धि हाती है उत्तना ही अधिक स्थानातरण 
करने मे वह सफल होता है। 0थाए०7 (7 38 39) के अनुसार --हाई स्कूल 
मे अध्ययन करने वाले सामाय वुद्धि के सवश्र ८ छात्रो मे निम्ततम सामाय वुद्धि के 
दात्रों की अपेक्षा स्थानातरण करने की योग्यता 20 गुना अधिक होती है । 

4 सीखने वाले की साम/यीकरण करने की योग्यता 70ब्रताश' #याए 
600 0शाश्रा7९--सामा यीकरण की योग्यता स्थानातरण की भुरय झत है। सीखने 
वाल में अपने कार्यों और अनुभवों से जितने अधिक सामान्य सिद्धात निकालने की 
योग्यता होती है उतना ही अधिक स्थानातरण करने मे वह सफल होता है। इसकी 
पुष्टि में हम शिए/णा7 (0 24) के अग्राकित शब्दो का उल्लेख कर सकते हैं -- 
“रथाना तरण उसी सीमा तक होता है, जिस सीमा तक सामा-यीकरण किया 
जाता है।* 

5 समान अध्ययन विधिया विशाधल्या एॉीशा005 ० 80पेए--यदि दा 
विषयो की अध्ययन विधिया समान ह तो स्थानातरण कुछ सीमा तक सम्भव है। 
जो छात्र विज्ञान का अध्ययन करते समय तथ्यों की खोज प्रमाणो के सकललन और 
परिणामा की जाच करने की विधियो का प्रयोग करता है वह इतिहास का अव्ययन 
करते समय अपने इस ज्ञान का थोडा बहुत स्थानान्तरण अवश्य कर सकता है। 


202 | शिक्षा मनोविज्ञान 


छ08 (9 25) के शदों में --/ जिन विषयों को अध्ययन विधियाँ समान होती 
हैं, उनमे थोडा, पर वास्तविक स्थाना“तरण होता है ।” 

6 समान विषय बस्तु 7बशा८्या 50०९ (४६४/०--थधदि दो विषय 
समान है, तो स्थानानतरण अत्यधिक होता है। पर यदि उत्भे' किसी प्रकार की समा 
तता नही है, तो स्थानान्तरण बिल्कुल नही होता है. उदाहरणाथ गणित का ज्ञान 
भौतिकशास्त्र के अध्ययन' मे' अत्यधिक योग देता है । इसके विपरीत इ जीनियरिंग का 
जशञान दशनशास्त्र के अध्ययन मे किसी प्रकार की सहायता नही देता है। सछिक्राधन 
(9 35) का यह कथन सत्य है --“यदि दो विषय पुण रूप से समान हैं, तो 
00 प्रतिशत स्थांना-.तरण हो सकता है। यदि विषय बिल्कुल भिन्न हैं, तो तनिक 
भी स्थानातरण न होता सम्भव है ।” 

7 विषयों का स्थाना'तरण का गुण 77शार्शशः एक्काए० ० शाशु€्लंब--- 
647७६ (9 38) ने लिखा है “-/बिद्यालय विषयों से स्थाना-तरण के गुण मे 
विभिन्नता होती है। ( $७000 8प्रणा०्०ण४ परिकि 7 एव्यार्शल' एकप९ *) । 
उदाहरणाथ, भाषाओं और सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा गणित और विज्ञान मे 
स्थानातरण का गुण अधिक होता है । इनके विपरीत इतिहास और अग्र जी साहित्य 
में स्थानातरण का गुण नही होता है। अत इस प्रकार के विषयों का अध्ययन करने 
ताला अपने ज्ञान का स्थाना"तरण नही कर पाता है। 

8 स्थानांतरण में प्रशिक्षण /श्याधाए पा प्र/क्षाएईश--यदि सीखने वाले 
को स्थानान्तरण का प्रशिक्षण दिया गया है तो उसमे स्थानान्तरण करने की क्षमत्ता 
का विकास हो जाता है उदाहरणाथ, यदि शिक्षक छात्रो को प्रत्येक सम्भव अवसर 
पर स्वच्छुता 'यवस्था, ईमानदारी आदि का महत्त्व बताता रहता है तो वे अपने 
सब कार्यों मे इन गुणो का परिचय देने लगते हैं। इसीलिए गरेटद ते लिखा है -- 
४विद्यालय काय में स्‍्थाना तरण की सर्वोत्तम विधि है-स्थानानतरण को शिक्षा वेना ।* 

]'8९ 868 फ़बए (0 ए8७ #धाई्ईलषि' ॥7 80०00! ज़0/2 ॥8 40 48807 07 
(क्ाएदा' ““-0आ7०ा (9 39]) 


अधिगम स्थानातरण में शिक्षक का काय 
एछालाश*8 पिएण6 शा परफन्चा्ईशशः ० ॥,€९थ्ागगाए 


फ्रं डसत के दाब्दो मे “-/स्थानातरण, अधिगम की कुशलता पर महत्त्वपुण 
प्रभाव डालने वाला व्यापक कारक है । 

पृपद्चा3४60 78 8 एछश"पए8४ए७ च007 शा शएरी0०8700ए ॥076॥085 
76 शीणल06ए एी ॥8क्घगा98 “--पिक्राप्ेइशा (9 362] 


इस उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि बालकों की अधिग्रम कुशलता मे वृद्धि 
करने के लिए उनको स्थानान्तरण से पृणतया परिचित कराया जाना आवश्यक है । 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षक को निम्नाकित काय करने चाहिए -- 
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स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक (तत्त्व) है-- 
सामान्यीकरण । अतः शिक्षक को बालकों को अपने अध्ययन के विषया 
के सामान्य सिद्धात निकालने की विधियाँ बतानी चाहिए । 


स्थाना-तरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है--अरजित ज्ञान 
का विभिन्न परिस्थितियों मे प्रयोग । अत शिक्षक को बालकों को अपने 
ज्ञात का प्रयोग करने के लिए अधिक-से-अधिक परिस्थितियाँ प्रदान 
करनी चाहिए । 


(४78०) के अनुसार, स्थानान्‍्तरण को प्रभावित करते वाला तीसरा 
कारक है--समझदारी ! अत शिक्षक को बालको में इस ग्रुण का 
विकास करने का प्रयत्त करता चाहिए । 

स्थातानतरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है--विपयो की 
समानता । अत शिक्षक को अपने शिक्षण के समय पाउ्य विषय मे आने 
वाल तथ्यों को दूसरे विषयो के तथ्यों से समानता बतानी चाहिए। 
साथ ही उसे बालकों को इस प्रकार की समानता की खोज करने क 
लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । 

स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाला पाँचवा कारक है--अध्ययन की 
विधियाँ । अत शिक्षक को बालका को अध्ययन की सर्वोत्तम विधिया 
बतानी चाहिए । 

स्थाना.तरण को प्रभावित करने वाला छठा कारक है--बालका की 
मानसिक योग्यता । अत शिक्षक को प्रत्येक सम्भव विधि से उनकी 
मानसिक योग्यता के विकास में योग देता चाहिए । 


ए7&7050॥ के अनुसार स्थानान्तरण को प्रभावित करते वाला सातवा 
कारक है--बालको की व्यक्तिगत विभिन्नतायें। अत शिक्षक को इन 
विभिन्नताओ के अनुसार पाख्यक्रम का निर्माण और शिक्षण विधियो का 
चयन करता चाहिए । 


स्थानान्तरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्त्ववूण कारक हे-- 
स्थानान्तरण मे प्रशिक्षण । अत शिक्षक को बालकों को यह प्रशिक्षण 
नियमित रूप से देना चाहिए | कितु शिक्षक इस प्रशिक्षण को स्कितर 
द्वारा अकित की गइ अग्राकित शत को पूरा करके ही दे सकता है -- 
“अधिगस स्थानान्तरण के शिक्षण के लिए विचारपुण तयारी और पाठो 
के विकास की आवश्यकता है ।” 

पएढ8४०ंप्राह 07 एक्यार्श' एण 6क7)रह ए8चप65 (॥0पशाए[। 
[वकछथकाव०3707 8४0 08४७०फशशा 0ाी 688005$  -शिद्राशः 
(०-9 224) 
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परीक्षा सम्ब धी प्रहन 


]।  अधिमम के स्थाना-तरण का क्‍या अभिप्राय है ? जिन परिस्थितियों मे 
अधिगम का स्थाना'तरण होता है उततकी विवेचता कीजिए और 
अध्यापको के लिए इसका महत्त्व बताइये । 
फ्रग्वा 78 (९ फ्रह्हताएए 0 (छ॥र्शढ8ए 00 76 ध एप ९ ? 7280 ए89 
796 ९०79रा078 प्रात जााएा 06 ४879४श४ि' ० 68/7777 
47868 [0[808 800 ७डएक्षा॥ 48 ॥700"8708 00 7840678 


2. प्रशिक्षणान्तरण सं आप कया समझते है ”? उन मुख्य तत्त्वो का वणन 
कीजिय जो एक शिक्षक को अपने ध्यांत में रखने चाहिए, जिससे कि 
छात्रो मे अधिक-से-अधिक प्रशिक्षणान्तरण हो सके । 
फ्रमागंं 00 ए0ए प्रातक्ाधात। )ए कश्ाबलि 0. प्रगधाशाए ? 
[2880706 (6 ग़दा [8008 जाएं 8 (8&70७' शा0फ70 (६९७ 
॥ शहज् 80 हत्या [8086 7989 96 ॥6 एब्रदायपा (क्षाइशि ०' 
(984772 ॥7 ४प्रतेक्षा($ 


7 ॥ 
प्रणा व सीखना 
00९५7 70४ & ॥.0५एथार( 


सीलशां हद्लायाप॥३ह.. (6७668 07 ७ढीिं०००४७ परणारए्धा07  +- 
छात्रातइशा (9 205) 


प्रेरणा का अथ व परिभाषा 
ल्वाएए & छ09शथी।।एएा ए ०078० 

अग्नेज़ी के ४०00ए४४07 शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा की एप) 
धातु से हुई है जिसका अथ है---४०४७ )४०॥० और (०0०7 | 

प्रेरणा के श्ाब्दिक और मनोवैज्ञानिक भर्थों में अन्तर है । 'प्रेरणा के 
शाब्दिक अथ में हमे. किसी काय को करने का बोध होता है। इस अथ मे हम 
किसी भी उत्तेजना (8!्प्राए४) को प्रेरणा कह सकते है क्‍योंकि उत्तेजना के अभाव 
मे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सम्भव नही है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार 
का कारण कोई-त कोई उत्तेजना अवश्य होती है । यह उत्तेजना आन्तरिक भी हो 
सकती है और बाह्य भी । 

मनोवज्ञानिक अथ मे प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आतरिक उत्तेजनाआ 
से होता है, जिन पर हमारा 'यवहार आधारित होता है । इस अथ मे बाह्य उत्तेज 
नाओ को कोई महत्व नही दिया जाता है। दूसरे शब्दों मे प्रेरणा एक आन्तरिक 
शक्ति है जो “यक्ति को काय करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक अहृश्य शक्ति 
है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित यवहार को देखकर केवल 

सका अनुमान लगाया जा सकता है । >#7९७०॥ & (एणंटा।शव (9 29) ने लिखा 
है “प्रेरणा का प्रश्न, क्यों का प्रइन है ? (7॥6 धुए७॥०ा ० ग्राताएशा0ग 
॥8 6 पृप्र८४70॥ 0 छाप ? ) हम खाना क्‍यों खाते हैं. प्रेम क्यो करते है धन 
क्यो चाहते हैं काम क्‍या करते है ? इस प्रकार के सभी प्रइनोका सम्बंध प्रेरणा 
सहै। 
2035 
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हम प्रेरणा शब्द के मनोवज्ञानिक अथ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ 
परिभाषायें दे रहे है यथा -- 

]. गुड - प्रेरणा, काय को आरम्भ करने, जारी रखने और नियमित 
करने की प्रक्रिया है । 

१00एकाणा 78  6 |700685$ 07 क्राएप्रशा& 5प्रशाक्षाआ॥ह.. वे 
स्‍€एप्राबंगा३ ॥णाशाए --७6००0 (9 354) 

2 ब्लेयर, जोस व सिम्पसन --प्रेरणा एक प्रक्षिया है, जिससे सीखने 
वाले की आन्तरिक दाक्तियाँ या आवश्यकतायें उसके जातावरण से विभिन्न लक्ष्यों की 
ओर निद शित होती है। 

(0ए४॥णा 458 & [॥0९७४४७ 7) जञगाएंी) ॥6 हद्षातरश' $ कादर शा 
268 07 768098 78 का।80866 (0एछ9/08 श््याप0प्र5 807 090]|8098 वा मा$ शा 
00700 --फोब्वाए, एणा6४ & धग्राफष्णा (9 57) 


3 एवरिल --प्रेरणा का अथ है-सजोव प्रयास। यह कल्पना को 
क्रियाश्ील बनाती है, यहू मानसिक वरक्ति के गुप्त और अज्ञात्त ल्नोतो को जाग्रत और 
प्रयुक्त करतो है, यह हृदय को स्पादित करती है, यहू निश्चय, अभिलांषा और अधि 
प्राय को पुणतया मुक्त करती है, यह बालक से काय करने, सफल होने और विजय 
पाने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है । 

र0ाफएक्वाव0ा 76878 शाब्राइ8त ढरी0णा व 68 6 ॥78287080॥, 
॥0 8700888 बा 4898 ॥0066॥ 874 प्राता8&॥76वें 07 8077088 0 ॥66079] 
98:8५, 7 79888708 ६6 6६77 ॥ 668888 (6 क्‍00व 89/68 ० 066 
ग्राधक्रा00 बग्रणा070 क्षाए 977086 ॥ 7897768 ॥ ॥#6 ए.गांत ॥6 ज्ञा] [0 
00 (०0 &०णाा6ए8 (0 ०0ए४००76 --#एथयों (797 26 27) 


प्रेरणा के प्रकार 
एहणतवड णए णाफएग्राणा 


प्रेरणा दो प्रकार की होती हैं--(।) सकारात्मक और (2) नकारात्मक । 

[! सकारात्मक प्रेरणा ?090४०७ (०0९४४०॥--इस' प्रेरणा में बालक 
किसी काय को अपनी स्वय की इच्छा से करता है। इस काय को करने से उसे सुख 
और सतोष प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कायक्रमों का आयोजन और 
स्थितियों का निर्माण करके ब्रालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदात करता है । इस 
प्रेरणा को आन्तरिक प्रेरणा (77० /00ए४(07) भी कहते हैं। 

2 नकारात्मक प्रेरणा ०४४४९ शिे०7४४/०॥---इस प्रेरणा भे बालक 
किसी काय को अपनी स्वय की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य 
प्रभाव के कारण करता है। इस काय को करने से उसे किसी वाछुनीय या निदित्त 
लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक--प्रशसा निन्‍दा पुरस्कारः प्रतिद्वन्द्रिता आदि का 
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प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को बाह्य 
प्रेरणा (8८770 )/00ए०॥70०॥) भी कहते है । 

बालको को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आतरिक प्रेरणा का प्रयोग 
अधिक उत्तम समझा जाता है। इसका कारण यह है कि नकारात्मक या बाह्य प्रेरणा 
बालक की काय मे अरुचि उत्पन्न कर सकती है। फलस्वरूप वह काय को पूण करने 
के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। पर थदि आलन्तरिक प्रेरणा 
प्रदान करके सफलता नही मिलती है तो बाह्य प्रेरणा का प्रयोग करने के बजाय 
और कोई विकल्प नही रह जाता है | फिर भी शिक्षक का प्रयास यही होना चाहिए 
कि वह आन्तरिक प्रेरणा का प्रयोग करके बालक को वाय करने के लिए प्रोत्साहित 
करे | इसका कारण बताते हुए प्रेसी, राबिःसन व हारक्स ने लिखा है --अधिगम 
विधि के रुप से बाह्य प्रेरणा आतरिक प्रेरणा से निम्नतर है।* 

स्ताशल शाएाफएशा।एा 78 7070 0 7वाश0 क्राताएधाएणा 88 8 

&िक्वा॥ए8 00०06 --९76६5०४, २े०्राडइणा & प्र07०ट४६ (9 22) 


प्रेरणा के ज्नोत 


50प070९६४ 0/ १॥00फ्न्ना।00 


प्रेरणा के निम्नाकित 4 ज्लोत है -- 
| आवश्यकताय 7२९९८०७ 


2. चालक छातएट5 
3 उद्दीपन ग0९0[7ए८8 
4 प्रेरक (007ए8६ 


हम इनका सक्षिप्त परिचय दे रहे है यथा -- 
 आवद्यकताए 7४०७४ 


प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकतायें होती है जिनके अभाव मे 
उसका अस्तित्व असम्भव है. जसे--जल वायु भोजन आदि। यदि उसकी कोई 
आवश्यकता पूण नही होती है तो उसके शरीर मे तताव (7४07) और असतुलन 
उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसका क्रियाशील होना अनिवाय हो जाता है, 
उदाहरणाथ जब प्राणी को भूख लगती है तब उसमे तनाव उत्पन्न हो जाता है 
जिसके फलस्वरूप वह भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। जब 
उसे भोजन मिल जाता है तब उसकी क्रियाशीलता ओर उसके साथ ही उसके 
शारीरिक तनाव का अन्त हो जाता है। अत हम ऊक्रगगाए ,बाए।थव & एालत 
(9 74) के श-दों मे कह सकते है --“आवश्यकत्ता, द्ारीर की कोई जरूरत या 
अभाव है, जिसके कारण शारीरिक असतुलन या तनाव उत्पन्न हो जाता है । इस 
तनाव में ऐसा व्यवहार उत्पन्न करने को प्रवत्ति होती है, जिससे आवश्यकता के 
फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला असतुलन समाप्त हो जाता है।” 
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2 चालक एछशए6४8 


प्राणी की आवश्यकताए उनसे सम्बोधित चालकों को जम देती है। 
उदाहरणाथ भोजन प्राणी की आवश्यकता है। यह आवश्यकता उसमे 'भूख-चालक 
(प्णण8०/ 79708) को जम देती हे । इसी प्रकार पानी की आवश्यकता प्यास 
घालक की उत्पत्ति का कारण होती है। चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की 
क्रिया या “यवहार करने के लिए प्रेरित करता है उदाहरणाथ भूख चालक उसे 
भोजन की खोज करने के लिये प्रेरित करता है । अत हम फ्ेण्गाए 7धाएाणेव & 
शशथव (9 (4) के शदा मे कह सकते है --/चालक, शरीर की एक आ तरिक 
क्रिया था दशा है, जो एक विशेष प्रकार के 'यवहार के लिए प्ररणा प्रदान 
करती है ।” 


3 उद्दीपन प्राट्शाध९९४ 


किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पात होते पर उसको पृण करने के लिए 
चालक उत्पन्न होता ह | जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूण होती हू उसे उद्दीपन 
कहते है, उदाहरणाथ भूख एक चालक हु और भूख चालक को भोजन ससन्तुष्ट 
करता है। अत भूख-चालक के लिये भोजन-- उद्दीपन हू । इसी प्रकार काम 
चालक (965 0॥7५8) का उद्दीपत ह--दूसरे लिंग का यक्ति, क्‍्याकि उसी से यह 
चालक सतुष्ट होता हु। अत हम ऊ्रेणणाए, ॥क्राएलिव & एछश्षत (9 23) के 
हादा मे कह सकते है --“उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति था क्रिया के रूप 
में की जा सकती है, जो 'यवहार को उद्दौष्त, उत्साहित और निर्वेशत करता है । 


आवदयकता, चालक व उद्दीपन का सम्बंध 
एछ्शाएणा ० (९९०0, 00ए९ & ९0७7९ 


हमने आवश्यकता, चालक और उद्दीपत के बारे मे जो कुछ लिखा ह उससे 
सिद्ध हो जाता हु कि इन तीनो का एक दूसरे से सम्बंध हु। इस सम्बंध को 
आवद्यकता-चालक उद्दीपप._ (४९७० ॥0078 प्राएथआ२७) सूत्र से “यक्त करते हुए 
हिलगाड ने लिखा ह --/आवश्यकता, चांलक को जम देती है। चालक बढ़े हुए 
तनाव को दक्ा है, जो काय और प्रारम्भिक व्यवहार को ओर अग्रसर करता है। 
उद्दीपन बाह्य वातावरण को कोई वस्तु होती है, जो आवश्यकता को सतुष्ठ करती 
है और इस प्रकार क्रिया के द्वारा चालक फो कम कर देती है।* 


९९९६ एा५९८४ ॥78९४ [0 काए8 ाएड ॥8 8 डंध्रा९ णी ॥लाशाथाल्व 
0800॥ वाह 0 णाएाए १986 फाठफद्काह्वाएण'ए 9९॥8ए0०7७.. 776 ॥0७7 
(78 78 800रथांगाएर 7 ॥6 ल्ड्रादपाव शाणाणाएओशा पगी4 इधाताशी65 (6 
॥080 शाएं हायर 720॥085 6 एप [70प्रशी। ०005ए्राशाध्वा0ए १०0५ 
“जीह9४0 (( 23] 
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4 प्रेरक ४०१९६ 


प्रेरक अति व्यापक शद है। इसके अतगत उद्दीपन (४7८०८70९७) के 
अतिरिक्त चालक तनाव आवश्यकता--त्भी आ जाते है | गेदस व अन्य के अनुसार -- 
“प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप है और इनफो विभिन्न नासो से पुकारा जाता है, जसे-- 
आवश्यकतायें इच्छायें तनाव, स्वाभाविक स्थितिया, निर्भारक प्र्ृत्तियाँ अभिवत्तियाँ 
रुत्ियाँ, स्थांयो उद्दीपक और इसी प्रकार के अय नाम । 

॥०ए४४ 70 8 एक्कमा।श9 ० 0णिए३़ हाएं धरा ९ (6७ ९78९१ 09 ॥979 
कालि'शा ॥0॥8 शालं 858 ॥76९808 068/.88. शाश0ा8. 868. 0टाशपाग|ाााए 
40002॥068 दपाप्रव5४ 7शश8४8 छशभाार हा गाए 50 00 +- 
6765 & (०७६५ (9 30) 

प्रेरक क्‍या है ? इस सम्बंध मे विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ दनको 
जमजात या अजित शक्तिया मानते हूँ कुछ इनको यक्ति की शारीरिक या मतो 
वज्ञानिक दशायें मानते ह॑ और कुछ इनकों निश्चित दिशाआ मे काय करने की 
प्रवृत्तिया मानते है । पर सभी विद्वान इस बात से सहमत है कि प्रेरक व्यक्ति को 
विज्लेष प्रकार की क्रियाओ या “यबहार करने के लिए उत्तजित करते है यत्रा -- 

 “लेयर, जोन्स व सिम्ससन --“प्रेरक हमारी आधारभसृत आवश्यकताओं 
से उत्पन्न होने वाली बे शक्तिया हैं जो व्यवहार फो दिज्ञा और उद्देश्य प्रदान 
करती हे । 

४68 ]"णा 0फफ 76943 ॥600ए68  ा& 6 क्षााह7०8 जाए 
शाएह वारणाणा बाव छफ्र7088 (0 एऐशीब्रशणाण +फोाबा, उणाएड & 
&ग्राए४७ (9 5) 

2 एलिस क़ो -- प्रेरकों को ऐसी आ तरिक दक्लाएं था दाक्तियाँ माना जा 
सकता है, जो यक्ति फो निद्चिचत लक्ष्यो की ओर प्रेरित करती हैं । 

806१65 ९८'ा 926 ॥828060 35 (7086 ॥शऑशिाकों 00॥0॥00॥5 0: 
0085 प्री लात [0 ॥रएढ0 फ% ग्राध्णशतएां (०शश्ा'तं5$ शॉ४॥ 209  -- 
806 (70७ (9 99) 


3 गेटस बन अय “प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारोरिक और भनो 
वज्ञानिक दक्षायें हैं, जो उसे निश्चितत विधियों के अन्नुसार काय करने के लिए प्रेरित 
करतो हैं । 

(०60९४ 76४ ९००ाता(0004$--ए7फश00 869४ दत्त $%8५9९॥०[0808[--- 
जव7 (6 0788050 गा 0989086 ॥7 0 हल शा व्लांप्रा एतए४छ --०४(९४ 
& 0४०४६ (9 20) 
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प्रेरकों का वर्गीकरण 
(ए]४ग्रीटांणा ए १४०07765 

प्रेको का वर्गकरण अनेक विद्वातों के द्वारा किया गया है जिनमे तिम्न 
लिखित महत्त्वपूण हैं -- 

| (४७०७ के अनुसार --() ज-मजात व (2) अजित । 

2 "[॥०॥807 के अनुसार --() स्वाभाविक व (2) कृत्रिम । 

3 (0ध7०7 के अनुसार --() जविक (2) मनोवज्ञानिक व 

(3) सामाजिक ! 

! ज-मजात प्रेरक गशाक्ष० /०00४९5--य प्रेरक, 'यक्ति के जम से ही 
पाये जात है । इनको जबिक था शारीरिक प्रेरक (?॥980]0808 (०07८४) भी 
कहते है जसे-भूख प्यास काम निद्रा विश्राम आदि । 

2 अजित प्रेरक &०तृुएाा'९0 (०0९९४--ये प्रेरक अर्जित किये या सीखे 
जात है, जसे--रुचि आदत सामुदायिकता आदि । 

3 भनोवज्नानिक प्रेरक ?5एथ700ट्राटओं ०7४९४ --ये प्रेरक प्रथल मनो 
बजानिक दशाओ के कारण उत्पन्न होत हैं। 0०४९८ ते इनक अन्तगत सवेगा को 
स्थान दिया है जसे--क्रोध भय प्रेम दुख आनद आदि । 

4 सामाजिक प्रेक  50०2८84 'ैणार०७४--ये प्रेरक सामाजिक आवर्शों 
स्थितियां सम्बधों आदि क॑ कारण उत्पन्न होते हैं और यक्ति के -यवहार पर बहुत 
प्रभाव डालते हैं जसे--आत्म-सुरक्षा आत्म प्रदश्न' जिज्ञासा रचनात्मकता आदि । 

5 स्वाभाविक प्रेरक्क फिधाण्रान्नां 007९४--ये प्रेरक “यक्ति मे स्वभाव से 
ही पाये जाते है जसे--लेल, अनुकरण सुझाव प्रतिष्ठा सुख प्राप्ति आदि । 

6 कृत्रिम प्रेक #गगीटाओं (७०तााए४5---ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरको के 
प्रक के रूप मे काय करते है और 'यक्ति के काय या यवहार को नियनित और 
प्रोत्साहित करत है जसे--दण्ड प्रशसा, पुरस्कार सहयोग व्यक्तिगत और सामूहिक 
काय की प्रेरणा आदि । 


सीखने मे प्रेरणा का स्थान 


९8८९९ ण 'शणारशनाणा ॥ ॥,श्राप्राए 


क्लासमियर व गुडविन ने लिखा है --“सोखने के लिए प्रेरणा का महत्त्व 
निस्सन्देह रूप से साधारणत स्वीकार किया जाता है ।' 
प6 8एगाएद्ा08 0 गर07फद/00॥ 0 68078 ॥8 प्रध्प्रधाए 88580 
प्राहत॑ ज्ञा07 धृपेट॥आ00. -केब्राघ्माशंश! & 6000७छता॥ (9 445) 
यह उद्धरण इस विचार का समथन कंरता है कि सीखने की प्रक्रिया में 
प्रेरणा के महत्त्वपृण स्थान के सम्बन्ध मे मत विभिन्नता नही हो सकती है। हम अपने 
इस कथन की पुष्टि मे अग्राकित तथ्या को लेखबद्ध कर सकते है -- 
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! बाल व्यवहार मे परिवतन--शिक्षक- प्रशसा निन्‍दा पुरस्कार भत्सना 
आदि कृत्रिम प्रेरका का बुद्धिमानी से प्रयोग करक बालका के “यवहार को निर्देशित 
और परिवतित कर सकता है । 

2 चरित्र निर्माण से सहायता-शिक्षक बालकां को उत्तम गुणा और 
आदर्शों को प्राप्त करन के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह उनके चरित्र 
निमाण में सहायता दे सकता है । 

3 ध्यान केद्रित करने में सहायता--(70७ & ८:7० के अनुसार --शिक्षक 
बालका को प्रेरित करके उहें अपने ध्यान को पाठ्य विषय पर केंद्रित करने में 
सहायता दे सकता है। 

4 सानसिक विकास--(70०फछ & (709७ (7 253) के शब्दां म॑ - “प्रेरक, 
छात्र को अपनी सीखने की क्वियाओ को प्रोत्साहन देते हैं। अत शिक्षक प्रेरका का 
प्रयोग करके छात्रो को ज्ञान का अजन करने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है। इस 
प्रकार वह उनके मानसिक विकास मे अपूब योग द सकता है । 

5 रुचि का विकास--77४०ग5०णा ने लिखा है --प्रेरणा छात्र में रुचि 
उत्पन्न करने की कला हु।. [(०ाएथाणा ॥ गि6 था ए शणाप्राशाा8 
78४ 77 46 एप ) अत शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालका में काय या 
अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह उनके लिय ज्ञान 
प्राप्त करने का काय सरल बना सकता है। 

6 अनुशासन की भावना का विकास--शिक्षक बालकों को अच्छे काय 
करने के लिये श्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह ॒उतमे अनुशासन की भावना 
का विकास करके अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कर सकता है । 

7 सामाजिक गुणों का विकास--शिक्षक बालका को सामुदायिक कार्यों मे 
भाग लंने के लिये प्रेरित करके उनम सामुदायिक भावना और सामाजिक गुणा का 
विकास कर सकता है । इस प्रकार वह उनको समाज के अच्छे और उपयोगी सदस्य 
बनने का प्रशिक्षण दे सकता है । 

8 अधिक ज्ञान का अजन--८709७ & (५०७ के अनुसार --शिक्षक बालकों 
म प्रतियोगिता की भावता का विकास करके उहे अधिक चान का अजन करने के 
लिये प्रेरणा प्रदान कर सकता है । 

9 तीज गति से ज्ञान का अजन--शिक्षक उत्तम शिक्षण विधिया का प्रयोग 
करके बालको को तीत्र गति से ज्ञान का अजन करने के लिय प्रेरित कर सकता है । 

0 व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति-(४०क & (70क (9 253) 
का मत है -- प्रेरक, व्यक्ति को उस क्वियां को चुनने में सहायता देते हैं, जिसे 
करने की उसको इच्छा होती है! अत शिक्षक उचित प्रेरका का प्रयोग करके 
बालको को अपनी इच्छानुसार काय या विषय का चुनाव करने म॑ योग दे सकता हैं । 
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इस प्रकार वह उनको अपनी यक्तिगत विभिन्नताओ के अनुसार प्रगति करने का 
अवसर ने सकता है । 

प्रेरणा, शिक्षा प्रक्रिय का मुख्य आधार और सीखने का ऐसा शक्तिशाली 
साधन है जिनका प्रयोग करके शिक्षक बालको को उनके साध्य तक पहुचा सकता 
है उनकी क्रियाओं को कसी भी दिशा में मोड सकता है और उनके “यवहार मे 
वबाछुनीय परिवतन कर सकता है ! इसीलिए कुप्पुस्वाभी ते लिखा है --हमारे 
विद्यालय में सीखने के लिए वास्तविक और स्थायी प्रेरको को प्रदान किये जाते के 
प्रयास की आवश्यकता है । 

एरिण48 278 76९(80 40 [90५06 व8यथों विशा/ह 72009688 0! 

छ्यागरा08 7] 0णए 8000]8 --#ए्णए्४ण्॥्ा॥४ (9 32]) 


प्रेरणा की विधियाँ 
ए/३४९४ णए ॥णाएब्राएणा 


सरसेल ने लिखा है --“प्रेरणा यहू निन्‍वय करती है कि लोग कितनी 
अच्छी तरह से सीख सकते हैं और कितनी देर तक सौखते रहते हैं। 
॥०07एशञ।0ण7 0४३४०0॥788 ॥09 एछे] 980.06 46477 870 ॥709 |07?2 
69 |(६९७ ०॥ [९क्षाता8 -रैंप्रतषशीं (9 6) 


उक्त शद इस बात के साक्षी है कि बालक प्रेरणा प्राप्त करके ही अपने 
सीखने के काय मे पूण रूप से सफल हो सकते हूं। अत उनको प्रेरणा प्रदान की 
जानी आवद्यक है । ऐसा अग्राकित विधियों का प्रयोग करके किया जा सकता है । 


4 रुृचि--प्रेरणा प्रदान करते की पहली विधि है--बालका की पाठ में रुचि 
उत्पन्न करता | अत अध्यापक को पढाये जाने वाले पाठ को बालक की रुचियो से 
सम्बाधित करना चाहिये | प्रेसी, राबिसन व हारक्स का कथन है --“रुचि, छात्रों 
का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम उपाय है। 

प्राक्षद्कं 90ए068 89 वार ॥688708 0 728०॥708 (8 806700॥ 
0 90978 --2?७४९ए रिफ्रााइणा & छ077०९८४४ (9 24) 


2 सफलता--प्रेरणा प्रदात करने की दूसरी विधि है--बालको को अपने 
काय में सफल बनाना । अत अध्यापक को सदव यह प्रयास करता चाहिए कि उनको 
सीखने वाल काय में सफन्नता प्राप्त हो। फशातंइशा (9 222) का मत है -- 
“सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैँ । 

3 प्रतिदृृद्विता-औरणा प्रदान करने की तीसरी विधि है--बालको मे 
प्रतिदन्द्रिता की भावगा का विकास करना। अत शिक्षक को बालकों मे स्वस्थ 
प्रतिद्न्द्रिता का विकास करना चाहिये। वागन व डिसेरेल के अनुसार --रिक्षा 
धस्त्र के सम्पुण इतिहास में प्रतिदृहता को प्रेरणा प्रदात करने के लिये प्रयोग किया 
गया है । 
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(0०779४ाणा ॥85 028७7१ प्र550 88४ ३ 7700ए40॥8 परगिा2708 तंप्राणट़ 
6 ९0078 8४07 ० छ९0१2089 +नमष्ष्टण & ॥आएइश'शा 7४४ 757९५ 
ग्रशादिं 280-९09087 ण॑ (०ाएट॥07 9 68] 

4 सामुहिक काय--प्रेरणा प्रदात करने की चौथी विधि है--बालको को 
सामूहिक कार्यों मे भाग लेन के लिए प्रोत्साहित करना | इस प्रकार के कार्यों मे 
बालकों को विशेष आनद आता हे । जत शिक्षबा को सामूहिक कार्यों की व्यवस्था 
करनी चाहिए । प्रोजेक्ट मंयड में सामृुहिक काय' पर ही बल दिया जाता है । 

8 प्रशसा-प्रेरणा प्रदान करने की पाचवी विधि है--अच्छे कार्यो के लिए 
बालका की प्रशसा | जत शिक्षक फो उचित अवसरा पर बालका के अच्छे कार्यो की 
प्रथसा करनी चाहिए | #78॥05श (9 222) के दादों मे -- उचित सम्य और 
स्थान पर प्रयोग किये जाने पर प्रशसा, प्रेरणा! का एक महत्त्वपुण कांरक है। 

6 आवश्यकता का ज्ञान--नेरणा प्रदात करने की उठी विधि हे--वालका 
का सीखे जाने वाले काय की आवश्यकता का ज्ञान कराना। अत किसी काय को 
करवाते से पूव दिक्षक को जालका को यह बता दना चाहिए कि वह काय उनकी 
किन आवश्यकताजा को प्ृण करेगा। हरलाक के शषदों मे -- बालक का मुख्य 
आवश्यकतायें उसके सीखने मे उहदीपनों का काय करती हैं । 

एफ 90776 768038 0 76 गांव बट 88 प0९७१7॥7ए28 40. वी8 हत्या 
प्रात8 --्रष्परोण्ट८ (7 84) 

7 परिणात्त का ज्ञान-प्रेरणा प्रदात करन की सातवी विधि है--बा लको 
को पास्यविषय के परिणाम से परिचित वराना। अत उसका शिक्षण करने से पूव 
अध्यापक को बालकों का यह बता दना चाहिए कि उसको पढने से वे किस प्रकार 
लाभान्वित हागे । बरुडबथ ने लिखा है --'प्रेरणा, परिणाभों के तात्कालिक ज्ञान से 
प्राप्त होती है। 

ठाएशा0ता (०7 गजा. पधीह ग्राधाध्ताववा९ट (70५0 80 0 
70.५७०॥8 --१/००१७०7४ (9 328) 

8 खेल विधि का प्रथोग--प्रेरणा प्रदान करने की जाठवी विधि हे--वालका 
को शिक्षा दने के लिए खल विधि का प्रयाग करता | अत शिक्षक का खल विधि का 
प्रयोग करके बालका को शिक्षा देनी चाहिए । यह विधि छोटे बच्चा के लिए विशेष 
रूप से उपयोगी है । 

9 सासाजिक कार्यों से भाग-प्रेरणा प्रदान करने की नवी विधि है-- 
वालवा को सामाजिक कार्यों मे भाग लने का अवसर देना। ये अवसर उनको आत्म 
सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने मे सहायता देते है। फलस्वरूप वे अपन 
काय को अधिक उत्साह से करते *ैं। अत शिक्षक को बालका को अधिक-से अधिक 
सामाजिक कार्यो मे भाग लन॑ के अवसर लेने चाहिए। िक्षावइशा (9 233) के 
जनुमार -- बालका और यबको को प्रेरणा देने की साधारणतया सबसे प्रभावशाली 
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विधि ह--उनको उन अथपुण सासाजिक कायक्रमों मे रचनात्मक काय करने के 
अवसर देना, जिनको व्यक्ति और सप्ाज--दोनों महत्त्तपुण समझते हैं । 

0 कक्षा का वातावरण--प्रेरणा प्रदान करने की आततिम महत्त्वपृण विधि 
है-कक्षा के वातावरण को शिक्षण के अनुकूल बनाना | इतिहास का सफल शिक्षण 
इतिहास-कक्ष मे हो सकता है न कि विज्ञान-कक्ष मे। अत शिक्षक को कक्षा का 
वातावरण अपन शिक्षण के विषय के अनुकूल बनाना चाहिए। फ्रं डसन ने ठीक ही 
लिखा है -- अच्छा शिक्षक प्रभावशाली प्रेरणा के लिए शिक्षण सामग्री से सम्पन्न, 
अथयुण और निरन्तर परिवतनशील कक्षा कक्ष के वातावरण पर निभर रहता है । 

& गिडक छा06 608ए0९6'- 7शा९8 07 ढछिएणाए8 जराताफएद्वाता ता 2 
0॥ गध्याएशपरों बा 207॥प98॥9 टाक्रा।8708 ०9४8007 शाएव0770ा[ 
“705श! (0 208) 
परीक्षा सम्ब"धी प्रइन 
। आपने छात्रा' यापक के रूप मे जिन बालकों को पढाया उनको अभि 
प्रेरित करने के लिये आपने किन उपायों का प्रयोग किया ? कारण 
सहित उत्तर दीजिए । 
ए४॥वा प्रक्षआ00 तात ए0४ 89505 (0 गर00फ8 ॥6 जा[काशा 
जाता १0पए पका: 8६ 8 एप 60806" १ 8प57907. ए०परा 
85987 एश! 6880॥8 
2 अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अतिवाय है। इस कथन की विवेचना 
कीजिए और विद्यालय मे सीखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरित करने के 
लिए कुछ विधिया का सुझाव दीजिए । 
०ञाएवधा।ए) 38 858थायाव्रा 07 वंध्यागाए... 05088 80 
502068. 50768 एए8 0 706 ॥॥6 66777५ 900688 ॥॥ 
76 8०॥00'ं 
3 अधिमम मे प्रेरणा का क्या स्थान है ? आप एक शर्मले पर बुद्धिमान 
बालक को अच्छा वक्ता बनने के लिए किस प्रकार अभिप्रेरित करेंगे ? 
पज्ाा।ओं ॥ (6 9॥808 00 ॥0णए07 ॥7 68778 ? प0ज़ ०0 
५07 ग्रा0णाए्द्यां8 8 ४॥ए - 9प्रा प्रॉगाएशा। करत 40 98९0०076 8 
8000 9ए90टटा' ? 
4 प्रेरणा प्रदात करने वाली शक्तिया के रूप भे प्रशसा और निदा के 
प्रयोग का मल्याकत कीजिए । 
छरवाप्रध्ं& 086 प्रष6 ० फाधा$8 धातव॑ 4607007 88 700५४8/॥7९?2 
07088 | ४७०00807 
5 अभिप्रेरणा किसी विद्यार्थी का सीखन की प्रक्निया मे किस प्रकार सहा 
यक हाती है ? छात्राध्यापक के नाते पढात हुए आपने अपने छात्रों को 
किस प्रकार अभिप्रेरित किया ? 
प0ज़ प0०6४ क्राणाएशा0॥ ॥0 8 शा0छ्ाा का ड़ वात? 


00888 ? पर0ठज् वात ४0पए प्राणाश्क्वांह ॥6 धप्रतश्गाइ0 फप 
(8९. 88 ८ एप 48906 ? 


शैरु 
आदत व धकान 
घ4&एझछा' & 7४700: 


पि४०॥ श77]768 0फा गराठएशालाह 78658 शा व९एप्राह्व०. 970 
0॥77865 [8028प6४ --चेंभा॥९४ (9 38) 


आदत का अथ व परिभाषा 
१रलध्याशर & शीयाण ० पैब्रा 


जो काय हमे पहले कठिन जान पडता है वह सीखने के बाद सरल हो जाता 
हैं। हम उसे जितना अधिक दोहराते ह उतना ही अधिक वह सरल होता चला जाता 
ह॑ । कुछ समय के बाद हम उसे बिना ध्यान दिये बिता प्रयास किये बिना सोचे 
समझ ज्या का त्या करन लगते है । इसी प्रकार के काय को आदत कहते ह। दूसर 
शब्दा में आदत एक सीखा हुआ काये या अजित ज्यवहार है, जो स्वत होता है । 
हम आदत के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए तीन परिभापाये द 
रह हैं यथा ++- 
! शरेह --+ आदत उस व्यवहार को बिया जाने वाला नाम है जो इतनी 
अधिक बार दोहराया जाता है कि यत्नवत हो जाता है।' 
पिछएछाओ ॥8 तह एद्धा॥8 शाला 00 एशाइएशाणा ४0 0ीशा 70०व700 88 
क्‍0 96 क्षण -+थ776४॥ (9 282) 
2 लडेल -+भदत, काय का बह रूप है, जो आरम्भ मे स्व्रेच्छा से और 
जान बुझकर किया जाता है, पर जो बार बार किये जाने के कारण स्वत होता है ।” 
लिया 75 8 या 0० वरणणाएशाए गाशएशधाए ए6व 700 ००80० 05६ 
प्रभाएा 99 76ए९ताा0ण 85 9600॥6 ब्पाणाद्वा० --बत्शा (9 9) 
3 मरसेल --“आदतें “यत्रहार करने की और परिस्थितियों एबं समस्याओ 
का सासना करने की निश्चित विधिया होती हैं ।” 
ही हि" 
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घुठा)/8 86 70पॉ॥॥6 ५७४ ए #शावजाए 70ए॥6 छ]ए8 07 064 
॥. शत आधक्षाएा8 पाए छाणाधण5 -+रप्ाब्शों (9 4) 


आदतो के प्रकार 
प्ाएंड ० मछत्र।ऑ|$ 


आदते अच्छी और बुरी--दोनो प्रकार की होती हैं । इनका सम्बन्ध--- 
जानने सोचने काय करने और अनुभव करने से होता है। #गशा॥आ6 (90 30 & 
3) ते इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है “- 

! यानत्रिक आदतें शिश्ला॥श८त्र स्08--इनका सम्वध शरीर की 
विभिन्न गतिया से होता है और हम इनको बिना किसी प्रकार के प्रयास के करते है 
जस--कोट के बटन लगाना या जूते के फीते बाँधना । 

2 शारीरिक अभिलाषा सम्बधो आदतें मगर ण 2 भ००श्टाल्यो 
टाशाए--”नका सम्बन्ध शरीर की अभिलाषाओ की पृति से होता है जस-- 
सिगरेट पीता या पान खाना । 

3 नाड़ी सडल सम्ब थी आदतें 'चिशाए075 पद्बआ5--इ5नका संम्ब थे 
मस्तिप्क के किसी विकार से होता है । य “यक्ति के सवेगात्मक असतुलन' ([£7700078/ 
[78090]॥9) को यक्त करती है जैसे--ताखून या कलम चबानता । 

4 भाषा ततम्बधों आदतें प्र॥णा8 ० 57०००--इनका सम्बन्ध बालन से 
होता है । जिस प्रकार दूसरे बोलते है उसी प्रकार बोलकर हम इन आदतों का 
निर्माण करते हूं । यदि शिक्षक शदों का गलत उच्चारण करता हे तो बालका मे 
भी वसी ही आदत पड जाती है । 

5 चिचार सम्बन्धी आदतें. मब्रोष्न४ ०" फणएट्ट/---इनका सम्बंध 
भाणिक रूप से -यक्ति के ज्ञान और आशिक रूप से उसकी रुचिया एव इच्छाओ स 
हाता है जस्ते--समय तत्परता तक या कारण सम्बंधी विचार । 

6 भावना सस्बंधी आवते सक्ा$ ० 7६शाए--इतका सम्बंध यक्ति 
वी भावनाओ स॑ होता है जसे--प्रेम घृणा या सहानुभूति की भावना । 

7 नतिक आदतें (०४४ पस॥8४----इतका सम्बन्ध नतिकता स होता हूं 
जस--सत्य बोलना या पवित्र जीवन व्यतीत करना । 


आदवतो का निर्माण 


70/४07970०08 ७४ छ.्न्राड 


भादता का निर्माण करने के लिए अतेक नियम, उपाय या सिद्धांत है. जिनमे 
स॑ मुर्य हृष्टय हू +- 

4 सद्भुप फ्ै६8०ए४४७---हम जिस काय को करने की आदत डालना 
चाहत हैं उसके बार म॑ हमे हृढ सकल्प करना चाहिये । यद्वि हम प्रात काल यायाम 
करने की आदत डालता चाहते हैं तो हमे यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम ध्यायाम 
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अवश्य करेंगे चाहे कुछ भी क्यो न हो। ०ंश॥९४ (0 45) का परामश है -- 
/हमसे नये काय को अधिक से अधिक सम्भव हढता और निशत्तय से आरम्भ करता 
चाहिए ।' 

2 क्रियाशीलता 52०शाहए हम जिस काय को करने की आदत डालना 
चाहते है उसक लिए केवल सकल्‍प ही पर्याप्त नही हे । सकलप को काय-रूप में परि 
णत करना भी आवश्यक है । जम्स का कथन है -- जो सकलप आप करें, उसे पहले 
अबसर पर ही पृण कौजिए । ' 

3226 (86 एटाए गध +एण[फ्राए [0 7[०07 ५श्थए 4680ए007 
१०7 गराठात0 +-गक्राा९8 (9 447) 

3 निरतरता एणाए्राऑए--हम जिस काय को करने की आदत डालना 
चाहते ह॑ उसे हमे निरन्तर करते रहना चाहिए । उसमे कभी भी किसी प्रकार वा 
विराम या झिथिलता नहीं आन देनी चाहिए । उ७॥65 (9 45) क अनुसार -- 
“ जब तक नई आदत जापके जीवन से पुण रूप से स्थायी न हो जाय तब तक उसमे 
किसी प्रकार का अपवाद नहीं होने देना चाहिए । 

4 अभ्यास ४ऋक्ष८४६९---हम जिस काय का करत की जादत डालना 
चाहते ह उसका हमे प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। २4705 (9 49) का मत 
है --“प्रतिदिन थोड़े-से ऐच्छिक अभ्यास के द्वारा काय करने की दाक्ति को जीवित 
रखिये । इस मृत मात्र को सदव याद रखिए--/करत करत अभ्यास के, जडभमति 
होत सुजान । 

5 अच्छे उदाहरण ७००१ #ऋब्ाफ।०७७ -अच्छी आदतो का निर्माण करन 
के लिए अच्छे उदाहरण परम आवश्यक हं। अत शिक्षक को अच्छी आदता वे 
सस्बध म॑ उपदेश देन के बजाय बालका के समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करन 
चाहिए । जेम्स का शिक्षक का परामश है “अपने छाजों को बहुत अधिक उपदेश 
मत दीजिए । 

छए0णा ६ [880 (00 ग्राएए0 40 ४0पा फुप्तुशा$ -+गं॥॥९६ (१४०60 
99 उ4 (9 393) 

6 पुरस्कार रि०छ४४--अच्छी आदतो का निर्माण करत मे पुरस्कार का 
बन्त महत्त्वपृण स्थान +। अत बालका का अच्छी आदता का निर्माण करने क॑ लिए 
पुरस्कार लेकर प्रोत्साहित करना चाहिए। फ्रा"ना॥ (9 234) के अनुसार -- 
“बालकों को अच्छी आदतो का निर्माण करने के लिए पुरस्कार दिया जाना 


चाहिए । 
बुरी आदतों को तोडना 
छास्योताए 8860 पएप्त्राड 


स्टंट व ओकडन क अनुसार -- 'शिक्षक का काय तन केवल आदतो का निर्माण 
करना हु, व्रत उनको तोडना भी है। 
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पृ 4898९ 6 6॥6 66007 ॥8 गर्णा णाए [0 णिाय ॥4968$ ठप 
बी80 40 968 गीशा। 5 & 0त्रावशा (9 238) 

बुरी आदता को तोडने के लिए शिक्षक और बालक निम्नलिखित विधियों का 
प्रयोग कर सकते हू -- 

॥ सकल्‍लप--बालक का अपनी बुरी आदत को तोडले के लिए हृुढ सकल्प 
करना चाहिए। 7०27268 का सुझाव है कि उसे यह सकल्‍प एकान्त में न करके अपने 
मित्रा सर्म्बाधयां माता पिता आदि के समक्ष करना चाहिए । 

2 आत्म सुझाव--बालक आत्म सुझाव द्वारा अपनी किसी भी बुरी आदत 
को तोडने मे सफलता प्राप्त कर सकता है, उदाहरणाथ यदि वह सिगरेट पीने की 
आदत छोडना चाहता है तो उसे अपने आप स यह कहते रहता चाहिए -- सिगरेट 
पीने से कस्तर हो जाता है! इसलिए सुझे सिगरेट पीना छोड देना चाहिए । 

3 ठीक अभ्यास--#शआट्या 07४० के अनुसार --यदि बालक में कोई गलत 
काय करने की आदत पड गईं हु तो वह उसका ठीक अभ्यास करक उसका अन्त कर 
सकता है उदाहरणाथ यदि वह कुछ शदों को गलत बोलता था लिखता है तो उसे 
उनको बोलने या लिखने का सही अभ्यास करना चाहिए । 

4 नई आदत का निर्माण-यदि बालक किसी बुरी आदत का परित्याग 
करना चाहता है, तो उसे उसके स्थान पर किसी नई और अच्छी आदत का निर्माण 
करना चाहते । छींत्रा78 (7 236) के शब्दों मे -- अच्छी आदत, बुरी आदत के 
प्रकटीकरण को अवसर नहॉं देतो हु। अत उसका स्वयं ही अत हो जाता हु । 

5 पुरानो आदत पर ध्यान--जब तक बालक अपनी पुरानी आदत को 
बिल्कुल न त्तोड दे तब तक उसे उस पर अपना ध्यान के ध्रत रखना चाहिए और 
उसके प्रति तनिक भी लापरवाह नहीं होना चाहिए । 

6 आदत का एफदम या भीौरे धीरे त्याग--787765 के अनुसार --बालक 
कुछ आदतो का परित्याग उनको एकदम तोडकर और कुछ को धीरे धीरे ताडकर 
कर सकता है उदाहरणाथ यदि उसमे किसी नशीली वस्तु का प्रयोग करने की 
आदत है तो वह उसका प्रयोग सदैव के लिए एकदम बद कर सकता है। यदि आदत 
इससे कम खराब है तो वह उसे धीरे धीरे तोड सकता है उदाहरणाथ वह नाय 
पीना धीरे धीरे कम करके बिल्कुल समाप्त कर सकता है । 

7 अप्रत्यक्ष आलोचना--बालक में कुछ आदते सवेगात्मक असतुलन के 
कारण होती हैं जसे--ताखरूत या कलम चबाना। शिक्षक इस प्रकार की आदत की 
अप्रत्यक्ष आलाचना करके उसको तुडवा सकता है उदाहरणाथ वह बालक से यह 
कह सकता है “- नाखून चबाना हानिकारक आदत है क्याकि ताखना की गदीग 
पेट में पहुंचकर हानि पहुचाती है । ' 

8 सगति में परित्रतन--कभी-कभी बालक में बुरे बालका की सगति के 
कारण चोरी करन झूठ बोलने विद्यालय से भाग जाने आदि की कोई बुरी आदत 
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पड जाती है। ऐसी दशा मे शिक्षक का यह प्रयास करता चाहिय कि बालक बुरी 
सगति को छोर दे । उसे इस काय मे बालक के माता पिता का सहयोग प्राप्त करना 
चाहिए | 

9 दण्ड--शिक्षक दड का प्रयोग करके बालक की बुरी आदत को तुडवा 
सकता है । पर दण्ड गलत काय के तुरन्त बाद ही दिया जाना चाहिए । बहत समय 
बाद दिये जाने वाले दण्ड को बालक अपने प्रति अयाय समझता है! 380०गए, 
[,शाएशित & शत] (9 77) का मत है -“-/कभी कभो बड़ आदतो को तोड़ने 
में लाभप्रव होता है, पर दण्ड उचित अवसर पर ही दिया जाना चाहिए ।” 

0 वुरस्कार--बालक की बुरी आदत तुडवाने के लिए पुरस्कार का 
सफलता से प्रयोग किया जा सकता है। इस सम्बंध में बोरिंग, लगफलल्‍्ड व बेल्ड ने 
लिखा है --“पुरस्कार, दण्ड से उत्तम है। प्रशसा मनिदा से उत्तम है १ 

रछज़्धा0 ॥ 5 जीरा 9एगराशगातओरशां काधाइ8 ॥8 >लात पि पा 
78/000[ --50ण्याए्ट एश्ाष्टा06 & ९१ (9 ]77) 
आदतो का शिक्षा व सीखने मे महत्त्व 
पगाफृुणाब्राए8& ०६ पन्नाओड था आता्रस्शाका & ॥,छ्रापराएए 
रेबन ने लिखा है - सीखना, आदतो के निर्माण की प्रक्रिया है। 
[,0808 35 ६6 [000058 ० फप्राथाए ए ॥4058 --१०७एएणशत।र 
(7 64) 

यह कथन शिक्षा और सीखने में आदतों की उपातेयता को प्रमाणित करता 
है । हम इसकी पुष्टि निम्नलिखित तथ्या से कर सकते ह॑ -- 

! अच्छी आदतें बालक के सतुलित शारीरिक मानसिक और सवेगात्मक 

विकास मे योग देती हूं । 

2 आदत बालक के चरित्र का निर्माण करती ह । वह अपनी आदता के 
कारण ही कमठ या अकमण्य उदार या स्वार्थी दयालु या कठार बनता 
है । टसीलिये कहा गया हे--चरिन आवतो का पुज है। 
((.380७ व5 8 9070॥6 ० ]8008 ) 

3 आदत बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करती ह। उनव॑ अभाव में 
उसका पक्तित्व प्रभावहीन हो जाता है। क्लेपर ने ठीक ही निखा 
है --“आदतें व्यक्तित्व को आवरण है ।' 

एशाइ0रशाप्र 758 ९0०80 ॥ए वबंशाड +दरा॥्एश' 00060 ७५ 
छा474 (9 229) 

4. आदतें बालक के स्वभाव का अग बन जाती हैं । अत उसे बाध्य हाकर 
उन्ही के अनुसार काय करना पडता है। ड्यूक आफ वेलिगठन का 
विचार है -“> आदत दूसरा स्वभाव है। आदत स्वभाव से दस गुना 
अधिक दक्तिशाली है । 
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प्र 78 880070 परश्धापा8 नव) 78 शा एधहा हध्यंपर'8 
9णॉँ:6 ० शल्ागाए/ए० (००0०४ 89 उदच्रा।स्‍९४ (9 42) 
आदत बालक को निश्चित सीमाभो के अन्तगत्त रखती है। अत वह 
अनतिक अधाभिक या असामाजिक काय नही करता है । 
आदत बालक में जीवन के कठिनतम कार्यों के प्रति घृणा नहीं उत्पन्न 
होने देती है। यही कारण है कि भनुष्य अधेरी खानों हिमाच्छादित 
प्रदेशों और ऐसे ही अय स्थाना म॑ काथ करते है । 
आदत बालक को समाज से अनुकूलन और समाज विरोबी काय न 
करने में सहायता देती है। इस प्रकार आदत समाज के स्थायित्व मे 
योग देती है | उश्या० (0 43) का यह कथन सत्य है “आदत, 
समाज का विशाल चक़ और उसकी परम श्रेष्ठ सरक्षिका है ।* 
जब वालक को किसी काय को करने की आदत पड जाती है तब उसे 
करने मे उसको भरकान का अनुभव नही होता है। 


जब कोई सीखी हुई बात बालक की आदत में आ जाती है तब 
उसको स्मरण रखने मे उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नही 
होता है । 

जब बालक में किसी काय का करने की आदत पड जाती है तब वह 
उस शीघ्रता कुशलता और सरलता से कर लेता है। इसस हाने बाल 
एक अन्य लाभ की ओर सकेत करते हुए शेशाप्रता (9 273) ने 
लिखा है “आदत हममें जोवन के अधिक सहत््वपुण कार्यों के लिए 
सभ्य और सानसिक दाक्ति की बचत करने की क्षमता उत्पन्न करती है । 


हमले उपयु क्त पक्तियों में छिक्षा और सीखने में आदत की उपयोगिता की 
पुष्टि अनेक तथ्यों से की है। किन्तु हाल के शक्षिक प्रयोगों ने यह प्रमाणित किया है 
कि शिक्षकों को बालकों में आदतों का निर्माण करने के बजाय शिक्षण की अधिक 
प्रभावशाली विधियों को खोजना और प्रयोग करना चाहिए। इसका कारण बताते 
हुए मरसेल ने लिखा है -- आदत का निर्माण केवल सतोष का तरिःह हैं, और 
जब आदतों का निर्माण हो जाता हु, तब अधिगम और उच्चति का मा अवरुद्ध हो 


जाता हु । 
प्यार गिपाक।0]॥ एाी व वी 89 8च्ञएन्‍्ऑा0चा 0 8859000 


छाप ज्रीाशा 073 णिगा €क्का)॥)ह 370 ॥7970एक.॥शथा। ४8090 शाला 


(9 [44) 


थकान का अथ व परिभाषा 
शिश्थागाए & ॥शीगख60ण। एव श्राएा९ 


जब हम कोई काय करते है तब कुछ समय क॑ वाद एसी स्थिति आ जाती 


आदत व थकान | 227 


है जब हमारी काय करने की इच्छा कम होती है और हमारा शरीर शिथिल हो 
जाता है । फलस्वरूप हम पहल से कम काय कर पात है। मन और शरीर की उस 
अवस्था को थकान कहते है | दूसर शदो मे थकान--व्यक्ति की वह विशेष श्ारी 
रिक और मानसिक दक्षा है, जिसके कारण उसकी वास्तविक कायक्षमता में लगातार 
कमी होती जाती है । 

हम थकान के अथ को निम्नलिखित परिभाषाआं से और अधिक स्पष्ट कर 
रहे हे यथा -- 

4 ड्रेवर -- थकान का अथ है--कार्य करने में शक्ति के पुव “यय के 
कारण काय करने की कभ कुशलता या योग्यता ॥ 

दवा 0९ प्रार्दा8 ताधाशओआशारत शीएटालाएए 9" दांगा।एं 0 079 0० 

छ0४ 928८४प४९४ 07 एछ०एण0०प5 रुफुथादाएाड का वताए शरण +>आकछ्ातल 
न आालामादाए ० 20 सात 90 94 

2 बोरिंग, लगफेल्ड व बेल्ड «“- धकान की सर्वोत्तम परिभाषा---निरतर 
काय करने के परिणामस्वरूप कुशलता म कमी के रुप में की जाती है । 


#702प6 38 588 66७॥76९6 . 88 780ए0९००ण7 ॥ शथीएा७॥09५ 7865! 
407 (णाप्राप्0ए8 एण7 --3890्राष्टर ॥.शाएइशिेंत & 07१ (9 460) 


थकान के प्रकार 
॥पा05 ० ॥4270९ 


थकान मुख्य रूप स दो प्रकार की हाती है यथा -- 

! शारीरिक थकान  ऊ3$0भए #४४2०९--यह थकान शरीर की वह अवस्था 
है जब निरन्तर शारीरिक काय करने क॑ कारण शरीर की झक्ति कम हो जाती है 
अग जिधिल हो जात ह॑ और व्यक्ति काय न करके विश्वाम करना चाहता है । 

2 भसानसिक थकान शिंशात्रों ए4र0200--यह थकान मस्तिप्क की वह 
अवस्था है जब निरन्तर मानसिक काय करने क॑ कारण मस्तिष्क की ध्यान चितन 
आदि बक्तिया कम हो जाती ह॒ और व्यक्ति काय को स्थगित करक॑ कुछ और करना 
चाहता है । 

विप्पणी--शारीरिक थकान को मानसिक च॒कान का कारण माना जाता है । 
यवि व्यक्ति मे शारीरिक थकान होती है, तो वह मानसिक काय नहीं करना चाहता 
है । आधुनिक यावहारिक मनोविज्ञान (:5४9०77०॥४ 959८४0]089) मानसिक 
थकान को नही मानता है। इस सम्बंध में वेलेटाइन न लिखा है -- भानसिक 
थकान साधारणत केवल बोरियत है । जब तक व्यक्ति की काय में रुचि बनी रहती 
हुं, तब तक बहु किसी प्रकार की मानसिक थकान का जनुभव नहीं करता हू । 


भल्याला। 87806 75 ए्रश्प्थापए प्रश्ाशंए 907680607 प॥68 8 वाह 0 
(0 शह्यात्रं द्वितशघट 50 08 88 ग्रॉल2४ एटगव्षात3 परएटाए --शैशेशात९ 
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शारीरिक थकान के लक्षण 
5शिश़ाह्ञाणाड 0० 8090ए फंत्ा27९ 


शारीरिक थकान की मात्रा के अनुसार उसके एक या अनेक लक्षण हो सकते 


हैं यथा “- 


थे (५ >- न (3 इछिे + 


पड 


८2९ ५ न (५४3 ऐच ४-+ 


पे 0 90 अअय 


शरीर का शिथिल होना । 

चेहरे का पीला और निस्तज होता । 

जम्हाई लेता और नींद की झपकी आना । 

मुह से सास लेना और मु ह का खुला रह जाता | 
कधे झुकाकर बठना या खडा होता । 

शक्ति और कुशलता में कम्मी का अनुभव करना । 


बार-बार आसन (?08४778) बदलना और दोषपूण आसना का प्रयोग 
करना । 


काय के प्रति उदासीनता “यक्त करना । 
काय करने की गति धीमी होता । 
काम पर ध्यान केरद्रित न होने क कारण काय करने के औजारो का 
हाथ से गिरना । 

मानसिक थकान के लक्षण 

9एशाण्राणाड ए जाओ ४020९ 

मस्तिष्क मे भारीपन का अनुभव करना । 
चेहरे का पीला और निस्‍्तज होना । 
जम्हाईं लेना और नीद की झपकी आता । 
स्वभाव मे बेचती घबडाहुट और चिडचिडापन उत्पन्न होना । 
सोचने समझने और विचार करने की शक्तियों का कम होना ! 
“यबहार सम्बन्धी स्मस्याआ का प्रकट होना जसे--आपस मे बातचीत 
करना, अनुशासनहीनता के काय आदि । 
काय पर ध्यान के?द्रित करते मे असफल होना । 
काय करने में अत्यधिक गूलतियाँ करना | 
काय के प्रति' किसी प्रकार का उत्साह व्यक्त न करना । 
काय करने से मन का ऊब जाना और उसमे रुचि न लेना | 


विद्यालय मे थकान के कारण 
(-&ए5९४ 0 762०6 गा डिथा०0 


सिम्पसन का कथत है --अतेक सामा थ दक्शाओं को थकान के सुख्य कारण 
साला जा सकता हू। इस प्रकार के कारणो में वे दक्षा्यें सम्मिलित हैं जिनका स्वरूप 
भौतिक, मनोवज्ञानिक और दाक्षिक हु । 
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पपशाल धा8 56ए2-४) इथ्ालब् 2000078 ४80 70897 96 7688/0680 
88 कृपाशना'ए 07808 णी वि706.. शाण्री एब्रा7868 0708 ०070770॥8 एक 
86 जाएशएना छडएलात0०डाला बात 983800 804 ॥ा ॥4/प्रौ!8 --श्णुडणा 


(9 38 ) 


थकान के य॑ कारण हृष्टय है -- 


] 


दोषपूृण पाठ्यक्रम और अरोचक एवं अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों 
का प्रयोग । प्रेसी 'राबिच्सन त्र॒ हारकक्‍्स के अनुसार -- अविवेकपृण 
शिक्षण थकान का कारण होता हू । 

ए्रफ्माशबशञाहद्वाएए8 गाए ॥8 8 एथछ्ाइ8 0० दिशा -- 
97655 ९9, रिक्राआ5इणा & प०770०८5 (9 593) 
कमरे में शुद्ध वायु के अभाव के कारण बालको को पर्याप्त आक्सीजन 
मिलने में कठिनाई । 
कमरे म पर्याप्त प्रकाश न होन॑ के कारण पढ़ते समय आँखा पर 
आवश्यकता से अधिक बल । 
कमरे में बालका के बठने के लिए स्थान की कभी । 
बालका क बठन के लिए अनुपयुक्त फर्नीचर ! सिम्पसन ने लिखा है -- 
“अनुपयुक्त फर्नोचर बालकों की वास्तविक शारीरिक थकान में प्रत्यक्ष 
योग देता है । 

20079 ब6[प्रश/8व इ668 द्ातवं तंडड४ ९0. णाह वारलाए 0 
(6 धएएाडा छाजएड्टवा विश एी गाता -वाएफरइएणा 
(9 39) 
बालका के बठने के दाषपूण आसन । 
बालका की पौष्टिक और सतुलित भोजन के अभाव के कारण शारीरिक 
भसिबलता और अस्वस्थता । 
बालका के शारीरिक दोष जस--बहरापन निकट दृष्टि आदि । 
बालका के लिए 'यायाम और मनारजन वी दोपपृण व्यवस्था । 
थकाने वाले द्ारीरिक यायाम के बाद मानसिक काय । 
दोषपूण समय-तालिका अर्थात्‌ दा कठिन विषया का लग्रातार शिक्षण 
लगातार दर तक लिखन का काय आदि | 
धुए और निरन्तर शोरगुल के कारण विद्यालय की दोषपृण स्थिति । 
सिम्पसन के अनुसार -- ध्यान को विचलित करने वाला शोर थकान 
की भावना में योग देता है ।” 

डइ/8८602 7086 207॥0परटए 098 इिशाारए 0 वि!2७९ 
“-ाएफुडणा (7 323) 
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3 


[4 
3 
6 
[7 


भय और दण्ड पर आधारित कठोर अनुशासन के कारण वालको मे 
सवेगात्मक असन्तुलन की उत्पत्ति । 

काय का बालको की रुचि के अनुकूल न होना । 

काय का बालका के मानसिक स्तर से ऊचा होना । 

अधिक ग्रहुकाय का अय किसी कारण से रात में देर तक जागना । 

घर के पास किसी उपद्बव के कारण नीद न आना । 


थकात कसम करने के उपाय 
शलछाता0तव$ ० शाषाग्राशाए फैरााएए९ 


विद्यालय मे थकान को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायो को अपनाया 
जा सकता है +- 


| 


विद्यालय का समय प्रतिदित 6 घटे या 8 पीरियड से अधिक नही होना 
चाहिए। प्रीष्म ऋतु मे समय की यह अवधि | घटे कम होनी 
चाहिए । 

ग्रीष्म ऋतु में पहले पाच घटे 35 35 मिनट के और आऔततिम 3 घरे 
30 30 मित्तट के होने चाहिए। जश्ीत झतु में घटो की अवधि 3 5 
मिनट बढ़ाई जा संकती है। 

विद्यालय मे दो अवकाश होने चाहिए--पहला छोटा अवकाश तीमरे 
घटे के बाद और दूसरा बडा अवकाश पाचवें घटे के बाद । बालकों 
को थोडा विश्राम मिल जाने स उनमे पुन नवीन स्कूरति आ जाती है । 
विद्यालय के कमरों में वायु और प्रकाश के लिए काफी दरवाज़ 
खिडकियाँ और रोशनदान होने चाहिए । 

विद्यालय म बालकों के लिए दूध या अल्प आहार की समुचित यवस्था 
होनी चाहिए । 

कक्षा भे बालकों के बठने के लिए पर्याप्त स्थान और उपयुक्त फर्नीचर 
होना चाहिए । 

समय सारिणी इस प्रकार बनानी चाहिए कि एक विषय के दो घटे 
लिखित काय के दो घटे और कठिन विषयों के दो घटे लगातार न 
आयें । 

समय सारिणी में लिखित काय के बाद मौखिक काय और कठिन 
विषय के बाद सरल विषय आना चाहिए । 

शिक्षक को रोचक और मनोवज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना 
चाहिए । 

बालकों के लिए तीसरे या चौथे घटे के बाद “यायाम मनोरजन खेल 
कूद और पाश्यक्रम सहगामी क्रियाओं की “यवस्था होनी चाहिए । 
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8! बालको की काय मे रुचि उत्पन्न करनी चाहिये और उनको अधिक ग्रृह 
काय नही देन। चाहिये | 
!2 वालको को घर पर पर्याप्त विश्राम करते, सोने एवं पौष्टिक और 
सच्तुलित भोजन करने का परामश देता चाहिये । 
साराश में शिक्षक को विद्यालय के वातावरण और बालकों के शारीरिक, 
मानसिक और सबेगात्मक पहलुआ में इतने विवेक और कुशलता से सामजस्य स्थापित 
करना चाहिये कि वे थकान का जनुभव न करें। पर "ससे भी कई गुना अधिक 
आवश्यक यह है--बालका में यह विश्वास उत्पन्न करता कि उनको अपने शिक्षा 
सम्बधी काय में असफलता का सामना नहीं करता पड़ेगा । इसकी पुष्टि से सिम्पसन 
के अग्राकित शद उद्ध त किय जा सकते है “अनावश्यक थकान उत्पन्न न होने 
देने के लिये शिक्षकों हरा सामजस्य स्थापित किये जाने वाले अनेक कार्यों में से 
सवश्रष्ठ यह है कि वे बालकों में आत्म विदवास और सुरक्षा की भावना का विकास 
कर। 
छकाशातड़ा का॥008 6  ॥0[परशशहा|3 86 (8०९९४ ॥99 77६6 
70 #76५एश2गा पा8९8588॥ 7 िए[हुपएट 48 40 छ0ए066 वश जा 4 १2086 
0 इशॉए ९००0ग्रीतेशाए8 द्ात॑ 582प77 -श्॥|फ़बणा (9 326) 


थकान का सीखने पर प्रभाव 
खीस्टा ए एब्माहएर णा 7९व्रापाए 

मनोवैज्ञानिक ने सीखने की प्रक्रिया पर थकान के सम्बंध में अनेक परीक्षण 
किये हैं । हम उनके निष्कर्षों को विभिन्न लेखकों के अनुसार नीचे की पत्तियां में 
अक्षरबद्ध कर रहे ह॑ -- 

4 कुशलता में फ्रो--50श80॥ (9 39]) के अनुसार --“घथकान की 
भावना बालकों को काय में कम कुशल बना सकतो है । 

2 रुचि व उत्साह में कमी--थकान के कारण बालकां की काय म॑ रूचि 
नही रहती / वे उसके प्रति किसी प्रकार का उत्साह 'यक्त नहीं करते है और उस 
पर अपने ध्यान का केरद्रित नही कर पाते हैं । पर यदि काय में परिवतन कर दिया 
जाता है और बालका को उसे करने के लिये पर्याप्त रूप स अभिप्रेरित (४०॥॥४१६८) 
कर दिया जाता है तो वे उसको पृव स्फति से करने लगते है । 

3 मालसिक काय क्षमता में कमी--शारीरिक वकान का मानसिक थकान 
पर प्रमाव पडता है । इसलिये यदि वालकां म॑ किसी कारण से शझ्षारीरिक थकान है 
तो उनकी मानसिक काय करने की क्षमता कम हो जाती है । 

4 कार्य में अधिक ग़लतियाँ--679००७॥/ तन बालका का गुणा करने के 
निय कुछ प्रश्न दिये । उसने उनसे थे प्रइत दो अवसरों पर करवाय--जब व बके 
हुए थे और जब वे यके हुए नहीं थे । अपने इन परीक्षणो स॑ उसने यहू निष्कष 

5 
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निकाला--यकान के कारण बालक अधिक गलतियाँ करते है। (५४१|०॥0776 
9 24) 


5 काय की गति में शिथिलता--&#७०पी (9 27) के छाब्दा मे --- 
“जब बालक थक जाता है, तब उसकी काय करने की गति धीमी हो जाती है, चाहे 
काय दारीरिक हो या मानसिक । 


6 काय कीमाजा व गुण में जपरिवतन--?76४४९ए २0०छशाइणा & 
पछ०्त0०८:5 (7 597) ने लिखा है --“अनेक घटों तक अधिकतभ परिश्रम से किये 
जाने वाले सानसिक काय का साधारणत उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पडता है । 
थकान और काय के ग्रुण में कोई सम्ब ध नहीं है । 


7 यक्तिगत विभिनज्नताओ के अनुसार प्रभाव--बालको की “यक्तिगत 
विभिन्‍नताओ के अनुसार उन पर थकान का कम या अधिक प्रभाव पडता है। फल 
स्वरूप उन्तके सीखने का काय भिन प्रकार से प्रभावित होता है । 


8 छोटे बालकों पर अधिक प्रभाव--#श०प्यों (9 274) के अनुसार -- 
बालका की आयु जितनी कम होती है उतनी ही जल्दी और अधिक थकान का वे 
अनुभव करते है। फलस्वरूप उनकी सीखने की गति और कुशलता उतनी ही कम 
होती है । 

9 मानसिक थकान की प्रभावहीनता--यावहारिक मनोवज्ञानिकोी का मत 
है कि मानसिक थकान नाम की कोई चीज नहीं है । अत यदि काय की रोचकता मे 
कमी नही आती है, तो बालक मानसिक थकान का अनुभव न करके अपनी पूव गति 
से उसे करते रहते हैं। हम अपने इस कथन की पुष्टि मे ८70७ & (70७ (9 249) 
का अश्राकित वाक्य उद्ध त कर रहे है - जिसे बहुधा थकान माना जाता हूं, वह 
उस काय में रुचि को कमी हू, जिससें बालक सलर्न हू । 

0 प्रारस्मिक थकान के बाद कु॥लता--9$07०४॥80॥ के विचारानुसार -- 
थकान की प्रारम्मिक भावना का अनुभव करने के बाद प्रयास और कुशलता मे 
निश्चित रूप से वृद्धि होती है। जत थकान अनुभव करते ही काय करना बद 
नही कर तेला चाहिये। सोरेन्सन ने लिखा है --थोडी सी धकान का अनुभव 
करना अच्छा प्रर क्षण है, क्योंकि वह “यक्ति को अधिक कठित काय करने के लिये 
तेयार करती है ।* 

॥0 7008 गाए च्वात87068 78$ 8000 फद्याारए णय णण्गता 
008 076 णि वक्षत॥ ए000 --$0श800 (9 399) 


परीक्षा सम्ब धी प्रदन 


! अध्यापक के रूप मे आप अपने छात्रों मे अच्छी आदता का निर्माण 
क्रिस प्रकार करगे ? उनकी दिक्षा मे आदतो का महत्त्व बताइय । 
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प०फ़ जी ए0ए0 600 2000 ॥80॥8 एप एठफा' शपतश[$ त$ 8 
(९80ी6' ? ए0फ ० 6 ॥779077708 0ी वणा5 ॥ तीशा' 
९0प्रएश्ला।0] ? 

काय पर थकान के क्या प्रभाव प८त है ? अपन छात्रा की थकान के 
प्रभावों को शिश्लक कसे कम कर सकता है ? 

एए॥व 26 ही शीलिण0ी शिएुए8 ० छए07 ६ ? तत्ज़ ०१ ४९ 
(040॥0९' 700506 4॥6 शींढ८ ९ ण निाएएप्र& णा वा5 इएतेशआांड ? 
अधिगम पर थकान का क्या प्रभाव पहता है ”? आप यह कसे मायूम 
करेंगे कि बालक थकान का अनुभव कर रह है ? आप थकान के 
प्रभावां को कम करन के लिए किन विधिया का प्रयोग करेगे ? 

जाता 0 8 लीं्टा ण शाएप्ट 9 ल्वजााए ? जे शा 90 
गाव 5पएा शा सील जावादाओआ माल ?लाह गिाशाट्त ? फतवा 
7स्‍600 ज्| ए0प 4009 0 ग्ञ़ाश्रर6 ॥6 लींहए॑ड ०0 
शि0एप6 ? 

अधिगम आदतों के निमाण पर नहीं वरनत्र आदतों पर विजय पान॑ 
मे है। (मरसेल)। आप इस कथन से कहा तक सहमत क्र ? कारणा 
द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 

[687729 3068 20  6692000 97 धर णिगनवा07 0 70% 
9एा ०00 ॥8 #एक्माइ०श्ात78 07 5. (गइट्) 0फ 
दि 80 एणए 28788 शातिर प्रा$ डॉश्रग्राक्रा। ? $8प990] १०0ए/ 
त99९' 0ए 768505 

थकान अध्ययन के कारण नहीं बख््‌ ज व्ययन की अनुचित दगाओ 
के कारण उत्पन्न होती है। व्याख्या कीजिए | 

07६0206 ॥8 ॥0 एप5९८४ 09 डपएए 9पा 9ए प्रा।9९007770]8 
000॥00॥85 0०ए श४ंप्0ए +>फ्ञंग्राए 
आप कक्षा मे अपन विज्ञाथियां भ॑ उत्पन थकान वां किस प्रकार 
लक्षित करगे ? अध्यापक की हृष्टि से आप विद्याथिया भें उत्पत थकान 
के प्रभाव को किस प्रकार यूनातिन्यून करेंगे ? 
छण०ए एत0प्रांत ए0ए 78९0एछ752 876९ धाणाएं ए0प्रा शावशा$ 
पा वी एां855 7 छ0न्म छण्पातं ॥णा 88 28 ४९0)६ ॥9 40 
शाशराइद 5 लीं था पीशा। ? 
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&यपएछरा0र & वरराफरएडपग' 


ल्‍&7]0ग्राणा ॥8 काज््8४४8 800077087760 90 जरिए +->"प्रशाणाएं 
दे रिशाए76 (9 3व) 


अवधान का अथ व परिभाषा 
शिल्वााधाए & एशीएस्‍|।णशा 6 #शाशला 


चेतता यक्ति का स्वाभाविक गुण है। चेतना के ही कारण उसे विभिन्न 
वस्तुओ का ज्ञान होता है | यदि वह कमरे मे बठा हुआ पुस्तक पढ रहा है तो उसे 
वहाँ की सब वस्तुआं की कुछ त-कुछ चेतना अवश्य होती है जसे-मेज कुर्सी, 
अलमारी आदि | पर उसकी चेतना का केद्ध वह पुस्तक है जिस वह पढ रहा है । 
चेतना के किसी वस्तु पर इस प्रकार के केंद्रित होने को अवधान' कहते है । दूसरे 
बब्दो मे किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान 
कहते है -- 

अवधान के अथ को हम निम्ताकित परिभाषाओं से पूण रूप से स्पष्ट कर 
सकते हैं -- 

। डमविल --“किसो दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का 
केद्रीयकरण अवधान हु ॥ 

0087007 38 498  ९0ा7८शाएचरा07.. 0 ९078270 प्रआ7258 प्र700 076 

056०० 7्वतह्ाः (08॥ प्र07 धा0ंवीहा -9ग्राशा68 ( 35) 

2 रास --“भवधान, विचार को किसी वस्तु को भस्तिष्क के सासने स्पष्ट 
रूप से उपस्थित करने को प्रक्रिया हू । 

४ /#6॥07॥ 58 + 770085$ ० 8878 ॥ 09]80 074॥0098॥7 ००१7॥५ 
०श४086 चाह ग़ा। -ऐरि०5४ (0 70) 
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3 वेलेटाइन ““अवधान, मत्तिष्क की शक्ति त होकर सम्पुण रूप से 


मस्तिष्क की क्विया या अभिवत्ति है !” 
वैशाा।ा 78 70 8 एणाए 0० वी पधादव सध्य60 6503005 


वा कतराप्व8 0 ब०ाजाए ए धीठ ग्राएव --शत्राकाए॥० (9 228) 


अवधान के पहलु 
90९९५ 0 शाह 


आधुनिक मनोवज्ञानिकों के अनुसार--अवधान में सचेत जीवन के तीन पहलू 
होते ह--जानना अनुभव करना और इच्छा करना (#॥0जएगआए ऊफल्थागाए्ट & 
५/गञञाण8) । किसी काय के प्रति ध्यान देते समय हमे उसका ज्ञान रहता है । हम 
रुचि के रूप मे किसी भावना या सवेग से प्रेरित होकर, उसे करने में ध्यान लगाते 
हं । जितनी देर हमारा ध्यान उस काय मे लगा रहता है उतनी दर हमारा मस्तिष्क 
क्रियाशील रहता है। इस प्रकार जैसा कि भाटिया न लिखा है --/अवधानत-- 
ज्ञानात्मक, क़ियात्मक और भावात्मक होतः है।* 
&+609707. ॥8 00शशएड एणवधाएढड बात रीए0॥ए0७ >यऊाव्ात 


(0 27) 


अवधान की दवाययें 
(+0ाधाता8 एण &॥ शाहणा 


हम अनेक वस्तुओं को देखते हुए भी केवल एक की ही ओर ध्यान क्या देते 
हं ? इसका कारण यह है कि अवधान को केद्रित करने मे अनेक दशायें सहायता 
देती है । हम इनको दो भागों मे बाट सकते ह--(!) बाह्य या वस्तुगत दशायें, 
(2) आतरिक या “यक्तिगत दश्ायें । 


(॥) अवधान को के-व्रित करने की बाह्य दक्षायें 
फंडाशातं (णादााणा3 >१९०प्ाएु &(शापफा 


] गति 'रिं०7शाआ४--स्थिर वस्तु के बजाय चलती हुई वस्तु की आर 
हमारा व्यान जल्दी आकर्षित होता है । बढ या खड़े हुए मनुष्य के बजाय' भागत “ए 
मनुष्य वी ओर हमारा ध्यान शीघ्र जाता है ! 

2 अवधि ए7फ्रश्/०--हमे जिस वस्तु को देखने का जितता अधिक समय 
मिलता है उस पर हमारा ध्यान उतना ही अधिक केड्ित होता हूं | इसीलिए शिक्षक 
पाठ की मुग्य' मुख्य बातो को श्यामपट पर लिखते हूं । 

3 स्थिति 5(४6--हम प्रतिदित के माग' पर चलत हुए बहत से मकाना 
के पास स गुजरते ह पर हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित नहीं होता है। यटि 
किसी दिन हम उनमे से किसी मकान को गिरी हुई दक्शा या स्थिति मे पाते है तो 
हमारा ध्यान" स्वय ही उसकी ओर चला जाता है। 
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4 तीव्रता जाॉंधाधाउए--जो वस्तु जितनी अधिक उत्त जना उत्पन्न करती 
हे उतना ही अधिक हमारा ध्यान उसकी ओर खिचता है । धीमी आवाज़ की तुलना 
में तेज आवाज़ हमारा ध्यान अधिक आकर्षित करती है ! 

5 विषसता (८०॥/ए7४४--यदि हम सुन्दर व्यक्तियों के परिवार मे किसी 
कुरूप “यक्ति को देखते है तो उसकी विषमता के कारण हमारा ध्यान उसकी ओर 
अवद्य जाता है। 

6 नबीनता '३४०४४४४--हमारा ध्यान नवीन विचित या अपरिचित वस्तु 
की ओर अवश्य आकर्षित होता है । वर्दी पहिने हुए सिपाही को नदी में नहाते देखकर 
हमारे नेत्र उस पर जम जाते है । 

7 आकार 57०--हमारा ध्यान छोटी वस्तुओ की अपेक्षा बडे आकार की 
वस्तुआ की ओर जह्दी जाता है । चौराहो पर बड़े बड़े विज्ञापनो के लगाये जाने का 
कारण उनकी ओर हमारे छ्यात को शीघत्ष आकर्षित करना है । 

8 स्वरूप ४7077--हमारा ध्यान अच्छे स्वरूप की वस्तुओ की ओर अपने 
आप जाता है। जो वस्तु सुडोल सुदर और अच्छी बनावट की होती है उसे दखने 
की हमारी इच्छा स्वय होती है । 

9 परिवतन (शा४०--विद्यालय मे शोर होना साधारण बात है। पर 
यदि उसके किसी भाग मे लगातार जोर का शोर होते के कारण वातावरण मे 
परिवतन हो जाता है तो हमारा “यान शौर की ओर अवद्य जाता है और हम 
उसका कारण भी जानना चाहते है । 

0 प्रकृति 'िकप्रा४--अवधान का केद्रीयकरण वस्तु की प्रद्कति पर निर्भेर 
रहता है । छोटे बच्चों का ध्यान रग बिरगी वस्तुओ के प्रति बहुत सरलता से आकर्षित 
होता है । 

! पुनराबृत्ति 8४०७०४००--जो बात बार बार दोहराई जाती है उसकी 
ओर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक होता है। छात्रो के ध्यान को करद्रत रखन के 
लिये शिक्षक मुख्य मुख्य बातों को दोहराता जाता है। 

2 रहस्य 860'6८ए--अवधान का के द्रीयकरण किसी बात के रहस्य पर 
आधारित रहता है। यदि दो मनुष्य सामाय रूप से बातचीत करते है तो हमारा 
ध्यान उनकी ओर नहीं जाता है। पर यदि वे कोई गुप्त या रहस्यपूण बात करने 
लगते हैं तो हम कान लगाकर उनकी बात सुनते का प्रयास करते है । 


(2) अवधान को केच्रित करने को आन्तरिक दद्षायें 
गात्णानरें (जाएऑणाड &(एबटणाए 4(शां707 


! रुचि प्रा।क्ष/#---अवधान के केद्रीयकरण का सबसे मुख्य आधार 
हमारी रुचि है। इस सम्बाध में फ्रोक्षाा॥ (9 20) ने लिखा है --““यक्तिगत 
वक्षाओं को एक दाड्द, 'रुचि' में “यक्त किया जा सकता है। हम उ'हीं बस्तुओ की 
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ओर ध्यान देते है, जिनमें हमे दचि होती हे । जिनसें हमको रुचि नहीं होती है, उन्तकी 
ओर हम ध्यान नही देते है ।” 

2 ज्ञान एाव&श्रावग्रए--नजिस “यक्ति को जिस विपय का ज्ञान हांता 
है उस पर उसका ध्यान सरलता से केडद्रित होता है। कलाकार को कला की बस्तुओ 
पर ध्यान के द्रत करने में कोई कठिनाई नही हाती हे । 

3 लक्ष्य 5०4ॉ--यक्ति जिस काय के लक्ष्य को जानता हे उस पर 
उसका ध्यान स्वत केद्रित हो जाता है। परीक्षा के दिनो म छात्रों का ध्यान 
अध्ययन पर केदद्रित रहता है क्‍्याकि इससे वे परीक्षा में उत्तीण होने के अपने लट्ष्य 
को प्राप्त कर सकते हू । 

4 आदत प्र॥आ--अवधान के केद्रीयकरण का एक आधार पक्ति की 
आदत है। जिस व्यक्ति को चार वज टेनिस खेलने जाने की आदत हे उसका ध्यान 
तीन बजे से ही उस पर के ”त हो जाता ह और वह खेलने जाने की तथारी करने 
लगता है। 

5 जिज्ञासा एए्ज़०आए--यक्ति की जिस बात में जिसासा होती है उसमे 
वह ध्यान अवश्य देता है। जिस यक्ति को टेस्ट मचा के प्रति जिज्ञासा होती हे 
बह उनकी कमेद्री अवश्य सुनता है । 

6 प्रश्क्षिण प्राध्याह्ए--३े०९ए४०४0ा (9 8) के अनुसार---अवधान के 
केद्रीयकरण का एक आधार--यक्ति का प्रशिक्षण है। व्यक्ति का ध्यान उसप्ती बात 
पर केदद्रित होता है जिसका प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है । पहाड पर साथ साथ यात्रा 
करते समय चित्रकार का ध्यान सुदर स्थानों की ओोर एवं पव्रतारोही का "यान्र 
पहाड की ऊचाई की ओर जाता है । 

7 मनोव॒त्ति ४007-72 ७६ & शाएगा।ए ( 0 |[3) के अनुत्तार--- 
अवधान के केद्रीयकरण का एक आधार--यक्ति की मनोवृत्ति हं। यदि मालिक 
अपने नौकर से किसी कारण से मष्ट हा जाता ह तो उसका ध्यान नौकर के छोट॑ 
छोटे दोषा की ओर भी जाता ह जस वह देर से क्‍यों आया ह ? बह मले कपड़े 
क्या पहिने हुए ह ? 

8 वशानुक़्स पिशल्वाए--रे९०ए0एग (9 447) के अनुसार--अभवधान 
के केद्रीयकरण का एक आधार-- यक्ति को वशानुक़म से प्राप्त गुणा पर निभर 
रहता ह । शिकारी परिवार के यक्ति का ध्यान शिकार के जानवरो की ओर एवं 
बामिक परिवार क 'यक्ति का ध्यान मन्दिरों की जोर स्वाभाविक रूप से आकर्षित 
हाता है । 

9 आवश्यकता ?२९९४--जो वस्तु 'यक्ति की आवश्यकता का पृूण करती 
हु उसकी ओर उसका ध्यान जाना स्वाभाविक ह। भूखे -यक्ति का भोजन की आर 
ध्यान जाना कोई आइचय वी बात नहीं हू । 
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0 सुल्रप्रवुत्तिया ्रडमाल5--२०८ & #॥६५॥६ (9 42) के अनुसार-- 
अवधान के केद्रीयकरण का एक मुख्य आधार--व्यक्ति की सूृलगप्रवृत्तिया है | यही 
कारण ह कि विज्ञापना के प्रति लांगो का ध्यान आकर्षित करने के लिए काम प्रवृत्ति 
का सहारा लिया जाता ह | इसीलिए विज्ञापनों मे साधारणत सु दर युवतियों के 
चित्र होते ह । 

] पूष अनुभव र०्छणाड ऋडएछशपाशा०९--यदि यक्ति को किसी काय 
को करने का पूव अनुभव होता ह तो उस पर उसका ध्यात सरलता से केदद्रित हो 
जाता ह । जिस बालक को पवत का माडल बताने का कोई अनुभव नहीं है, उस 
प्र बहु अपना ध्यान केटद्रित नही कर पाता ह । 

]2 मस्तिष्क का विचार हिल गा शशतव--२०एफ१ण्०णा (9 20) के 
भनुसार--हमारे मस्तिष्क से जिस समय जो विचार सवप्रधान होता है, उस समय 
हम उसी से सर्म्बा घत बातो की ओर ध्यान देते हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में अपन 
किसी रोग का विचार हू तो समाचारपत्र पढते समय हमारा ध्यान औषधियों के 
विज्ञापनो की ओर अवश्य जाता हू । 

बालकों का अवधान कें द्रत करने के उपाय 
शशाएणएंड ० 8श्लाएशए ए्रॉपशा!5 4(शाहता 

बी० एन० का का कथन ह ---“विद्यालय-काय की एक मुख्य समस्या 
सेव अवधान की समस्या रही है । इसोलिये, नये शिक्षक को आरम्भ में यह आवेश 


दिया जाता है--कक्षा के अवधान को केटद्गरत रखिये ।” 
76 9०090 एी ब्रशाएणा ॥88 5300 076 ० ॥6 0७०7१708 


[9707[७छ७093 0+ 85000 ज्रतार. (06 (6 कश्याणा एी (6 2985 5 
धा&'&४078 06 ए/शागा|क्षाए प्राभ। प0007 00 ॥6 76ए ६880॥8  --& |ए 
बा (9 252) 

कक्षा या बालकों के अवधान को केदद्रित करने या रखने के लिए निम्नलिखित 
उपाया को प्रयोग मे लाया जा सकता हू +-- 

4 ज्ञात्त वातावरण--कोलाहल वालको के ध्यान को विचलित करता ह। 
अत उनके ध्यान को के द्वित रखने के लिए शिक्षक को कक्षा का वातावरण गात 
रखना चाहिए । 

2 पाठ की तथारी--पाठ को पढाते समय कभी-कभी ऐसा अवसर आ 
जाता ह जब शिक्षक किसी बात को भली प्रकार से नहीं समझा पाता ह। ऐसी 
दक्षा मे वह बालका के ध्यान कों आकर्षित नही कर पाता ह।अत शिक्षक को 
प्रत्यक पाठ को पढाने से पूव उसे अच्छी तरह से तयार कर लना चाहिए । 

3 विषय में परिवतन--ध्यान चचल होता ह और बहुत समय तक एक 
विधय पर काद्रित नही रहता ह । अत शिक्षक को दो घटो मे एक विषय लगातार 
ते पढ़ाकर भिन्न भिन्न विषय पढान चाहिए । 
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4 सहायक सासग्नरी का प्रयोग--सहायक सामग्री बालको के ध्यान को के द्रत 
कहने मे सहायता देती है । अत शिक्षक को पाठ से सम्बंधित सहायक सामग्री का 
प्रयोग अवश्य करना चाहिए | 

35 विभिन्न विधियों का प्रयोग--बालको को खेल, काय, प्रयोग और निरीक्षण 
मे विशेष आनन्द आता है। अत शिक्षक को बालकों का ध्यान आकर्षित करने के 
लिए आवश्यकतानुसार अग्रलिखित विधियों का प्रयोग करता चाहिए--लेल विधि, 
क्विया विधि प्रयोगात्मक विधि और निरीक्षण विधि । 

6 बालकों की रुचियों के प्रति ध्यान--जों अध्यापक शिक्षण के समय बालकों 
की रुचिया को ध्यान रखता है वह उनके ध्यान को केड्रित रखने मे सफल हांता हे ! 
अत एण्पाशा।6 (9 353) का सुझाव हे --“पाठ का प्रारम्भ बालकों की स्वाभा 
विक रुत्ियो से कीजिए । फिर बौोरे धीरे अय विधियों में उनको रुचि उत्पन्न 
कीजिए । 

7 बालकों के प्रति उचित यवहार-यदि बालकों के प्रति शिक्षक का 
व्यवहार कठोर होता है और वह उनका छोटी-छोटी बातो पर डाठता है तो वह 
उनके ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाता है । अत उसे बालको के प्रति प्रेम शिष्टता 
और सहानुभूति का “यवहार करना चाहिए । 

8 बालको के पूव ज्ञान का तये ज्ञान से सम्ब ध--बालकां के ध्यान को 
केटद्रित रखने के लिए शिक्षक को नए विषय को पुराने विषय से सम्बाीधित करता 
चाहिए । इसका कारण बताते हुए >४7॥९४ (9 296) ने लिखा है --“बालक पुराने 
विषय पर अपना ध्यान केजज्रित कर चुके हैं । अत जब नए विषय को उससे सम्बस चित 
कर दिया जाता हु, तब उस' पर उहे अपना ध्यान केडज्रित करते में किसी प्रकार की 
कठिनाई नही होती हू । 

9 बालक की प्रवृत्तियों का ज्ञान--/070श॥|४ (9 362) के अनुप्तार-- 
बालकों के ध्यान को केद्रित करने के लिए छिक्षक को उनकी सब प्रवृत्तियां 
(7४70870०९७) का ज्ञान होना चाहिए। यवि वह इन भ्रवृत्तिया को ध्यान मे रखकर 
अपन शिक्षण का आयोजन करता हे तो वह बालकों के अवधान को के-द्रत रखता है। 

40 बालकों के प्रयास को प्रोत्साहन--यदि अध्यापक वालका को निष्क्रिय 
श्रोता वना देता है तो वह अपने जिक्षण के प्रति उनके ध्यान को आकपित करने में 
असफल होता है । अत उँं॥॥९४ (9 !49) का परामश है --“बालकों के प्रयास 
की इच्छा फो जीवित रखिए। उन्तकी इस इच्छा कां जीवित रखकर या उनको 
प्रयास के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षक उनके ध्यान' को सदव प्राप्त कर सकता ह । 

रुचि का अथ व परिभाषा 
[भधर९क्ााए & 90०फछि0॥7णा 07 परा|श'€४ 
पएश०76४: की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द पगांश०४४० से हुई है । 
5७०४६ (9 06) के अनुसार इसका अथ है-- इसके कारण अतर हाता है ( 7 
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ग्रध८०४ १ तररलिशाए० ) | ४०५४४ (9 77]) के अनुसार इस श द का अथ हे-- 
' यह महत्त्वपृूण होती है. ( ॥£ गराक्ाआ४ ) या इसमें लगाव होता है (7# 
८००७7॥8 )। इस प्रकार जिस वस्तु मे हमे रुचि होती है वह हमारे लिए दूसरी 
बस्तुओ से भिन्न और महत्त्ववृण होती है एवं हमे उससे लगाव होता है । 

'रचि के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाए द 
रहे है यथा -- 

! भाटिया -- रचि का अथ ह--अतर करता । हमें वस्तुओं में इसलिए 
रुचि होती हु, क्योकि हमारे लिये उनमें और दूसरी वस्तुओ में अन्तर होता हु क्‍योंकि 
उनका हमसे सम्ब ध होता ह । 

पाश'९श गराश्धा8 शतह्ाताए १ धररीकि०ाए8 ्रे७ 06 प्रांशा'88680 ॥॥ 
09]९०8 96०६४88 ॥8ए 7६78 8 परारशकि०ाए६४ 40 0४ 02808५8$९ 679 ७णा०९ ४ 
४ “580४8 (0 30) 

2 को व को “रुचि वह प्रेरक शक्ति हू, जो हमें किसी “यक्ति, वस्तु या 

क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करतो हु । 
[एाशिहर्श ॥99 67 0 066 ॥005 ग्रह [008 हद 77/88 ए8 
६0 कॉशात [0 8 फ॒ुछ850 8 गाए 07 का 00.॥9--70त्न & एफ 
(0 248) 
रुचि के पहलू 
50628 एा पराश'एं 

अवधान के समान रूचि के भी तीन पहलू हुं--जानना अनुभव करना 
और इच्छा करना (६70 थ्राश 7००३ & '/एध798) | जब हमे किसी वस्तु मे 
रुचि होती है तब हम उसका निरीक्षण और अवलोकन करते हैं । ऐसा करने से हमे 
सुस्त या सन्‍्तोष मिलता है और हम उसे परिवर्तित करने या न करने के लिए काय 
कर सकते हैं | इस प्रकार, जसा कि भाटिया ने लिखा है -- रुचि--ज्ञानात्मक, 
क्रियात्सक और भावात्मक होती है ।' 

[शाह 48 ए0श76ए6. ९००)रब7ए8 0 ध्याए8 >ात्रात 
(9 430) 
बालको से रुचि उत्पन्न करने के उपाय 
रशाएतड ० &70ाशाए प्राॉश'ए४ वर एाकशा 
। निरन्तर मौखिक शिक्षण और अत्यधिक पुनरावृत्ति पाठ को तीरस बना 
दती है । अत शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को प्रयोग, निरीक्षण 
आदि के अवसर देकर काय भे उनकी झचि उत्पन्न करे । 
2 बालकों को खेल और रचनात्मक कार्यों मे विशेष रुचि होती है। अत 
जशिश्क को खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए और बालको से विभिन्न 
प्रकार की वस्तुएँ बतवानी चाहिए । 


0 


[] 
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बालकों को उसी विषय में रुचि होती है जिसका उनको पृव ज्ञान होता 
है । अत शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात (६॥09॥ 0 थ्रप्प०ज्ञा) का 
सम्बंध जोडकर उनकी रुचि को बनाये रखना चाहिये । 

.39॥%78 के अनुसार --आयु के साथ साथ बालकों की रुचिया मे परि 
वतन होता जाता है। अत शिक्षक को इन रुचियों के अनुकूल पा श्य 
विषय का आयोजन करना चाहिए | 

गा के अनुसार --बालकों को अपनी' सूलप्रवृत्तियो अभिवृत्तियो 
(/80प०८४) आदि से सम्बाधित वस्तुओं में रुचि होती है। अत 
शिक्षक को उतकी रुचि के अनुकूल चित्रों स्थुल्ष पदार्थों आदि का 
प्रयोग करना चाहिय ! 

9908 के अनुसार --बाजका की रुचि का मुख्य आधार उनकी 
जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है । अत शिक्षक को इस प्रवृत्ति को जाग्रत 
रखने और तृप्त करने का प्रयास करता चाहिय । 

(309 & (70०७ के अनुसार --निरब्तर एक ही विषय को पढ़ने स 
बालक थकान का अनुभव करने लगते ह॑ जऔौर उनमे रुच्ति लेना बाद 
कर देते हू । अत शिक्षक को उनकी रुचि के अनुसार विषय में परिवतन 
करना चाहिये । 

8॥8078& के अनुसार --बालका को जो कुछ पढाया जाता है उन्तम वे 
तभी रुचि लते हे जब उनको उप्तके उद्द्य और उपयोगिता की जान 

कारी होती है । अत शिक्षक को पाठ आरम्भ करने से पहले इन दोनों 
बाता को अवश्य बता देना चाहिये । 

3१0१ के अनुसार --विभिन्नता रोचकता को सुरक्षा प्रदान करती हे 
( #क्षायदए 75 & 8वटि8ए870 ० 77/0४/8588 )। अत शिक्षण के समय 
अध्यापक को निरन्तर पाठ्य विषय की बाता का ही न बताकर उससे 
सम्बाधित विभिन्न राचक बाते भी पतानी चाहिये । 

जिताएश & छथागप्र्वा के जनुसार --शिक्षण क॑ समय बालका में 
विभिन्न बस्तुआ पशुआ पक्षियों मश्षीना आदि में रुचि उत्पन्न हां जाती 
हे । अत शिक्षक को उहे भ्रमण के लिय ले जाकर उनकी रूचियां का 
तृप्त और विकसित करना चाहिए। 

8६06४॥॥ के अनुसार --बालका का किसी विपय के जिक्षण म तभी 
रुचि आती है जब उनको इस बात का नान हा जाता ह कि उस चिपय 
का उनस क्या सम्बध है उसका उन पर क्या प्रभाव पड सकता है 

वह उनके लक्ष्यों की प्राप्ति मं कितनी सहायता दे सकता है और वह 

उनकी आवश्यकताआ को किस प्रकार पूण कर सकता है। जत शिक्षक 
को बालको और शिक्षण विषय--दोना का ज्ञान होना चाहिए | कोलेस 
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निक के शरदा मे -- किसी विषय सें छात्र की रुचि उत्पन्न करने के 
लिए शिक्षक को छात्र के बारे में कुछ बात और विषय के बारे में 


बहुत सती बाते जाननी चाहिए । 
चा 9 चढ्ञ 00 ए्रॉाॉशठ8 8 #४#प्रवशाए ॥ 28 अप्रा०एं 8 (०8०७: 


॥प४ #॥0ण 50762 890फप77 6 छपरा ध्षायत ६ एाश्धा 
667] ०००7 4॥86 8फ्र४० --#&छ06४४:2 (7 323) 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 


! मनतोविनान में अवधान' का क्‍या तात्पय है ? किसी विषय विशेष की 
ओर बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिये आप' क्‍या करगे ? 
उदाहरण बेकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 
फा॥ह्ाा 5 78 प्रा8078 07 897007 ॥ ९6४ए८४॥०॥ ? ४४६४ 
छा एएए 60 [0 #एबए. जावाशा $ दाल्याए (0ज99व5 
१ छशा-९0प्रा॥7 इप्र]8० ? 8570० ए०प्रा. ध्राश््र्णा 9प शा? 
8५877[768 

2 रुचि के स्वरूप पर प्रकाश डालिये और सविस्तार लिखिय कि किसी 
विश्ेप पाठ के शिक्षण मे' आप छात्रों की रुचि को किस प्रकार जाग्रत 
करेंगे और यथावत्‌ बनाये रखेंगे । 
प0ज़ तए7 0०7 6 वर्यमापरा'8 ए प्राशिरश 0 जाया ॥आ त6॥ 
(0फ्न ॥०ए जरा ६7086 (8 ४प06का$ ॥राह'698 गा 8 एशापएयवधा' 
]88807 8706 ॥787स्‍ध॥7 7 
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598 ४70 एएछशाप0एष छ (0०र(फऋ्शपा0णर 


5शाइ8007 6॥0. एछ#0००कआ7 88 एप (ए0०0 88[0808 ० & शा शॉ8 
[700888 ?---हे०ट & एआए2॥ (9 04]) 


सवेदता का अथ व स्वरूप 
जिल्याए & 'िथ्ापा6 0 विशाइब्राणा 


हमे बाह्य ससार का सब ज्ञान ज्ञानेद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए 
व्नको ज्ञान के द्वार (0829898 ० &709]०086) कह्दा जाता है। एक इीद्विय से 
केवल एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है उदाहरणाथ आँखों से प्रकाश का और 
काना से आवाज का ज्ञान । 


जब बालक का जम होता है तब वह अपने वातावरण के बारे में कुछ भी 
नही जानता है । कुछ समय के बाद उसकी ज्ञानेिद्रयाँ काय करना आरम्भ कर देती 
हैं। फलस्वरूप उसे उनसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होन लगता है । इसी ज्ञान 
को 'सबेदना' या इशद्रिय-श्ञान'ं कहते है । 


सवेदना का पृुव ज्ञान या पूव अनुभव स कोई सम्बंध नहीं हांता है, 
उदाहरणाथ शिशु के कानों में कोई आवाज आती हे । वह उसे सुतता हे पर वह 
यह नहीं जानता है कि आवाज किसकी है और कहाँ से आ रही है । उसे इस प्रकार 
की आवाज का न तो पूव ज्ञान होता ह और व पूव जनुभव । आवाज के इसी प्रकार 
के ज्ञान को 'सबवेबता' कहते है | 

'सवेदना सबसे साधारण मानसिक अनुभव और मानस्तिक प्रक्रिया का सबसे 


सामान्य रूप हू । यह ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढी है। यह सभी प्रकार के ज्ञान मे 
हम. है ५ 
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होती ह | इसके अभाव में किसी प्रकार का अनुभव सम्भव नहीं है । कुछ मनोवन्ता 
निको ने सवेदना को केवल नवजात शिशु द्वारा अनुमव किया जाने वाला शुद्ध ज्ञान 
मानता ह | '/४४१ उनसे सहमत न होकर लिखता हू --“शुद्ध संवेदना, सनोचज्ञानिक 
कल्पना है ।” ( एप इशाइ407 78 8 08ए7श॥0]0809व पाए ) 
हम सबेदता के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे है यथा “- 
। जलोदा --सवेदता एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है ।” 
+ इशाइच्रा।00 ॥8 का लगराशाएक्वए 0०8000ए68 8४0०8॥08 ' 7008 
(? 3) 
2 जेम्स “-“सवेदनायें ज्ञान के साग में पहली वस्तुय हैं।” 
5ह05800॥8 06 शिछ पता ह8 जो 8 एठए 0" 0७0०॥80७0०0४॥058  +-+- 
बेश्रा6४ (9 ) 
3 डगलस व हालड --“सवेदना द«ब्द का प्रयोग सब चेतना-अनुभवो में 
सबसे सरलतम का वणन करने के लिये किया जाता हु ।* 
06 (क्षण इश्ा8807 ॥8 प्र5560 [0 66807706 ६76  ध॥79687 ० ॥॥ 
0०ा80008 0एश।भा०88 --०9०7१्रॉ४४ & तणाशातव (9 22]) 


संवेदना के प्रकार 
पएजा९४8 ण 8शाइश्ञांता 


ज्ञानेगद्ियो के अलावा शरीर की मासपेशियाँ शरीर के भीतर के अग आदि 
भी सवेदनाओ के कारण हैं। त९०एक ने अपनी पुस्तक 6#/06;८४07॥ 79 उपंशव ० 
/789 में उनकी बहुत लम्बी सूची दी है। उनमे से 9०प्रष्टाघ& &  निीक्षात 
(9 23) ने निम्नलिखित को महत्त्वपूण बताया है -- 

] हृष्ठि संवेदता ५४॥809) 8९0॥$8707--सब प्रकार के रग रूप आदि। 


2 ध्वनि सवेदना पि९क्षाप्रा.्र 80॥8470॥--सब प्रकार की आवाज़ ध्वनिया 
आदि | 


3 पबन्राण सबेदना जि।शो 8शाइ4॥7०7--स्ब प्रकार की गध । 

4. स्वाद संवेदना 3566 डिश्ा5४४०--सब प्रकार के स्वाद | 

> स्पद् संवेदना ॥0०एरथा छशाइशऑ०ा--सब प्रकार के स्पद्य, दवाब 
आदि | 

6 साँसपेजशी सवेदता 'एडटॉ० $शाबइ॥ा।०॥--सब प्रकार की माँसपेशियों 
की गतिया से सम्बोधित । 

7 शारीरिक संवेदना 072४८ इशाइ४धएा--शरीर के अच्दर के अगो 
द्वारा प्राप्त होने वाले सव प्रकार के शनुमव । 


सवेदना प्रत्यक्षीकरण व प्रत्यय ज्ञान | 239 


स्ेदना की विशेषतायें 


एात्रा'बलशापा॥ाएड ण॑ 5शाइब्रञा।णा 


| गुण 0एशा।प--प्रत्येक सवेदना मे एक विशेष गुण पाया जाता है। 
एक नानेरंद्रय द्वारा अनुभव की जाने वाली दो सवेदनाआ में भी समानता नहीं होती 
है । उदाहरणाथ दो फलां की सुग ध और दो मनुष्यो की आवाज़ में भिन्नता 
होती हे । 

2 तीब्रता ्राधाज्याइ--्रत्यक सवेदना में तीवत्रता की विशेषता होती है । 
दो सवेदनाय समान रूप से तीन नहां होती ह। उनमे से एक प्रवल और एक तिबल 
होती है । उदाहरणाथ लाल और सफ द रगा की तीज्नता मे अन्तर होता है । 

3 अबधि 70ए/4४०॥--प्रत्यक सवेदना की एक निश्चित अवधि होती हे । 
उसके प्राद “यक्ति उसका अनुभव नहीं करता है | उुछ सबेदनायें जल्पकातीन होती हैं 
और कुछ दीवकालीत । उदाहरणाथ एक मिनट सुनी जाने वाली आवाज़ की सवेदना 
अल्पकालीन और एक घट सुनी जाने वाली बावाज फी सवेदनता टीघकालीन होती हे | 

4 स्पष्टता (6९क्रा7९55--प्रत्यकः सवेदना मे स्पष्टता की विशेषता पाई 
जाती है। जल्पकालीन सवेदना की तुलना म॑ दीघकालीन सवेदना अधिक स्पष्ट हाती 
है । इसके अलावा जिस सवेदना पर हमारा ध्यान जितना अधिक केंद्रित होता है 
उतनी ही अधिक उसमे स्पष्टता होती है। 


5 स्थानीय चिनज्न 7.0०8। 897--प्रत्येक सवदना में स्थानीय चिह्नू की 
विशेषता होती है, उदाहरणाथ यदि हमारे हाथ को किसी स्थान पर दबाया जाय 
तो हम बता सकते हैं कि इस स्पश-सवेदना का स्थान कौन-सा है । 

6 बिस्तार एड्ाशा5४0०--यह विशेषता प्रत्येक संवेदना मे नहीं पाई जाती 
है । ज्ञनितिद्रिय के कम लेन को प्रभावित करने वाली सवेदना का विस्तार कम और 
अधिक क्षेत्र को प्रभावित करन वाली सवेदता का विस्तार अधिक होता है। उदा 
हरणाथ सुई की नाक से होने वाली सवेदना की तुलना में तकुए की नाक स होने 
वानी सवेदता का विस्तार अधिक होता है । 


प्रत्यक्षीकरण का अथ व स्वरूप 
शैश्थाएए & 'िश्लापरा8 ण एश०कुाणा 


जब बालक कोई आवाज़ पहली बार सुतता है तब उसे उसका कोइ पूव 
अनुभव नही होता हैं । वह यह नही जानता है कि आवाज़ किसकी है और कहा से 
आ रही है। आवाज़ के इस प्रकार के ज्ञान को सवेदना कहते है । 

समय के साथ साथ बालक का अनुभव बत्ता जाता हे । वह आवाज को 
दूसरी या तीसरी बार सुनता है। जब वह जानता ह कि जावाज़ किस की है और 
कहा से आ रही है। उसका अनुभव उसे बताता है कि आवाज़ सडक पर धर कने 
वाले कुत्ते की है। आवाज़ के इस प्रकार के नान को प्रत्पक्षीकरण या प्रत्यक्ष 
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ज्ञान कहते है| दूसरे शदो मे पृव-अनुभव के आधार पर सबेदना की यारया करना 
या उसमे अथ जोडना प्रत्यक्षोकरण है। 


प्रत्यक्षीकरण का पूव ज्ञान या पृव अनुभव से स्पष्ट सम्ब ध होता है। इसी 
लिए इसको ज्ञान प्राप्ति की दूसरी सीढी और पिछले अनुभव से सम्बधित माना 
जाता है! 


हम प्रत्यक्षीकरण के अयथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ 
परिभाषायें दे रहे है, यथा -- 
| रायबन -जनुभव के अनुसार सवेदनता की “आरुया की प्रक्तिया को 
प्रत्यक्षीकरण कहते हैं । 
/॥8 &9700688 0 पए्रॉएालंहाएणा 0 88758007. 8000 089 0 
8796007086 ॥8 [0ण॥ 88४ छशए2900॥ --8ए्ए्श (9 205) 
2 जलोटा -- 'प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक प्रक्रिया हु, जिससे हमको बाह्य 
जगत्‌ को वस्तुओं या घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है । 
ए?९४7९8०७॥07 ॥8 शा शाशां॥ं >700888 09 जाती ज़86 8०५ (70% 
[0088 0 00]००7ए६ ६8068 --वक्रो०७ (9 78) 
3 भादिया --प्रत्यक्षेकरण संवेदना और अथ का थोग ह | प्रत्यक्षी 
करण संवेदना और विचार का योग है । 
267/९९६१0॥ 8 52॥88/707 908 |ञ6क728. ?670099007 78 इा8१ 
0० फ्ॉपड धणाडी।... (फशा००छााणा<-5 लाइक --श९घा0॥8- ?0०6९ए॥० 
न|िद्याइशााणा --7॥008॥/)--9804 (977 44 !45) 


प्रत्यक्षीकरण का विश्लेषण 
खैयबॉएडाड ०0 एलटशुफ्णा 


ऐशेण॥ (9 78) का कथन है -- प्रत्यक्षीकरण एक पुण मानसिक प्रक्रिया 
हैं।। (श८क्एुएणा ॥8 8 ००ाएफ?ञ|श8 ग्रश्ाशे छ00888 ) इस प्रक्रिया का 
विश्लेषण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है -- 


! बस्तुया उत्तेजक (57ए्रप्रा08) का होना । 

2. बस्तु का ज्ञानिद्रिया को प्रभावित करना । 

3 ज्ञानिद्रियों का ज्ञानावाहक तन्तुआ को प्रभावित करना । 

4. ज्ञानवाहक तस्तु का वस्तु के चान या अनुभव को मस्तिष्क के ज्ञान 
केद्र से पहुचाना । 

5 संवेदना उत्पन्न हीना । 

6 संवेदना में अथ जोडना । 


7 प्रत्यक्षीकरण का होता । 
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सवेदना व प्रत्यक्षीकरण से अन्तर' 
एाडग्रालाणा एऐशॉफर्शा 5िशा8इश्राणा & ?एश'९०थांकएणा 

! सवेदना मे मस्तिष्क निष्किय रहता है प्रत्यक्षीकरण मे स्रक्रिय 
रहता है । 

2 सवेदना नान प्राप्ति की पहली सीढी है प्रत्यक्षीकरण दूसरी सीढी है ! 

3 सवेदना का पृव अनुभव से कोई सम्बंध नही होता है प्रत्यक्षीकरण का 
होता है । 

4 सवेदना द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट और अनिष्चित होता है प्रत्यक्षीकरण 
द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट और निरिचित होता है । 

5 सवेदना में मानसिक क्रिया का रूप सरल और प्रारम्भिक होता है 
प्रत्यक्षीकरण मे जटिल और विकसित होता है ! 

6 सवेदता की मानसिक प्रक्रिया मे केवल एक तत्त्व होता है -- अनुभव 
प्रत्यक्षीकरण की मानसिक प्रक्रिया म॑ दो तत्त्व होते है--किसी वस्तु 
को देखना और उसका अथ लगाना । 

7 सवेदना हमको ज्ञान का कच्चा माल देती है प्रत्यक्षीकरण उस ज्ञान 
को सगठित रूप प्रदान करता है ! 

8 80927 के अतुसार --सवेदना किसी वस्तु के रम स्वाद गध आदि 
के समान शुण को बताती है प्रत्यक्षीकरण, वस्तु और गुण में सम्बंध 
स्थापित करता है । 

9. #एपा ४०० 08८0०7 के अनुसार --सवेदना किसी वस्तु का तात्का 
लिक अनुभव देती है प्रत्यक्षीकरण पृव ज्ञान के आधार पर उस अनुभव 
की याख्या करता है। 

0 /2शाए7०४ के अनुसार -सवेदना किसी वस्तु का केवल परिचय देती है 
प्रत्यक्षीकरण उस वस्तु का ज्ञात प्रदान करता है । 
प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएँ 
(ाब्रात्रलषशाबन।९8 0 ?श९श'यणा 

! प्रत्यक्षीकरण में पुण स्थिति का ज्ञान--णां॥ (9 224) ने लिखा है -- 
“प्रत्यक्षीकरण को सबसे महत्त्वपुण विशेषता है--पृणता के नियम का काय करना।” 
इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्षीकरण मे हमे पूण स्थिति ग्रा सब वस्तुआं का 
इकट्ठा ज्ञान होता है उसके अलग अलग अगा का नहीं उदाहरणाथ यदि किसी 
स्थान पर आठ बल' बधे हुए है और हम किसी से पूछें कि कितने बल हैं तो उसका 

स्व!मभाविक उत्तर होगा--बार जोडी बल । 

2. प्रत्यक्षीकरण से परिवतन-- 30०2, ॥भाएशिंत & शह्0 (9 26) 

का कथन है --प्रत्यक्षेकरण का आधार परिवतन है । दूसरे शब्दों भे परिवतन 

6 
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के कारण ही हमे प्रत्यक्षीकरण होता हैं। यदि हमारे वातावरण में परिवतन हो जाता 
है तो हमे उसका अनुभव अवश्य होता है। उदाहरणाथ जून के माह मे सडक पर 
चलते समय हमे बहुत गर्मी लगती है | यदि उसके बाद हम ठण्डे कमरे में प्रवेश करते 
है. तो हमको सडक की गर्मी का तनिक भी अनुभव नहीं होता है । 

3 प्रत्यक्षीकरण में चुनाव--ऊेणाणाट़, /शाई्रथिंत & जल्त (9 28) 
के अनुसार -- प्रत्यक्षीकरण को एक वूसरी सामाय विशेषता यह है कि यह चुनाव 
करता ह। हमे एक ही समय मे अनेक वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण होता है । पर हम 
उनमे से केवल एक का चुनाव करते है और उसी पर अपना ध्यान के*द्रित करत 
हैं। इस चुनाव मे अनेक तत्त्व सहायता देते है जसे--हमारी इच्छा प्रेरणा वस्तु या 
घटना की नवीनता और आकषण।। 

4. प्रत्यक्षीकरण में सगठन--प्रत्यक्षीकरण मे सगठन की विशेषत्ता होती है। 
कभी-कभी मस्तिष्क को एक ही समय में विभिन्न ज्ञानिद्द्रियों द्वारा अनेक वस्तुओं 
का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे अवसर पर वह उन वस्तुओं मे से अधिक महत्त्वपृण 
को एक समूह मे सगठित कर लेता है । उद्ाहरणाथ यदि एक मनुष्य एक ही समय 
में बहुत से वृक्ष और झाडिया देखता है तो उसे वृक्षों का समूह के रूप मे प्रत्यक्षी 
करण होता है । 

5 प्रत्यक्षीकरण में अथ--उ2४०७ (7 78) के शदो मे -- प्रत्यक्षीकरण 
में सदव कुछ न-कुछ अथ होता ह। हमे जिस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है उसके 
बारे मे हम कुछ अवश्य जानते हैं। उदाहरणाथ हम एक आवाज़ सुतते है। उसे 
सुनकर हम जान जाते है कि आवाज किस चीजु की है--साइकिल की घटी की हाथ 
की या और किसी चीज़ की । 

6 प्रत्यक्षीकरण में अतर---40० (४०क् (9 55) का विचार है -- 
' ब्यक्तितत विभिन्नताओं के कारण व्यक्तियो के प्रत्यक्षीकरण में अपतर होता है ।' 
यदि दो “यक्ति एक ही समय में किसी वस्तु या घटना को देखते हूँ, तो उनकी रुचियों 
गत अनुभवों शारीरिक दशा अवधान की मात्रा आदि में अतर होने के कारण उनके 
प्रत्यक्षीकरण में अन्तर होता है। 

प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा से महत्त्व 
्रफ्र्णबं्रार8 ० ए९९थकाएणा प्रा #शास्शाणा 

ब्रतमान समय में सभी शिक्षा शास्त्री प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान के महत्त्व 
और उपग्रोगिता को स्वीकार करते हैं । इसीलिए बेसिक विद्यालयों, माटेसरी स्कूला 
और इसी प्रकार की अन्य शिक्षा-सस्थाओ की व्यवस्था दिखाई देती है। बालक की 
शिक्षा में प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या महत्त्व है इस पर हम निम्नलिखित पक्तियों में प्रकाश 
डाल रहें हैं -- 

! प्रत्यक्षीकरण बालक के ज्ञान को स्पष्टता प्रदान करता है | 

2 प्रत्यक्षीकरण बालक के विचारों का विकास करता है । 
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3 एछ०ए०प्मा के अनुसार - प्रत्यक्षीकरण बालक को ध्यान के द्रत करने 
का प्रशिक्षण देता है। 

4. रिट्ए्छप्राप के अनुसार --अत्यक्षीकरण याछुया करने वी प्रक्रिया हैं । 
अत यह वालक को याख्या करने के याग्य बनाता हु । 

5 प्रत्यक्षीकरण बालक को विभिन्न बातों का वास्तविक नान लेताह । 
अत उसका परोक्ष ज्ञान प्रभावपूण बतता हू । 

6 प्रत्यक्षीकरण बालक की स्मृति और कल्पना की' प्रक्रियाआ को क्रिया 
शील वनाता ह । फ्‌टबाल का मैच देखने के बाद ही बालक उस पर 
कुशलतापूर्वक निबंध लिख सकता ह । 

7 प्रत्यक्षीकरण का आधार ज्ञाने द्रया है। अत बालक की चानेद्रियों 
को सबल रखने और स्वस्थ बनान का प्रयास किया जाना चाहिए । 

8  शी9॥ के अनुसार --प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का वास्तविक आरम्भ ह । 
इस ज्ञान प्राप्ति मे ज्ञानेगद्रियो का मुरय स्थान ह। जत बालक की 
ज्ञानादियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । 

9 ए0एएए॥ के अनुसार --प्रत्यक्षीकरण और गति भे बहुत घनिष्ठ 
सम्ब ध हू । अत बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिए उसे 
शारीरिक गतिया करने के अवसर दिये जाने चाहिए। इस उद्दश्य से 
खेल कूद दौड भाग आदि की उचित यवस्था की जानी चाहिए । 

0 बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिए उसे अपने आस-पास 
के वातावरण सम्रहालय प्रसिद्ध इमारता और अय उपयोगी स्थानों 
की देखने के अवसर दिये जाने चाहिए | 

] बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिये उसे 'स्वय क्रिया 
द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वास्तविक वस्तुआ का प्रयोग करने और बनाने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 

82 बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिये शिक्षक को पढाते 
समय विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता चाहिए । 

प्रत्यय-ज्ञात का अंथ त्र स्वरूप 
एब्चाणाए & पषन्नाएा'९ ण (णाएशाणा 

बालक कुत्ते को पहली वार देखता है। कुत्ते के चार ठाँग ह॑ दो आलखों है, 

एक पू छ है, रग सफेद है । उसे देखकर बालक को एक विदेेष कुत्ते का ज्ञान हो 
जाता है--विशेष इसलिए क्योकि उसे केवल एक विशेष या खास कुत्ते का ही ज्ञान 
है आम कुत्तों का ज्ञान उसे अभी नही हुआ है । 

कुछ समय के बाद बालक उसी कुत्ते को फिर टेखता है। उसी अवसर पर 

कुत्ते का विज्षेष ज्ञान उसे यह जानने मे सहायता देता है कि उसने उसे पहले कभी 
देखा है। कुत्ते को न देखने पर भी उसे उसका स्मरण रहता है । 
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बालक उस कुत्ते को अनेक बार देखता है। वह और भी अनेक कुत्तों को 
देखता है । इस प्रकार उसे कुत्त का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके मन मे 
कुत्ते से सम्बोधित एक विचार प्रतिमा या प्रतिमान (९&४/»7) का निर्माण हो 
जाता है। इसी विचार प्रतिमा प्रतिमात या सामाय ज्ञान को 'प्रत्यथ ((०॥०४७/) 
कहते हैं। धीरे धीरे बालक--क्रुत्ता बिल्ली भेज़, कुर्सी वृक्ष आदि सकडो प्रत्ययो 
का निर्माण कर लेता है। प्रत्यय निर्माण की इसी मात्तसिक क्रिया को प्रत्यय-ज्ञान' 
((0०४०००४०॥) कहते हैं । 

बालक के प्रत्ययो के आधार उसके पृव-अनुभव पृव सवेदनायें और पृष 
प्रत्यक्षीकरण होते है। इसलिये इनको' ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढी और पिछले 
अनुभवों से सम्बाधित माना जाता है | 

प्रत्यय/ और प्रत्यय-ज्ञान क्‍या है ? इनको अधिक स्पष्ट करने के लिए 
हम कुछ लेखको के विधारो को उद्धत कर रहे हूँ, यथा +- 

] छ०7ए३8, स्‍.#7800 & ५८१ (9 98) के अनुसार --प्रत्यय किसी 
देखी हुए वस्तु की मानसिक प्रतिमा (#87%] 788०) है । 

2 7१088 (9 200) के अनुसार --प्रत्यय क्रियाशील ज्ञानात्मक मनोवृत्ति 
(&०ए९ (0०श्वा70ए8 /08790शथर70०॥) है। प्रत्यय देखी गई वस्तु का मन मे नमुता 
या प्रतिमान (2४४7 ॥8 7770) है । 

3 वुडबथ --'प्रत्यय वे विचार हैं, जो वस्तुओ, घटनाओं, भुणी आदि का 
उल्लेख करते हैं । 

(१07०७]98 876 76888 फल! कर्नल 70 006०९०१३ 8एशॉाडए. दृषबा।[।।8५ 
60 --क००१्रक्ततती (9 645]) 


4 डगलस व हालड --प्रत्यय-ज्ञान, मस्तिष्क से विचार के निर्माण का 

उल्लेख करता है ॥” 
#  (00॥००%एआएणा! रशक्षिड 40 (6 0िपाधाणा 0 का 7068 ॥7 ६॥6 पा * 
-+-0०पणष्टाइ४ & पस्णाशाव (9 38) 


प्रत्यय की विशेषतायें 
(ाश्रा॥९थ्ाशाए0ड़ "ण एणाटशा 


]. फ्कणएए, 7.278४४0 & ७९०० (9 98) के अनुसार ---प्रत्यय किसी 
सामाय वग को “'यक्त करने वाला सामाय विचार है। (0०7०४8] 
658 डख्ा0त8 07 8 इ8शा०्श ०8६६ ) 

2. २०४५ के अनुसार --प्रत्यय का सम्बंध हमारे विचारों से होता है, 
चाहे ते वास्तविक हां या काल्पनिक । 

3 प्रत्यय एक वग की वस्तुओं के सामान्य शुणो और विशेषताओं का 
सामान्य ज्ञान प्रदान करता है । 
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4 (709 & (70० वे अनुसार -अ्रत्यय किसी वस्तु का सामान्य अथ 
होता है जिस शद या दाब्द-समूह द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 

5 प्रत्यय का आधार अनुभव होता है। जसे-जसे बालक के अनुभवों भें 
तृद्धि होती जाती हे वसे वसे उसके प्रत्ययों की सख्या बढती जाती है । 

6 प्रप्ा0०:८ के अनुसार --प्रत्यय॒ मे जटिलता होती है जिसमे बालक के 
ज्ञान और अनुभवों क॑ अनुसार परिवतन होता रहता है । 

7 प्र॑त्यय आरम्भ मे अस्पष्ट और अनिश्चित होते है। ज्ञान अनुभव और 
समय की गति के साथ साथ वे स्पष्ट और निदिचत रूप धारण करते 
चले जाते है । 

8  फ्राा के अनुसार --प्रत्यय--वस्तुआ गुणा और सम्बंधो के बारे 
में हा सकते ह जसे--(7) वस्तु (000०४$४)--घाता मेज टोपी 
(7) गुण (0०४॥(॥४४)---लाली स्वाद ईमानदारी समय-तत्परता 
(गा) सम्बंध (#२०४॥००७०४)--छोटा बडा ऊँचा । 

9 प्रत्यय का आधार हमारा विचार होता है । अत जिस वस्तु के सम्ब ध 
मे हमारा जसा विचार होता है वसे ही प्रत्यय का हम निर्माण करते 
हु--- जाकी रही भावना जसी । 

।0 एक वस्तु के सम्बंध में विभिन्न यक्तिया के विभिन्न प्रत्यय हो सकते 
है । उदाहरणाथ दीवार पर बनी हुई किसी आकृति को अशिक्षित 
यक्ति--साधारण नभूना कलाकार- कला की वस्तु और दाह्निक 
किसी सावभौमिक सत्य का प्रतीक समझ सकता है। इस प्रकार एक 
ही वस्तु--सामा-य प्रत्ययः कलात्मक प्रत्यय और दाशनिक प्रत्यय का 

रूप धारण कर सकती है । 

प्रत्यय-निर्माण 
(एणाएक्ा एएफ्राओइा0फ 

प्रत्यया का निर्माण करने में बालक को पाँच स्तरा से होकर गुजरना पडता 

है ययथा--- 

निरीक्षण 00४९४४बर०0--बालक बोलना सीखने से पहले ही. प्रत्यया 

का निर्माण करने लगता है। वह प्रथन वार अनेक वस्तुय देखता है और उनके प्रत्यया 
या मानसिक प्रतिमाआ का निर्माण करता है। उदाहरणाथ वह सफ द रग का कुत्ता 
देखता है । फलस्वरूप उसे उसके प्रत्यय का ज्ञान हा जाता है। दूसरे शदों मे वह 
कुत्ते का निरीक्षण करके उसके प्रत्यय का मिर्माण करता है। कुछ समय के बाद बह 
काले रग का कुत्ता देखता है। उसका निरीक्षण करके वह उसके प्रत्यय का भी 
निर्माण कर लता है । 

2 तुलना (८०॥ए७४:7४०---निरीक्षण द्वारा बालक अपने मन मे कुत्त के 

दो प्रत्यया का निर्माण कर लता है--एक सफ द और एक काला। उसके बाद वह 
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उन दोनो प्रत्ययों की तुलता करता है। उसने दो कुत्त देखे है। दोनो के रग भिन्न 
हं। इस भिन्नता के होते हुए भी यह उतमे समानता पाता है । 

3 पृथकवकरण 7४7 28८7०--बालक दोनो कुत्तो की भिन्नता और 
समानता की बातो को पृथक करता है। भिन्नता केवल रग के कारण है। समानता 
अनेक बातो के कारण है। वह इन समस्याओ या समान गुणों को भिन्नता से अलग 
करके जोड देता है । 

4 जाति निर्देश 0थाशश्राशब्र॥0ा-- समान ग्रुणो का सग्रह करने के 
कारण बालक के लिये काले लाल सफ द आदि रणो के कुत्ता भे कोई अन्तर नहीं रह 
जाता है । अत उसका कुत्ते का प्रत्यय (प्रतिमा) स्पष्ट रूप धारण कर लेता है । अब 
वह किसी भी कुत्त को कुत्ता' कहता है। इस प्रकार उसे कुृत्ता-जाति का ज्ञान हो 
जाता है । 

5 परिभाषा 7थीए/णा--बालक उपयु क्त चार स्तरा से शुज्रने के बाद 
कुत्ते के प्र्यय का निर्माण कर लेता है। यह प्रत्यय उसे कुत्ते का सामाय ज्ञात 
प्रदान करता है। हम उसे यह ज्ञान केवल वणन या परिभाषा के द्वारा प्रदान कर 
सकते हैं । जब हम उसके सामने कुत्ते का वणन करते है तब वह किसी विशेष कुत्ते 
के बारे मे त सोचकर सामान्य रूप से कुत्ते के बारे मे सोचता है! यही वास्तविक 
प्रत्यय है, जिसका उसके मन मे निर्माण हो गया है । 


पराक्षा सम्बन्धी प्रद्दन 


। सवेदना और प्रत्यक्षीकरण की सविस्तार यारया करते हुए उनके 
अन्तर को स्पष्ट कीजिये । 
छिफ़ाभा गप्रीए़ 6 ग्राल्याशाएं ए द्राव करषश्धालाणा >लग्रल्था 
50॥880000 8॥0 ७98708[07 

2. प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं? बालक की शिक्षा मे इसकी 
उपयोगिता पर प्रकाश डालिए । 
जराडहल। 00 एणा प्रावशशाध्रात 779 #९४०७७ा०णा ? परशा०फ़ ॥४॥ 
07 ॥8 77707#॥०७ ॥7 ६76 णा।06 8 80प९७४६४0०7 

3 प्रत्यय और प्रत्यय-ज्ञात का अथ स्पष्ट कीजिए और प्रत्यय निर्माण 
के विभिन्न स्तरो का वणन कीजिये । 
फकिफोधा। बिल ग्राध्याप्रह8& ०0. एणाएड्फ धाव॑ ०0०70०७७70० 
2726850708 ॥#6 एश0008 89805 ॥] 007089६ णियवबा।णा 
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स्मृति व स्मरण 
00९ & एापशा।श8७0रा ० 


जावाणवाहों३ दार्वडिशा व ग्राशा07ए9 38 6ए 080 2 ०एाक' 800065 
“--+४००४४७०४॥ (9 573) 


स्मृति का अथ व परिभाषा 
(श्गााए & एशीपखाएता ० िथाण 


807 & 0४0. (9 ।73) के अनुसार स्मृति एक जटिल शारीरिक 
ओर मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम थोडे से शब्दों मे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हूं । 
जब हम किसी वस्तु को छूत देखते सुनते या सू घते है तब हमारे ज्ञान वाहक दन्तु 
(8०7807५ )प०७८४) उस अनुभव को हमारे मस्तिष्क के ज्ञान-कैद्र ($॥807 
(४778) में पहुचा देते है । ज्ञान के” में उस अनुभव की प्रतिमा वन जाती है 
जिसे छाप (थाष्टाआआ) कहते है । यह छाप वास्तव में उस अनुभव का स्मृति 
चिह्न (१४७॥079 774९४) होता है जिसके कारण मानसिक रचता के रूप म॑ कुछ 
परिवतन हा जाता है। वह अनुभव कुछ समय तक हमारे चेतन मन में रहन के बाद 
अचतन' मन (070078०07& '(॥70) म॑ चला जाता है और हम उसको भूल जाते 
है । उस अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और चेतन मन मे लाने की 
प्रक्रिया को स्मति कहते है । दूसरे शब्दा मे पृथ अनुभवों को अचेतन सन में सचित 
रखने और मआावश्यकता पडने पर अचेतन मन में लाने की शक्ति को स्मृति कहते हैं। 


स्मृति के सम्बध मे कुछ मनावज्ञानिका के विचार अग्राकित है -- 
] बुड़वर्थ -- जो बात पहले सीखी जा की है उसे स्मरण करना ही 


स्मृति है । 
27 
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(९079 ००॥श8४5 | ए९7रशाएशआ।ए शी 488 970श0प्रक्षप्र 9९९॥ 
[887760. --श0्ण्वज्षणए॥ (9 536) 

2 रायबत -- अपने अनुभवों को सचित रखने ओर उनको प्राप्त करने के 
कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हममें होती है उसी को स्मति 
कहते हैं । 

पा #9०फ्र० 6. ज़्छ ॥98५98 (0 8078 007 65087070868 थ्षा।ए्व 00 
छातवह8 पाला ग्रॉ0 8 ग00 047 00#8टा0प्रआत885  807706 (776 धरींश' (8 
0श7७068 876 0०९प्रापढ्त॑ ॥5 छाल ग्रशातए -शेजश्प्ा (9 235) 


3 जम्स -- स्मति उस घटना या तथ्य का ज्ञान हु जिसके बारे में हमने 
कुछ ससय तक नहीं सोचा ह पर जिसके बारे सें हमको यह चेतना हू कि हम उसका 
पहले विचार या अनुभव कर चुके हैं ।' 

शल्या0तए ॥8 6 €ा0फज्रा56286 ण था 86एशस्‍ 0# 4०0 एी जागरण 
एालक्रा786 ज़86 ॥878 000 060॥ एप॥ए शा ६8 800॥70709] 000800705 
]698 हीधा जर6 4996 ए0०प्शा। 0। ७5७०१7९४०९( ॥ 952९'/07९ ---र|ंध्रा॥९5 
(9 287) 


स्मतियो के प्रकार 
ज्ब्राापशए ए॑ १९॥०765 


स्मृति का मुख्य काय है--हमे किसी पुव॒ अनुभव का स्मरण कराना । इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि प्रत्येक अनुभव के लिए प्रथक स्मृति होनी चाहिए | इतना ही 
नहीं, पर जैसा कि स्टाउठ ने लिखा है -- केवल नाम के ही लिए प्रथक स्मृति 
नहीं होती चाहिए, बरन्‌ प्रत्येक विशिष्ट नाम के लिए भी पृथक स्मृति होनी चाहिए ।' 
एक्षा8 0707४ 04 07ए 86 8 5९एथ्ा/8 ॥व0ा॥079 $07 गक्षा68 पा 

8 869क्रावा8 प्राशा0तए 00" 8४8९० ७४७०7 ॥88 --80एए (7 526) 


800 के इस कथन का अभिप्राय यह है कि स्मृतिया अनेकानेक प्रकार की 
होती हैं, जो किसी मामले के लिए अच्छी और किसी के लिए ख़राब हो सकती है । 
उदाहरणाथ--किसी व्यक्ति की स्मृति, स्थानों के बारे मे अच्छी पर नामा के बारे मे 
खराब हो सकती है। इसी प्रकार दूसरे ब्यक्तियो की स्मृति--गणित विज्ञान 
साहित्य आदि के लिए अच्छी या खराब हो सकती है। हम इस जटिल समस्या मे ते 
पडकर मुख्य प्रकार की स्मृतियों का परिचय दे रहे है यथा -- 

] व्यक्तिगत स्‍्मत्ति एबड्णा॥ शश्ाणए--इस स्मृति मे हम अपने अतीत 
के व्यक्तिगत अनुभवों को स्मरण रखते है। हमे यह सदव स्मरण रहता है कि सकट 
के समय हमारी सहायता किसने की थी । 

2 अव्यक्तिगत स्मृति ग्राफ़ुशाइणाशं शिक्षाणए--इस स्मृति मे हम बिना 
व्यक्तिगत अनुमव किये बहुत-सी पिछली बातो को याद रखते हं। हम इन अतुभवां 
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को साधारणत पुस्तको से प्राप्त करते है। अत ये अनुभव सब व्यक्तिया म॑ समान 
होते हैं । 

3 स्थायी स्मति शिक्षाशाशां ((९४०४--इस स्मृति मे हम याद की हुई 
बात को कभी नही भूलते है। यह स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्का भें अधिक 
होती है । 

4 तात्कालिक स्मुत्ति धा०्वा॥० (शक्षातवएए--इस स्मृति में हम याद 
की हुईं बात को तत्काल सुना देते है पर हम उसको साधारणत कुछ समय के बाट 
भूल जाते है। यह स्मृति सब व्यक्तियों मे एक-सी नहीं होती है और बालकों की 
अपेक्षा वयस्को मे अधिक होती है। 


5 सक्रिय स्तृति 8०0९९ '(था०7०४--इस स्पृति मे हमे अपने पिछले 
अनुभवों का पुन' स्मरण करने के लिये प्रयास करता 4डता है। वणनात्मक निबंध 


लिखते समय छात्रों को उससे सर्म्बाधत तथ्यों का स्मरण करने के लिये प्रयास करना 
पडता है । 


6 निष्क्रिय स्मृति ?४5४४९ शिथा००ए--इस स्मृति मे हमे अपने पिछले 
अनुभवों का पुन स्मरण करने मे किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पडता है। 
पढी हुई कहानी को सुनते समय छात्रों को उसकी घटनायें स्वत याद आ जाती है । 

7 ताकिक स्मृति 7,0०ट्वाथ्यों 'शश्ा07४--इस स्मृति में हम किसी बात 
को भली भाति सोच-समझकर और तक करके स्मरण करते है। इस प्रकार प्राप्त 
किया जाने वाला ज्ञान' वास्तविक होता है। 

8 यात्रिक (रटन्त) स्मृति 2०९ 'श४७॥०7४--इस स्थृति मे हम किसी 
तथ्य को या किसी प्रइन के उत्तर को बिना सोचे समझे रटकर स्मरण रखते हैं । पहाडा 
को याद करने और रखने की साधारण विधि यही है । 

9 आदत स्मृति स॒4्रह १/४७ा०४--इस स्मृति भे हम किसी काय को 
बार बार दोहरा कर और उसे आदत का रूप देकर स्मरण करते है । हम उसे जितनी 
अधिक बार दोहराते है उतनी ही अधिक अच्छी उसकी स्मृति हो जाती है । 

0 शारीरिक स्मृति शाएशआाणत्ए्एथ्कों ९४॥०९४--इस स्म््ति भ॑ हम 
अपने शरीर के किसी अग या अगा द्वारा किये जाने वाले कार्य को स्मरण रखते है ! 
हमे उ गलियो से टाइप करना और हारमोनियम बजाना स्मरण रहता है। 

] इसध्रिय अनुभव स्घपृति 59॥86 ॥9765&07 7ैंश॥०४---इस स्मृति 
में हम इद्रियो का प्रयोग करके अतीत के अनुभवा को फिर स्मरण कर सकते है। हम 
बन्द आखो से उन वस्तुओ को छूकर चखकर या सूघकर बता सकते है जिनको हम 
जानते हैं । 

2 सच्चो या शुद्ध स्मृति 776 ०० एप7/6 (शघ्ा०४--इस स्मृति में हम 
याद किय हुए तथ्यों का स्वतज्र रूप से वास्तविक पुन' स्मरण कर सकते है। हम 
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जो कुछ याद करते हे उसका हमे क़मबद्ध ज्ञान रहता है। इसीलिये इस स्मृति को 
सर्वोत्तम माना जाता है | 
स्मति के अद्भ 
फ्रब्वल्ुणाछ रण शशाएपए 

५७/००४५४०६॥ के अनुसार, स्मृति या स्मरण की पूण क्विया के निम्नलिखित 
4 अग पद या खड होते हैं -- 

(4) सीखना 7/८वागाए--स्मृति का पहला अग है--सीखता | हम जिस 
बात को याद रखता चाहते हे उसको हमे सबसे पहले सीखना पडता है । गिलफोड 
का कथन है --“फिसी बात को भली भाँति याद रखने के लिये उसे अच्छी तरह 
सीख लेता आधी से अधिक लड़ाई जोत लेना है ।” 

907 80 थीएला ग्राशा0०'ए ४००९ [8क्चपातए 78 706 तथा ० ' 
(6 986[86 -+ग7 ? (एप्राएशव. इक्कश्दा 28727०0०87? 97 387 

(2) धारण ह४०७॥४०---स्मृत्ति का दूसरा अग है---धारण । इसका अथ 
है---सीखी हुईं बात को मस्तिष्क मे सचित रखना । हम जो बात सीखते हूं वह कुछ 
समय के बाद हमारे अचेतन मे चली जाती है। वहा वह निष्क्रिय दशा मे रहती 
है । इस दशा में वह कितने समय तक सचित रह सकती है यह व्यक्ति की धारण 
शक्ति पर निभर रहता है। रायबत का मत है --- अधिकाह व्यक्तियों की धारण 
दाक्ति मे कोई विशेष परिवतन नहीं होता है ।* 

ञझ्ञ प्रा०४ प्राधाएातप्रध्चं४ 26 छ०ज़ल' णएी 48धषाए९7688 006९8 70 
ज६786 0 शाए 87977902806 €हांदां '--रिएएता (9 236) 

परिवतन न होने के बावजूद भी कुछ बाते ऐसी है, जो हमे अपने अनुभव को 
अधिक समय तक स्मरण रखने में सहायता देती है, यथा --- 

] स्वस्थ थ्यक्ति सीखी हुई बात को अधिक समय तक स्मरण रखता है। 

2. अधिक अच्छी विधि' से सीखी हुई बात अधिक समय तक स्मरण 

रहती है । 

3 सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाता है उतने ही अधिक 

समय तक वह स्मरण रहती है । 

4 हचि और ध्यान से सीखी जाने वाली बात अधिक समय तक स्मरण 

रहती है । 

5 कठिन और जटिल बात की अपेक्षा सरल और रोचक बात अधिक 

समय तक स्मरण रहती है। 

6 अत्यधिक दु'ख सुख भय, निराशा आदि की बातें मस्तिष्क पर इतनी 

गहरी छाप अकित कर देती है कि बे बहुत समय तक स्मरण रहती हैं । 

(3) पुन स्मरण र०८शी--स्मृति का तीसरा अग्र है--पुन स्मरण। 
इसका अथ है--सीखी हुई वात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना। जो बात 
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जितनी अच्छी तरह धारण की गईं है उतनी ही सरलता से उसका पुन स्मरण होता 
है । पर ऐसा सदव नही होता है। इसका कारण यह है कि भय चिन्ता शीक्रता 
परेशानी आदि पुन' स्मरण में बाधा उपस्थित करते हूं। बालक भय के कारण भली 
भाति स्मरण पाठ को अच्छी तरह नही सुना पाता है। हम जल्‍दी म बहुत से काम 
करना भूल जाते है ! 

(4) पहिचान ४९०९एा०॥ --स्मृति का चौथा अग हे--पहिचान । 
इसका अथ है--फिर याद आने वाली बात में किसी प्रकार की गलती न करना | 
उदाहरणाथ --हम पाँच वष पृव मोहनलाल तामक यक्ति से दिल्‍ली मे भिले थे । जब 
हम उससे फिर मिलते है तब हमें उसके सम्बंध में सब बातो का ठीक ठीक पुन 
स्मरण हो जाता है। हम यह जानन मे किसी प्रकार की गलती नही करते है कि 
बह कौन है उसका क्‍या नाम है हम उससे कब कहाँ और क्या मिल थे ” 
आदि | 


अच्छी स्मृति के लक्षण 
शिक्ाप्र5७ 0 500०0 (९॥आ००९१ 


50प्र के अनुसार, अच्छी स्मृति मे निम्नलिखित गुण लक्षण या विशेषताय 
हाती है -- 

4 शीक्र अधिगभ 0८८ ॥,९४0॥2--अच्छी स्मृति का पहला गुण है-- 
जल्दी सीखना या याद होना । जो व्यक्ति किसी बात को ज्ञीघत्र सीख लेता है उसकी 
स्मृति अच्छी समझी जाती है । 

2 उत्तम धारण दाक्ति 0000 ए९४क्षा7०--अच्छी स्मृति का दूसरा गुण 
है--सीखी हुईं बात को बिना दोहराय हुये देर तक स्मरण रखना । जो व्यक्ति एक 
बात को जितने अधिक समय तक मस्तिष्क मे धारण रख सकता है उसकी स्मृति 
उतनी ही अधिक अच्छी होती है । 

3 शाक्ष पुन स्मरण (2एा०ः 7१€०४7।--अच्छी स्मृति का तीसरा गुण 
हे--सीखी हुई बात का जीघ्र याद आना | जिस व्यक्ति को सीखी हुई बात जितनी 
जल्दी याद आती है उसकी स्मृति उतनी ही अधिक अच्छी होती है । 

4 शीत पहचान ९णला २०८०४॥४००--अच्छी स्मृति का चौथा गुण 
है--शी क्र पहिचान । किसी बात का शीक्ष पुन स्मरण ही पर्याप्त नही है। इसके 
साथ यह भी आवश्यक है कि आप ज्ञीक्र ही यह जात जाय कि जाप जिस बात को 
स्मरण करना चाहते है वही बात आपको याद आई है। 

58 अनावश्यक बातो की विस्मृति #एणइशाजाए 5९९४४ पशगाए६--- 
अच्छी स्मृति का पाच्वाँ गुण है--अनावश्यक या “यथ की बाता को भूल जाना । 
यदि ऐसा नही है तो मस्तिष्क को -यथ में बहुत-सी ऐसी बातें स्मरण रखनी पडती 
है, जिनकी भविष्य मे कमी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वकील मुकदम के समय 


हत्जाए 6०० २० 
(लाए धार ० पफ्रेश॑ंगा प्राह।८९ 900४2, 


है ॥7 
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उससे सम्बाधित सब बातो को याद रखता है, पर उसके समाप्त हो जाने पर उनमे 
से अनावश्यक बातो को भूल जाता हे । 

6 उपयोगिता $श७'श९०४४०ा०55---अच्छी स्मृति का आतिम गुण है--- 
उपयोगिता । इसका अभिप्राय यह है कि वही स्मृति अच्छी होती है जो अवसर आने 
पर उपयोगी सिद्ध होती है। यवि परीक्षा देते समय' बालक स्मरण की हुईं सब बातों 
को लिखने मे सफल हो जाता है तो उसकी स्मृति उपयोगी है अन्यथा नही । 

स्मति के नियम 
47४5७ ० (७४०४९ 

बी० एन० झा का मत है --- स्सति के नियम वे दाए हैं, जो पूर्व अनुभव 
के पुन स्मरण में सहायता देती हैं ।” 

[,49ए98 0ी प७॥707ए7 886 0०0700078 जारी 80॥906 7९एफ़व। 0 
88६ 650९८८६क्‍0०४ --जा॥ (9 279) 

7॥9 के इस कथन का अभिप्राय है कि हम स्मृति के नियमों को स्मरण से 
सहायता देने वाले नियम कह सकते है। 278 के अनुसार, ये तियम 3 है, 
यथा -- 

। आदत का नियम 7,39७ ० प्रकएण---इस नियम के अनुसार जब हम 
किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तब हमारे मस्तिष्क मे उसकी छाप इतनी 
गहरी हो जाती है कि हम में बिना विचारे उसको व्यक्त करने की आदत पड जाती 
है । उदाहरणाथ बहुत से लोगो को अर्द्धं पौने ढुईये आदि के पहाडे रटे रहते है । 
इनको बोलते समय उनको अपनी विचार शक्ति का प्रयोग नही करना पडता है । 
8 | 378 (9 282) के शब्दों मे -- इस नियम को लागु करने के लिए केवल 
मौखिक पुनराव॒त्ति बहुत काफो है। इसका सम्ब-ध या त्रक स्तृति (०४७ 'शशआाण ३) 
से है | 

2 निरुतरता का नियम 7.2जक्त ० एश'80ए९'क्राक्‍07---इस नियम के 
अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो अनुभव विशेष रूप से स्पष्ट होते हैं वे हमारे 
मस्तिष्क मे कुछ समय तक निरतर आते रहते है । अत हमे उत्तको स्मरण रखने के 
लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पडता है | उदाहरणाथ किसी मधुर समभीत 
को सुनने या किसी ददनाक घटना को देखने के बाद हम लाख प्रयत्न करने पर भी 
उसको भूल नही पाते है । कालिन्स व ड्रंवर के शब्दों मे “- तिरतरता का नियम 
तात्कालिक स्मृति में महत्त्वूण काय करता है ।” 

ए6४5७ए९७८४०7 090 ४७६४४ 0 ए8फ &7 7फ07थयां 0श४प ॥7 एशत्वां 

॥ (90०97 85 प्रगार्ताह्वांठड गराध्ा0एा॥9 >> ्णाएाड & 797/शक्कः 292॥00०27 
द 2 द्वार (02 9 [4] 

3 परस्पर सम्बंध का नियम 7.29 रण 3550९०३४0॥--.-इस नियम को 

'साहुचय का नियम भी कहते है। इस नियम के अनुसार जब हम एक अनुभव को 
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दूसरे अनुभव से सम्बन्धित कर देते है तब उनमे से किसी एक का स्मरण होने पर 
हमे दूसरे का स्वयं ही स्मरण हो आता है उदाहरणाथ जो बालक गाघधीजी के 
जीवन से परिचित हैं उनको सत्याग्रह के सिद्धांतों या भारत छोडो आदोलन से 
सरलतापुृवक परिचित कराया जा सकता है । गाधीजी के जीवन से इन घटनाओ का 
सम्बध होने के कारण बालकों को एक घटना का स्मरण होने पर दूसरी घटना अपने 
आप याद आ जाती है। 877 & 08500 (97 82 83) के अनुसार +- 

एक तथ्य ओर दूसरे तथ्यों मे जितने अधिक सम्ब ध स्थापित किए जाते हैं, उतनी 
ही अधिक सरलता स उस तथ्य का स्मरण होता हू ।” 

विचार साहचय का सिद्धा-त 
शाला]ओ6 ० 488००९७ब्रॉाएणा 07 उत679 

विचार साहचय का सिद्धान्त अति प्रसिद्ध है। इसका अथ है--दो या अधिक 
विचारों का इस प्रकार सम्बंध कि उनमे से एक ही याद आने पर दूसरे की स्वय 
याद आना | उदाहरणाथ दूध फल जाने पर बालक रोता है। वह पहले कभी दूध 
फला चुका है जिसकी वजह से उस पर डाँट पड चुकी है और वह रो चुका है। अत 
जब दुबारा दूध फलता है तब उसे डाट पडने की अपने-जाप याद जा जाती है और 
वह रोने लगता है। इस सिद्धात्त का स्पष्टीकरण करते हुए भाटिया ने लिखा हे +- 
“विचार-साहचय एक प्रसिद्ध सिद्धा/त है, जिसके अनसार एक विचार किसी दूसरे 
विचार या विचारों का जिनका हस पहले अनुभव कर चुके है, स्मरण दिलाता हु ।” 

7१% 88800807 ०708688 78 8 ज़ी! दाए जा 777008 0ए ज़ांजणी 
0086 3068 0क.8 फ्र द्राएंश' णएा ०"ाीशर3 भा 8968 >०0ा 97/6ए07879 
छ७फुथाणातह्व ->हात्रा4 (9 200) 
विचार साहचथ के नियम 
एृब्फ्न9 णी 2880०वबरा०णा एा 70695 

विचार-साहचय के नियमो को निम्नलिखित दो भागा में विभाजित किया 
जा सकता है “- 

(अ) मुख्य नियस शिग्राक्षाए 7,808--समीपता समानता असमानता और 
रुचि के तियम । 

(ब) गौण नियम 86८0०ावेश्ाए 7॥ए४---प्राथमिकता पुतरावृत्ति तवीनता 
स्पष्टता और मनोभाव के नियम । 

। समसीपता का नियम 7.93क्त ए" (०७४ष्टा४४--जब दो वस्तुए या घट 
नायें एक दूसरे के समीप हाती है तब उनमें सम्बंध स्थापित हो जाता है। अतः 
उनमे से एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने-आप स्मरण हो आता है । समीपता 
दो प्रकार की होती है--स्थान की समीपता (5784 (०7079) और समय 
की समीपता (7%79078] (07ध8079) । अलमारी भे' घडी और बद्धुआ--दोनो 
रखे रहते हैं । हमे घडी को देखकर बटुए की स्वय याद आ जाती है। इसका कारण 
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हैं-स्थान की समीपता । चार बजे घटे की आवाज़ सुनकर बालको को घर जाने की 
याद आ जाती है । इसका कारण है--समय की समीपता । 

2 ससानता का नियम 3 2ज्तण एाी किधीजयापाए---0एए्रणए०णए० & 
शशा०ा० (9 400) के अनुत्तार --समानता का नियम यह है कि यदि कोई 
बतमान सानसिक अनुभव पुराने अनुभव के समान होता है, तो वह पुराने अनुभव 
का स्मरण करा देता है ।/ समानता अनेक बातों मे हो सकती है, जसे--अथ दशा 
रग ध्वनि आहइृति आदि। हमें मगतसिह के क्रान्तिकारी कार्यों का वणन पढ़कर 
चंद्रशेखर आजाद के क़ान्तिकारी कार्यों का स्मरण हो आता है। (अर्थ की सभा 
नता) । हमे अपने मित्र के भाई को देखकर अपने मित्र की याद आ जाती है (अक्ृति 
की समानता) । दिल्‍ली का लाल किला देखते समय हमे आगरा के लाल किले का 
स्मरण हो आता है। (रग की समानता) । अपने मित्र को मोतीक्षरा रोग मे' ग्रस्त 
देखकर हमे अपने मोतीझरा की याद आ जाती है। (द्या की समानता) । 

3 असमालता का नियम 7.07 ० (०ा४7४४--जब दो वस्तुयें एक-दूसरे 
के असमान विपरीत था विरोधी होती हैं तब वे एक-दूसरे से सम्बाधित हो जाती 
हैं। अत उनमे से एक अपनी विरोधी वस्तु की याद दिला देती है । हमे दुख के दिनो 
में सुख के दिनो की और काया के रोगी होने पर निरोगी काया का स्मरण होता है । 
एुबडएश७ & 27706 (9 289) ने ठीक ही लिखा है --“असमानता का नियम 
यह बताता है कि विरोधी बत्तुएं एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाती है जिससे उनसे 
से एक अपने से विपरीत वस्तु की याद दिलाती है । 

4 रुचि का नियम 7.2७ ० प्राश'«शं--जिन बातो मे हम जितती 
अधिक रुचि होती है, उतनी ही अधिक सरलता से हमे उन्तका स्मरण होता है | जिस 
बालक की गाधीजी मे रुचि है उसे उनके जीवन की लगभग सभी घटनाएं स्मरण 
रहती है । #थ्रॉशभाधा6 (9 25) का कथन हु --शुचि यह निश्चित करने मे 
एक निर्णायक कारक है कि जिस बात को हम देखते था सुनते हैं, यह हमें बाद मे 
स्मरण रह सकती है या नहीं ।” 

5 प्राथमिकता का नियम 37,89७ ० ए7आ8०४--जो अनुभव हम पहले 
प्राप्त करते हैं वह हमारे मस्तिष्क में बहुत समय तक रहता हू । अत हम उसे सर 
लता से स्मरण कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया हू कि प्रथम प्रभाव अन्त तक रहता 
हैं । (माएशं गरा9708४0॥ 8 #॥6 48 7777658000 ) यदि हम पहली भेंट में किसी 
व्यक्ति की योग्यता से प्रभावित हो जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क मे उसकी योग्यता का 
का स्मरण बहुत कुछ स्थायी हो जाता हु । 

6 पुनराब्रत्ति का नियम 7,बत्त ० 77०एएशाटए--शश्रेशा॥४ (9 257) 
के अनुसार “वो बातों या विचारों का जितनी अधिक बार साथ साथ अनुभव 
किया जाता है, उतना ही अधिक घनिष्ठ सम्बनध उसमे स्थापित हो जाता है। घास 
हरी होती हु और हम बहुधा उसे देखते है। अत जब हमसे कोई हरे रम की 
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किसी वस्तु के बारे मे बात करता हे तब हमे स्वाभाविक रूप से घास की याद आ 
जाती है। 

7 नवीनता का नियस 7.4 ० रि९८शा८टए--जो अनुभव जितना अधिक 
नवीन होता है उतनी ही अधिक सरलता से उसका स्मरण किया जाता है। यही 
कारण है कि छात्र परीक्षा भवन मे प्रवेश करने के समय तक कुछ न कुछ पढते' 

रहते है । 
कम 8 स्पष्ठता का नियस 97 एणएा शाश०॥)९४४-४३ ' उप्नन्न (9 27 4) 
के अनुसार -- विचार जितना अधिक स्पष्ट होता है, उतनी ही अधिक सरलता से 
उसका पुन ॒ स्मरण होता है!” बालक जिस पाठ को जितने अधिक स्पष्ट रूप से 
समझ जाता है उतत्ती ही अधिक देर तक वह उसे स्मरण रहता है। 

9 सनोभाव का नियस 7,»ज्ष 0। ०००--यक्ति के मन भें जिस समय 
जसे भाव यथा विचार होते है बसे ही अनुभवों का वह स्मरण करता है। हू खी 
मनुष्य केवल हटुख और कष्ट की बातो का ही स्मरण कर सकता है। झीक्षा/4 
(7 20) ने लिखा है --/“जब हम प्रसन्न होते हैं तब डमे सुख एवं आनद की 
बातो का स्मरण होता है और जब हमर दुखी दह्ञा मे होते है तब हमारे विचारों से 
उदासीनता होती है।' 


स्मरण करने की सितव्ययी विधिया 


7टणाए्ाट्यों ९045 ० शशधाण्शशाए 


मनोवज्ञानिको ने स्मरण करने की ऐसी अनेक विधियों की खोज की है 
जिनका प्रयोग करने से समय की बचत होती है। इनमे से अधिक महत्वपूण 
निम्नाकित है -- 

॥ पुण विधि /॥०७ (०४४०१---इस विधि में याद किए जाने वाले पूरे 
पाठ को आरम्भ से अन्त तक बार-बार पढा जाता हैं। यह विधि केवल छोटे और 
सरल पाठो या कविताओ के ही लिये उपयुक्त है। &0००७४४४ (9 23) के 
अनुसार -- यह विधि बडे, बुद्धिमान और अधिक परिपक्व मस्तिष्क वाले बालकों 
के लिये उपयोगी है ।” 

2 खण्ड विधि एमए शिक्षा00-...इस विधि से याद किए जान॑ वाले पाठ 
को कई खण्डो या भागा मे बांठ लिया जाता है। इसके बाद उन ख़ण्डो को एक एक 
करके माद किया जाता है। इस विधि का दोष यह है कि आगे के खण्ड याद होते 
जाते हैं और पीछे के भूलते जाते हैं। ०७७४४ (9 23) का विचार है -- 
“बहु विधि छोटे, कम बुद्धिन्‍नान और साधारण बालकों के लिए उपयोगी है ।” 

3 सिश्चित विधि 'शीड०]0 ७४४०0 -इस विधि मे पृण और खड विधियों 
का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। इसमें पहले पूरे पाठ को आरम्भ से अन्त तक 
पढा जाता है। फिर उसे खडो मे वाटकर उत्तको याद किया जाता है। अन्त में पूरे 


256 | शिक्षा मनोविज्ञान 


पाठ को आरम्भ से अन्त तक फिर पढा जाता है। यह विधि कुछ सीमा तक पृण 
और खड विधियों से अच्छी है । 

4 प्रगतिशील विधि ?7027०४576 (९(४०१--इस विधि में पाठ को 
अनेक खडों मे विभाजित कर लिया जाता है। सवप्रथम पहले खड को याद किया 
जाता है । उसके बाद पहले और दूसरे खड को साथ साथ याद किया जाता है | फिर 
पहले दूसरे और तीसरे खड को याद किया जाता है। इसी प्रकार जसे-जसे स्मरण 
करने के काय में प्रगति होती जाती है बसे वसे एक नया खड जोड दिया जाता है ! 
इस विधि का दोष यह है कि इसमे पहला खड सबसे अधिक स्मरण किया जाता है 
और उसके बाद के क्रमश कम । 

5 अतरपयुक्त विधि 9080०0 '(९६४॥०४---.इस विधि में पाठ को थोड़े-थोडे 
अन्तर या समय के बाद याद किया जाता है। यह अन्तर एक मिनट का भी हो 
सकता है और चौबीस घण्टे का भी । यह विधि स्थायी स्मृति! (एशशक्राक्या 
(०7079) के लिए अति उत्तम है। बुडबथ का मत है --/अन्तरयुक्त विधि से 
स्मरण करने में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं ४” 


$5098060 7%&ला078 877५6 6 06४ 76868 व शाशाठ!7रा? 
--+श००१७०७॥ (9 547) 


6 अन्तरहीन विधि 07999०९0 १/९(॥०१--इस विधि मे पाठ को स्मरण 
करने' के लिए समय मे अन्तर नही किया जाता है। यह विधि अच्तरयुक्त विधि की 
उल्टीं है और उससे अधिक प्रभावशाली है । 

7 सक्रिय विधि ०४९ (०४०० --इस विधि में स्मरण किये जाने वाले 
पाठ को बोल-बोलकर याद किया जाता है । यह विधि छोटे बच्चो के लिए अच्छी है, 
क्योकि इससे उनका उच्चारण ठीक हो जाता है । 

8 निष्किय विधि 75076 'शै९"॥०१०---यह विधि सक्रिय विधि की 
उल्दी है। इसमे स्मरण किये जाने वाले पाठ को बिना बोले मन ही मन याद किया 
जाता है। यह विधि अधिक आयु बाले बालकों के लिए अच्छी है । 

9 ससव॒र विधि डिश्शाब्रा7ंणा १७४०व9--इस विधि में याद किए जाने 
वाले पाठ को लय से पढा जाता है। यह विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है 
क्योकि उनको गा-गाकर पढने में आनन्द आता है। 

40 रदते की विधि 'िथात्ते ० (पश्रातप्ाइ--इस विधि मे पूरे पाठ 
को र॒ट लिया जाता है। इस विधि का दोष बताते हुए उब्जा७& (79 296) ने लिखा 
है “इस विधि से जो बातें स्मरण कर ली जाती हैं, वे अधिकांश रूप मे शीघ्र ही 
विस्मृति हो जाती हैं ।' 

६ निरीक्षण विधि 'शैला0०0 ० 0फष्शशाए---इस विधि भे याद किये 
जाते वाले पाठ का पहले मली प्रकार निरीक्षण या अवलोकन कर लिया जाता है। 
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यदि बालक को सख्याआ की कोई सूची याद करनी है तो वह पहले इस बात का 
निरीक्षण कर ले कि वे विकसित क्रम मे हैं | 

इस विधि के उचित प्रयोग के विषय मे ०००७० ४ (9 33]) ने लिखा 
है “पाठ को एक बार पढने के बाद उसकी रूपरेखा को और दूसरों बार उसकी 
विषय वस्तु को चिस्तार से याद करता चाहिए ।” 

42 क्रिया विधि शा ० ॥.€॥४)ाए् फ ऐएगाए--इसत विधि में 
स्मरण की जाने वाली बात को साथ-साथ किया भी जाता है। यह विधध बालक की 
अनेक ज्ञानेरद्रियों को एक साथ सक्रिय रखती है । अत उसे पाठ सरलता और शीघ्रता 
से स्मरण हो जाता है। 

43 विचार साहुचथ की घिधि ऐॉशगा०ए४ एा 48500व४70 ० उ02९॥ै$-- 
इस विधि मे स्मरण की जाने वाली बाता का ज्ञात बातो से भिन्न प्रकार से सम्बंध 
स्थापित कर लिया जाता है। ऐसा करने से स्मरण शीघ्रता से होता है और स्मरण 
की हुईं बात बहुत समय तक याद रहती है | ग्था॥९४ (9 297) का मत है “-- 
“विचार साहचय उत्तम चिन्तन के द्वारा उत्तम स्मरण की विधि है ।” 

4 साभिष्राथ स्मरण विधि 'शशात्ए ए पांशाशणात्रोी शैशा०्परशाएं---- 
पाठ को याद करने के लिए चाहे जिस विधि का प्रयोग किया जाय पर यदि बालक 
उसको याद करने का सकलप या निश्चय नहीं करता है तो उसको पृण सफलता 
नही मिलती है। बुडबथ ने ठीक ही लिखा है --“यवि कोई भी बात याद को जानती 
है, तो याद करने का निई्चय आवश्यक है ।” 

१6 शा [0 स्‍6वापा 38 060888क"ए ई बाए हवाणाए 78 [0 986 80९० 
ग्रफ़ाश6त॑ --ज़#0००१छ७०णा (9 334) 


स्मृति प्रशिक्षण 
शाणप एश्रशाए 


आधुनिक मनोवज्ञानिकों के अनुसार--स्म्ृति “"यक्ति का जमजात ग्रुण है। 
इसीलिए व्यक्तियां की स्मृति या स्मरण शक्ति मे अन्तर पाया जाता है। पर विभिन्न 
प्रयोगो द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रशिक्षण और अभ्यास्॒ द्वारा स्मृति से 
उन्नति की जा सकती है। इसका कारण बताते हुए वुडबथ ने लिखा है --सोखने 
या स्मरण करने की प्रक्रिया एक निर्यात्रत क्विया होने के कारण प्रशिक्षण ते अत्यधिक 
प्रभावित होती है ।” 
पृप ए970068$ 0० 6800॥78 07 परशा077878 9श्ा8 8. ००॥7080]6 
घणपशा५ 38 ७८०९०९१ा्धए डप्ृ5०ककृपाओ6 (0 प्रथा -के०००७०/॥ (9 574) 
अब प्रइन यह है कि स्मृति की उन्नति के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण या 
अभ्यास की आवश्यकता है ? इसका उत्तर देने हुए ?7०९४५०/ ह₹शण्ट् न अपनी 
!7 
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पुस्तक 207०९प॥्रड रईशांदा 2॥#९8) में लिखा है --बास्तव में स्थृतति मे 
उन्नति हमारी स्मरण करने की विधियों मे उन्नति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है ।” 
इस कथन की सत्यता के बावजूद भी कुछ उपाय या नियम ऐसे हैं जो स्मृति की 
उन्नति मे सहायता देते है यथा -- 


| 


2 


3 


बालक जिस बात को याद करना चाहते हैं, उसे याव करने के लिये 
उनमे हृढ निर्चय होना चाहिए । 

बालक जिस बात को स्मरण करता चाहते है उसका लाभ और उद्देश्य 
उहेे स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए । 

बालको को पाठ याद करने के लिये विभिन्न विधियो का प्रयोग करने 
के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये । 

बालका को जो पाठ थाद करने के लिए दिया जाय उसका अथ उहे 
पहले ही पुण रूप से समझा दिया जाना चाहिए । 

बालकों को स्मरण करने के लिए जो पाठ दिया जाय उसमे उनकी 
रुचि होनी चाहिए या उत्पन्न की जाती चाहिए। 

बालकों को जो नवीन तथ्य बताये जाय उनका उनके पृव ज्ञान से 
अधिक से अधिक सम्बंध स्थापित किया जाना चाहिए | पाठ के शिक्षण 
के समय भी उसमे आने वाले तथ्यों को दूसरे तथ्यों से सम्बाधित 
किया जाना चाहिए । 

बालकों की स्मरण करने की क्रिया निष्क़िय न होकर सक्रिय होनी 
चाहिये। अत स्मरण करने के समय उनको अपनी ज्ञानेद्रियो का 
अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए । 

बालका द्वारा स्मरण किया गया पाठ कुछ कुछ समय के पदचात्‌ 
दोहराया जाना चाहिए । 

पाठ याद करते के समय बालकों मे भय क्रोध कष्ट थकान परेशानी 
आदि नहीं होनी चाहिए अपयथा उहे पाठ को स्मरण करने में बहुत 
देर लगती है और स्मरण करने के बाद वे उसे शीघ्र ही भूल जाते हैं । 
५७पाा के अनुसार --इस बात का पृण प्रयास किया जाना चाहिए 
कि बालक अपने पाठ को एकाग्रचित होकर याद करें । 

६ ०६४७४॥ (9 246) के अनुसार --स्म्ृति प्रशिक्षण की तीन मुख्य 
विधियाँ हैं --() निरीक्षण-शक्ति का विकास करना (2) ताकिक 
शक्ति को बलवती बनाना और (3) निणय की प्रक्रिया मे उन्नति 
करना | 


यदि बालक इन नियमों और विधियों के अनुप्तार स्मरण करने का अभ्यात्त 
करे, तले अपनी स्मृति को निदिचत रूप से प्रशिक्षित करके अपनी स्मरण-शक्ति मे 
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उन्नति कर सकते है। मक्‍टूगल का यह कथत अक्षरश सत्य है --“अभ्यास द्वारा 
स्पृति मे अत्यधिक उन्नति को जा सकती है ।” 

शिल्ा70'7 ०६ 986 ग्रावशीणालप्र ॥र9707686 ४ए |#8006 '--- 
[वाणाएबा 478 2[पा९ ० 27ए2/०0०027 9 295 


परीक्षा-सम्ब"धी प्रइन 


!] स्मृति से आप क्या समझते है ? उसके अगो और विशिष्ट गुणों पर 
प्रकाश डालिए । 
फ़ातद्वा 00 एरणप. प्रातद्राशक्रात ४ऋ;ए गराधाठा'ए ? प्रशा०ज़ ॥श्टी। 
07 78 8007'8 870 78॥78 

2 स्मृति के नियमों का उल्लेख करते हुए विचार साहचय के सिद्धान्त का 
स्पष्टीकरण कीजिए | 
शिलाए0 (6 898 एीवाधातठत'ए 0 6४]४४॥॥7 6 "7096 
० 8880078007 07 70888 

3 स्मरण करने की विभिन्न विधियों मे आप किस को सर्वोत्तम समझते 
है और क्यो ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण देकर कीजिय । 
9४)॥व0॥ 04॥6 ग्राश॥003 एा॑ 7स्‍600शाहर 00 जणा ८णाहा08९7 
568 ॥6 जाप ? 89707 ए0पा रा8फ्७ 5प श्राएगाए ००४7785 

4 स्मृति मे प्रशिक्षण द्वारा उन्नति की जा सकती है। इस कथन की 
आलोचना कीजिए | 

१(७॥707ए 0६ 98 06ए8॥09806 0ए हध्यायवए. ए०शाधशा 

5 इस बात का स्पष्टीकरण कीजिए कि आप अग्राकित कथन से क्यो 
सहमत या असहमत है -- किसी बात को कंभी केवल रटकर याद 
नही किया जाना चाहिए । 
एडछावा। जात एणए 8९०6 ० त0848696 ज्ञात) 7॥8 00ण7709 
इर्वालाहशा।, -- िताराह 8000 €एटा' 98 [08760 $00४ ०५ 
706 
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50898 & ॥शए0४7 ५४९७ 07 7४0४७४एणएपर5 


7ण8शपएाए 38 8 ॥608888/77 88960 07 76 व6ध्वत708 9700685 
“-7ए॥॥ (9 309) 


विस्मृति का अथ व परिभाषा 
शश्यातरर & एऐशीपकाएएा ० 708०४0ाए 


जब हम कोई नई बात सीखते हैं या नया अनुभव प्राप्त करते है तब हमारे 
मस्तिष्क मे उसका चित्र अकित हो जाता है । हम अपनी स्मृति की सहायता से उस 
अनुभव को अपनी चेतना मे फिर लाकर उसका स्मरण कर सकते हैं। पर कभी कभी 
हम ऐसा करने मे सफल नहीं होते हैं। हमारी यही असफल क़्रिया--बिस्मति' 
कहलाती है । दूसरे शब्दों मे सुतकाल के किसी अनुभव को वतमान चेतना भे लाने 
की असफलता को “िस्मृति' कहते हैं ।” 

हम विस्मृति के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें 
दे रहे हैं यथा -- 

। स्तन --“सौखी हुई बात को स्मरण रखने या पुन स्मरण करने की 
असफलता को बिस्प्ृति कहते हैं ।” 

एजएलाए३ ॥8 धि!2 60 7098॥ 07 00 926 ४७6 0 78७व] जश़ाधरा 

॥98 9887 &०वृधा॥0 ' ---शणफा (7 309) 

2 ड्रवर --विस्मृति का अथ है--किसी समय प्रथास करने पर भी किसी 


पुष अनुभव का स्मरण करते या पहिले सीखे हुए किसी कार्य को करने से असफलता ।” 
260 
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7026॥7077 पाहवा08 पार वा था 6 (0 7608॥ 8 6४०6९४०॥08 
जाला हापशाफराएए [0 00 80 ०00 690 |शा'ठ्वजय। थ॥ ३७07 [978ए00०५ 
[964 --ऋाश्षक्ष 4 छ9ालाणाबाए ० >29270687 # 0] 


बिस्‍्मृति के प्रकार 
छा05 ० #078४(7९ 


विस्मृति दो प्रकार की होती है यथा -- 

4 सक्षकिय विस्मृति #थार९ ए०४०४४प४--इस विस्मृति का कारण “यक्ति 
है। वह स्वयं किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है । 77७४0 
का कथन है “हम बिस्मृति की क्रिया द्वारा अपने छु ख़द अनुभव को स्पृतति से 
निकाल देते हैं । 

2 निषिक्िय विस्पृत्ति ?िध5घाए९ #08९४ए४--इस विस्मृति का कारण 
यक्ति नही है । वह प्रयास न करते पर भी किसी बात को स्वय भूल जाता है। 


विस्मृति के कारण 


(ब्रा5९४ ० #0एएशंपराए 


विस्मृति या विस्मरण के कारणों को हम दो भागो में विभक्त कर सकत 


है, यथा -- 
(अ) सद्धातिक कारण ००7७०! (॥75९४--बाधघा दमन और 


अनभ्यास के सिद्धान्त । 

(ब) सामा-य कारण 5श0_ाशत्ष। (8४४४5--समय का प्रभाव रुचि का 
अभाव विषय की मात्रा इत्यादि । 

हम इन कारणों का क़मबद्ध वणन नीचे की पक्तियां में प्रस्तुत कर रहे हैं -- 

[ ब्राधा का सिद्धान्त ॥607०ए ० 7(0र्घव७०शथा९ए९४--इस सिद्धान्त के 
अनुसार यदि हम एक पाठ को याव करते के बाद दूसरा पाठ याद करने लगते है, 
तो हमारे मस्तिष्क म॑ पहले पाठ के स्मृति चित्नी (१४७॥०५४ 774063) में बाघा 
पडती है। फलस्वरूप वे निबल होते चले जाते है और हम पहले पाठ को भूल 
जाते है। 

2 दबसन का सिद्धास्त 7००४ ० रि७ए०४४»ं०--इस सिद्धान्त के अनु 
सार हम दु खद और अपमानजनक घढनाओ का याद नही रखना चाहते है । अत 
हम उनका दमन करते है। परिणामत वे हमारे अचेतन' मन म॑ चली जाती है और 
हम उनको भूल जाते है । 

4३ अनभ्यास का सिद्धाल 77609 रण एाडइप४8९---7॥07स्‍078 च्वा0 
एछ७७ाएहॉफए$ न विस्मृति का कारण अभ्यास का अभाव बताया है। यदि हम सील्ी 
हई बात का बार वार अभ्यास नही करते है तो हम उसको भूल जाते है । 

4 समय का प्रभाव थिीं०००६ पपञा०---मसक्ाफ के अनुस्तार --श्ीखी हुई 
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बात पर समय का प्रभाव पडता है। अधिक समय पहले सीखी हुई बात अधिक और 
कम समय पहले सीखी हुईं बात कम भूलती है । 

5 रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव 73०८ ० एऑॉश रा, &(शाएणा &े 
१४॥--जिस काय को हम जितनी कम रुचि, ध्यान और इच्छा से सीखते हैं उतनी 
ही जल्दी हम उसको भूलते हैं। स्टाउठ के अनुसार ---“जिन बातों के प्रति हमारा 
ध्यान रहता है उहे हम स्मरण रखते हैं । 

6 इश्ाध्ाशा' 6 प्रागाए$ पधराध्व ए़९ .र/॥000 [0 -न्‍जै०णा 
(9 486) 

6 विषय का स्वरूप. 'ि॥(ए76 ० ैशााश--हमे सरल साथक और 
लाभप्रद बात बहुत समय तक स्मरण रहती है। इनके विपरीत, हम कठिन, मनिरथक 
और हानिप्रद बातो को ज्ीत्र ही भूल जाते हैं | '/एा$आ।! (9 207) के अनुसार -- 
“ निरथक विषय की तुलना से साथक विषय का विस्सरण बहुत धीरे धीरे होता है।” 

7 विषय की मात्रा #वा०एा। ० शिक्षका॥--विस्मरण विषय की मानना 
के कारण भी होता है। हम छोटे विषय को देर में और लम्बे ब्रिषय को जल्दी 
भूलते है। 

8 सीखने से कमी ०77७४ ८९४४४॥४--हम कम सीखी हुई बात को शीक्र 
और भली प्रकार सीखी हुईं बात को विलम्ब से भूलने है । 

9 सीखने की दोषपूण विधि 002००८7९९ (०६४०१ ० ॥.९4एगाए ---यदि 
शिक्षक बालकों को सीखने के लिये उचित विधियों का प्रयोग न करके दोषपूण 
विधिया का प्रयोग करता है, तो वे उसके थोड़े ही समय में भूल जाते हैं । 

40 सानसिक आधात शिशाओं प्रांएए--सिर मे आधात या चोट लगने 
से स्नायु-कोष्ठ छित्त भिन्न हो जाते हैं। अत उन पर बने स्मृति चिह्न अस्त यस्‍्त हो 
जाते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति स्मरण की हुईं बातों को भूल जाता है। वह कम चोट 
लगने से कम और अधिक चोट लगने से अधिक भूलता है। 

44 मानसिक दद् 'ैंशाओ (णाप्रित--मानसिक द्वाद्द के कारण मस्तिष्क 
में किसी-त किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यह परेशानी विस्मृति का 
कारण बनती है। 

2 प्रानसिक रोग 'ैशाति 0750856४--कुछ मानसिक रोग ऐसे हैं जो 
स्मरण दाक्ति को निबल बना देते हैं जिसके फलस्वरूप विस्मरण की मात्रा मे वृद्धि हो 
जाती है। इस प्रकार का एक मानसिक रोग--ढु साध्य उमाद (890॥08) है। 

3 मादक वस्तुओं का प्रयोग. धं४९४ ० ॥॥/0हा८॥-मादक वस्तुआ 
का प्रयोग मानसिक शक्ति को क्षीण कर देता है। अत विस्मरण एक स्वाभाविक 
बात हो जाती है । 

84 स्मरण न रखते की इच्छा 4०८ ० 06876 (0 एशा०श/श---यदि 
हम किसी बात को स्मरण नही रखना चाहते है तो हम उसे अवश्य भूल जाते है । 
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स्टद व ओकडन का कथन हू ---हम बहुत सी बातों को स्मरण न रखने को इच्छा 
के कारण भूल जाते हैं ।” 

४6 [णए8०७ खाएं) 6 6 00 ॥064 ३7६ 40 787687/097'  --- 
877 & 0400७ (9 86) 

5 सर्वेगात्मक असतुलन जिाणाणानओ फींडंपरो॥0० “किसी सवेग के 
उत्तेजित होने पर यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा भे असाधारण परिवतत 
हो जाता ह ! उस दशा में उसे पिछली बातों का स्मरण करना कठिन हो जाता ह । 
बालक भय के कारण भलत्री प्रकार याद पाठ को भी भूल जाता हैं। भाटिया का 
विचार ह --“सब्वेगात्मक असतुलत धिस्मृति के सामान्य कारण हैं ।”' 

छाग्रण02४ धाओंप्रा0870085. 878 (6 0७0707707 ८घ४घ7४8४४ 0०0 70/०( 
॥78 --छ/4079 (9 203) 
विस्मृति कम करते के उपाय 
१४४५५ णए णाशशाए +#0एथशाप्रेंप९५५ 

किसी बात की कम बिस्मृति का अथ ह--उसे अधिक समय तक स्मरण रखने 
या स्मृति मे धारण रखने (२७८07) की क्षमता न होना । अत विस्भृति को कम 
करने या धारण शक्ति मे उन्नति करने के लिये निम्नलिखित उपायो को प्रयोग मे लाया 
जा सकता ह--- 

| पाठ की विषय वस्तु--/००४छ४ए॥४ऋ (997 220 232) का मत ह--पाठ 
की विषय वस्तु अथपुण क्रमबद्ध और बालक की मानसिक योग्यता के अनुरूप होनी 
चाहिए क्योंकि इस प्रकार की विषय-बस्तु की विस्मृति की गति और मात्रा बहुत कम 
होती ह । इसके अतिरिक्त पाठ मे आवश्यकता से अधिक तथ्य तिथियाँ और विस्तृत 
सूचनाएं नहीं होनी चाहिए क्योकि इनकी विस्मृति की गति और मात्रा बहुत तीज 
होती है । 

2 पूरे पाठ का स्म्रण--बालक को पूरा पाठ सोच समझ कर याद करना 
चाहिय॑ । जब तक उसे॑ पूरा पाठ याद न हो जाय तब तक उसे स्मरण करन का काय 
स्थगित नही करना चाहिए | साथ ही उस पाठ को आशिक रूप से स्मरण नहीं करता 
चाहिए | एसा करने से पाठ का भूल जाना आवश्यक है । 

3 पाठ का अधिक स्मरण--पाठ स्मरण हो जान के बाद भी बालक का उस 
कुछ समय तक और स्मरण करना चाहिय॑ | इसका कारण बताते हुए 'शैएा (9 
323) न लिखा हु “पाठ स्मरण हो जाने के बाद जितता अधिक स्मरण किया 
जाता है, उतना ही अधिक वह स्मृति मे धारण रहता है १ 

4 ब्रालक का स्मरण करने से ध्यान--पराठ को स्मरण करते समय बालक 
को अपना पृण ध्यान उस पर केद्धित रखना चाहिय । 'ै/००४४०४४ (9 344) के 
शब्दों मे इसका कारण यह ह -- सौोलते बाला जितना अधिक ध्यान देता है, उतनी 
ही जल्दी वह सीखता है और बाद से उतनी ही अधिक देर में वह भूलता है।” 
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8# अधिक समय तक स्मरण रखने का विच्ार--बालक को पाठ यह विचार 
करक॑ स्मरण करना चाहिये कि उसे उसको बहुत समय तक याद रखना हू । तभी वह 
उसे शीघक्ष भूलने की सम्भावना का अन्त कर सकता हु । छैणाए, ॥धाएष्ा०१ & 
शव (97 7) ने लिखा हू “अधिक ससय तक स्सरण रखने के विचार से 
याव किया हुआ पाठ अधिक समय तक स्मरण रहता है।” 

6 विचार साहुचय के नियमों का पालन--पाठ याद करते समय बालक को 
विचार साहचय के नियमों का पालन करना चाहिये | उसे नवीन तथ्यों और घटनाओ 
का उन तथ्या और घटनाओ से सम्बंध स्थापित करना चाहिये जिनको वह जानता 
हू । ऐसा करने से वह सम्मवत पाठ का कभी विस्मरण न करेगा । 

7 पृण व अन्तरयुक्त विधियों का प्रयोग--बालक को पाठ याद करने के लिये 
पुण (४/॥0०) और अच्तरयुक्त (87060) विधिया का प्रयोग करना चाहिये । इसका 
कारण यह हु कि खण्ड (2०) और, अन्तरहीन' (07$7920०९0) विधियों की अपेक्षा 
इन विधिया से याद किये गये पाठ का विस्मरण कम होता ह । 

8 सस्वर वाचन--बालक को पाठ बोल बोलकर स्मरण करना चाहिये । 
७४००१७०४॥ (7 344) के शदों मे इसका कारण यह हू -- सक्रिय सस्व॒र बाचत 
के पश्चात्‌ विस्मरण की गति धीमी होती है ।” 

9 स्मरण के बाद विश्वास--बालक को पाठ स्मरण करने के उपरान्त कुछ 
समय तक विश्राम जवश्य करता चाहिये, ताकि पाठ के स्मृति चिह्न उसके मस्तिष्क मे 
स्पष्ट रूप से अच्धूत हो जाय । शै!००१५७०४ा। (79 343) के दा मे -- सीखने 
के बाद कुछ समय तक विश्राम का महत्त्व अनेक परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया गया है |” 

0 पाठ की पुनरावृत्ति--पाठ को स्मरण करने के उपरान्त बालक को उसे 
थोड़े थोडे समय के उपरा'त दोहरात रहना चाहिये। पाठ की जितनी ही अधिक 
पुनरावृत्ति की जाती ह उतनी ही अधिक देर में वह भूलता ह । बुडबथ ने लिखा 


हू - पुन अधिगम स्मृति चिक्नो को सजीव बनाता है और विस्मरण को कम 
करता है ।” 


रिशंध्वाप्रााह्‌ू 777970968 ६6 ॥0श707"9 (80९४ 800 7४670९४ 40|' 
शण्ाए >> श/0००१क्तणा। (9 579) 

7 स्मरण करने के नियमों का प्रयोग--बालक को विस्मरण भे कमी करते 
के लिए स्मरण करने की मितव्ययी विधियों का प्रयोग करना चाहिय (देखिए अध्याय 
28) । इसकी पुष्टि करते हुए ब्रुडबय ने लिखा हू -- स्मरण करने के लिये मितव्य 
यता के नियम धारण-शक्ति के लिये भी त्ागु होते हैं ।” 


76 एपाॉंट8 07 ९०07०ए५ए 0 ग्राश्याग्रादा३ ॥00 8000 ३]४50 007 
ए2शाध0ता “ै००१जश०णए (9 343) 


शिक्षा मे विस्सृति का महत्त्व 
प्राशए(भा०6 ० #07एशंपए जा ऐकालटय[ा07/ 
कालिस व ड्रवर ने लिखा ह --“यह सत्य है कि विस्मरण, स्मरण के 
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विपरीत है, पर व्यावहारिक हृष्टिकोण से विस्मरण लगभग उतना ही लाभप्रद है, 
जितना कि स्मरण ४ 

॥78 एए6 हीरा णएछ७तव॥ओर 8॥868 00009॥68 ० एश॥जआएतएएाए 
पा ॥0०म्ा 3 एाब्राएया एणाए 0 शह्ज़ [0६8 ९॥7॥78 38 वौ॥09 8 प्रशर्शतर 28 
श्शागश्याए >> णाए & फ़रछलशा' मऊाछलाए०870 <द शआदटाल्एं [९ 


(9 44) 


विस्मरण लाभप्रद क्यो है ? बालक की शिक्षा मे उसका काय महत्त्व और 
आवश्यकता क्या है ? हम इनसे सम्बन्धित तथ्यों पर निम्नाछ्िंत पक्तियों म॑ प्रकाशन 


डाल रहे है --- 


] 


बालक विद्यालय में ऐसी अनेक बातें सीखता है जो उप्तके लिये क्षणिक 
महत्त्व की हांती है । अत उसके लिये उन्हें स्थायी रूप से स्मरण त 
रखकर भुला देना ही अच्छा है। 7०७४४ (9 26) के अनुसार - 
' जीवन के अनेक अनुभवों का केवल क्षणिक महत्त्व होता है और वे 
स्मरण रखने के योग्य नहीं होते है ।” 

बालक प्रतिदिन अनेक बातें सीखता है। वे सब उसके लिए समान रूप 
से उपयोगी नहीं होती है । अत जैसा कि (7०७ & (६09 (9 304) 
ने लिखा है -- सीखने वाले के लिये यह जानना आवद्यक है कि वह 
क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे ।* 

यदि बालक के मस्तिष्क मे सभी बातो के स्मृति चिक्तन अकित होते चले 
जाये तो उसके विचार पृण रूप से अस्त-व्यस्त हो जायेगे । अत अपन 
विचारों को “यवस्थित रूप प्रदान करने के लिये उसे कुछ बातो का 
भुलाना अनिवाय है। 5000 & 08000 (9 85) का मत है -- 
“बवि हम अपने विचारों मे व्यवस्था और बल चाहते हैं, तो हमारे लिये 
विस्मरण आवश्यक है! 


बालक को अपने विद्यालय और पारिवारिक जीवन म॑ समय-समय पर 
कटु या दु खद अनुभव होते है । ये अनुभव स्मरण की प्रक्रिया मे वाधा 
उपस्थित करते है । अत उनका विस्मरण करके ही वालक विद्याजन' के 
लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है | 898 (9 203) के शदा में -- 
४“भ्ली प्रकार स्मरण करने के लिये हमे बहुत कुछ भुला देना 
आवश्यक है।” 

बालक शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के अतिरिक्त विभिन्न विपयां में 
कुछ सीमा तक कुशलता प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह गलत 
कार्यों और गलत विधियों का विस्मरण करके ही ऐसा कर सकता है । 
छाया (9 309) के अनुसार --उच्ित प्रतिक्रियाओं क्रा अजन 
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करने के लिये हमे अनुचित प्रतिक्तियाओ को बहुधा भूल जाना 
आवश्यक है ।* 

बालक का स्मृति क्षेत्र सीमित होता है। अत यदि बह सब बातो को 
स्मरण रखे, तो उसे अपने स्मृति-क्षत्र में नवीन बातों को स्थान देना 
असम्भव हो जायगा | इस दृष्टि से उसे पुरानी बातों का विस्मरण 
करना आवश्यक है | एणाता5 & 0976१७' (04) का कथन है -- 
“विस्मरण किसी भी प्रकार के लाभप्रद अधिगम का आवश्यक अग है ।” 
ऐसी अनेक बातें होती हैं जिनको बालक पुरानी बातों को भूलकर ही 
सीख सकता है जसे--पढ़ने या लिखने की उपयुक्त विधिया | अत 
उसे उन विधियों को भुला देना आवश्यक है जिनका प्रयोग वह करता 
चला आ रहा है। '/0०0०फ्ृ०ती (9 554) के अनुसार ---नई 
बातों का सीखना पुराती बातों के स्मरण में बाधा डालता है और 
पुराती बातों का स्मरण नई बातों को सीखने मे बांधा डालता है ।” 


उपयु क्त तथ्यो के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक की शिक्षा में 
विस्मरण का स्थान अति महत्त्वपृण है। वह विस्मरण करके ही शिक्षा सम्ब'धी नई 
बातो को सीख सकता है। रिबट ने ठीक ही लिखा है -- स्मरण करते की एक 
धत यह है कि हमे विस्मरण करना चाहिये ।” 

/ ()6 ०070007 ० ए27670967॥72 78 [8 छ8 8॥0प्र0 (0786 
“3 सिएण (0४०४0 ०५ उ४885४ (9 300) 


] 


परीक्षा सम्बन्धी प्रद्दत 


विस्मरण के कारणो का वणन कीजिये । बालकों मे विस्मरण को कम 
करन के लिये किन उपायो का प्रयोग किया जाना चाहिये ? 

70680706 (6 0&70868 077 826/07728  ४४]४६ 7768:0008 8&॥07]0 
98 0886 (0 फ्रशग्माण्राइह तर्क ७ जापतवाशा ? 

शिक्षा मे विस्‍स्मरण के काथ और महत्व पर एक सक्षिप्त निब'ध 
लिखिये । 

फापरा8 8 ४007. 8888ए 00 06. प्राएटा0 70 गर77078॥7०8 ०0 
02९४६॥१2 770 60प्र८क॥४07 

कक्षा भे सीखे गये पाठ को स्मृति मे धारण करने भें अधिक दक्षता 
प्राप्त करने की कौन-सी विधिया है ? 

शाह 878 (06 प्राहा005 0 ३०पपाताड ए/88७" 9०७8७070॥ 
था 7टां4777702 77 770070'9 6 6850॥ 6द/77 ॥7 ॥76 0]885 ? 


९) 


चिन्तन तक व समस्या समाधान 
एस्ताषडटार6, 7४,550'र7र७ & ए२०३.,७छ५ 507२७ 


%6 8)7/79 ६० ६0९ 2687]9 ॥8 ॥0065587"7 [0 आ000७४ पा ॥एशाह्॒ 
--(ा०फ्त & (ा०क्त (97 309) 


चिन्तन का अथ व परिभाषा 
जरतियाए & 0शी।श॥|ंण ए 7प्ञाधधाए 


मनुष्य के सामने कभी-कभी किसी समस्या का उपस्थित होना स्वाभाविक 
हैं। ऐसी दशा से वह उस समस्या का समाधान करने के उपाय सोचने लगता है । 
वह इस बात पर विचार करना आरम्म कर देता है कि समस्या को किस प्रकार 
सुलझाया जा सकता है। उसके इस प्रकार तोचने था विचार करने की क्रिया को 
चिन्तन कहते हू | दूसरे शब्दों मे चितन, विचार करने की वह मानसिक प्रक्विया है, 
जो किसी समस्या के कारण आरम्भ होती है और उसके अन्त तक चलती रहती है। 


हम चिन्तन के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषायें दे 
रहे है यथा +- 

। रास -- चितन, सानपिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलु है या सन की 
बातो से सम्बंधित सानसिक क्रिया हैं । 


४ एफागधाए ॥8 गरधश्यावें 8८0एए५ थ 78 0०277778 850०० 0० ग़ाशा।4) 
शा ज्ञात एच2470 (0 ए8एटावबो 006०६ '-छे055 (99 496 97) 


2 बेलेन्टाइन -- चिन्तन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिये किया जाता 
हैं, जिसमे भ्ृतलाजद् विचार किसी लक्ष्य था उद्ृश्य की ओर अविराम गति से 
प्रभावित होते हैं ।'' 
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प्‌ 8 जहा (0 ६४28७ 6 800 (रातए [00 80 8७0ए/५ जात 
00888 8880608ए7 07 8 0079760०90 09 ० 70885 जाती 876 0782८60 
६0ए%708 ४0776 ७70 07 फछ़पाए0568  --श्येशाए॥6 (9 287) 


3 रेबन --“सि तन, इच्छा सम्ब घी प्रक्रिया है, जो किसी अस'तोष के 
कारण आरम्भ होती है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अततिम 
स्थिति पर पहुच जाती है, जो इच्छा को स तुष्ठ करती है ।” 

एफप्राध7 38 3 ०0)॥ए2ट [07000858  कराशाए हि०0त0 8 /00 088878 
00... 270 #970686078 ०9ज एब्व। 07 ता 0 व70 थाएं डॉ88 जाता 
8865 (6 ९0॥4007॥ “-+१०एएणा (9 250) 


चिन्तन की विशेषताएँ 
(4 72४४९७७7९४ 0 एएञएयां।ए 

चिन्तन; मानव का एक विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी 
बबर अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल हुआ है । 

2 चिन्तत मानव की किसी द्रच्छा, असन्तोष कठिनाईं या समस्या के 
कारण आरम्भ होने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है । 

3 चितत्त किसी वतमान या भावी आवद्यकता को पूण करने के लिये 
एक प्रकार का यवहार है। इस अधेरा होने पर बिजली का स्विच 
दबाकर प्रकाश कर लेते हैं और माग पर चलते हुए सामने से आने 
वाली मोटर को देखकर एक ओर हट जाते ह । 

4. रथ) (9 60) के अनुसार “चिन्तन उस समय आरम्भ होता 
है, जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है और वह उसका 
समाधान खोजने का प्रयत्न करता है । 

5 घिन्तन की सहायता से “यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के 
लिए अनेक उपायो पर विचार करता है। अत मे वह उनमे से एक 
का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान करता है । 

6 इस प्रकार चिन्तत एक पृूण और जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो 
समस्या की उपस्थिति के समय से आरम्भ होकर उसके समाधान के 
अन्त तक चलती रहती है । 

चितन के प्रकार 
8765४ ए 77एगए 

चिन्तत' चार मुख्य प्रकार का होता है यथा --- 

4 पश्रत्यक्षात्मक चिःतन 2श०कुपएन। प्रशशंधाए---इस चिन्तन का सबध 
प्‌व अनुभवों पर आधारित वतमान की वस्तुओं से होता है। माता पिता क बाज़ार से 
लौटने पर यदि बालक को उनसे काफी दिन टाफी मिल जाती है तो जब भी वे बाजार 
से लौटते हैं तभी टाफी का विंचार उसके मस्तिष्क मे आ जाता है और वह दौडता 
हुआ उनके पास जाता है। यह निम्त स्तर का चिन्तन है। अत यह विशेष रूप से 
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पशुओ और बालका मे पाया जाता है | इसम॑ भाषा और नाम का प्रयाग नहीं किया 
जाता है ! 

2 प्रत्ययात्मक चिन्तन. (८णा०भरूप्रनओं 7%श्राए---इस चिन्तन का सम्बन्ध 
पूत्र निर्मित प्रत्ययो से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर 
पहुचा जाता है। कुत्त को देखकर बालक अपने मत भे उसके प्रत्यय का निर्माण कर 
लेता है। अत जब वह भविष्य में कुत्ते को फिर देखता है तब वह उसकी 
ओर सकेत करके कहता है--- कुत्ता । इस चिन्तन में भाषा और नाम का प्रयोग 
किया जाता है । 

3 कल्पनात्मक सिद्धान्त णिबथ्ट्ठाजश्रआरह परश्गांता॥ाए---इहस चित्तत का सम्ब"ध 
पृव अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। जब माता पिता बाजार जाते है तब 
बालक कल्पना करता है कि वे वहा से लौठने पर उत्तके लिये टाफी लायग । इस 
चितन में भाषा और नाम का प्रयोग किया जाता है । 

4 ताकिक चिन्तत 7/०ह2ा०श परष्गरयाइ--यहू सबसे उच्च प्रकार का 
चिन्तन है। इसका सम्बंध किसी समस्या के समाधान से होता है। 9०छ०फ ने 
इसको विचारात्मक चित्तनः (रि७॥०८४४९ 7777४7४) की सज्ञा दी है । 


चितन के विकास के उपाय 
९७४४०४४ णए 96एशंकृणहर एगरापए 


क्रो व को के शब्दों मे --स्पष्ट चि'तन को घोग्यता सफल जोचन के लिए 
आवदइयक है । जो लोग उद्योग, कृषि था किसी मानसिक काय में दूसरों से आगे होते 
हैं, वे अपनी प्रभावशाली चि-तन की योग्यता में साधारण व्यक्तियों से भर ८ होते हैं।” 
पफ्ठ 800779 ६0 एट 8068779 48 7820888987"7 0 $ए002897 9॥772 
४086 ज्र0 0008॥70 00805 पा एरपप्रश॥ा"/ 380परप्राह 07 80ए /8]82 प्र] 
एप्प का'४8 80078 8५०7888 70 धाशाः ॥#गा7# ॥0 शागञ।धाडए थींटला्शेप -- 
(70७ & (८7०७ (9 309) 
इस कथन से चिन्तन का महत्व स्पष्ट हो जाता है। अत यह आवश्यक है 
कि शिक्षक बालको की चिन्तन शक्ति का विकास करे। वह ऐसा अधोलिखित उपाया 
की सहायता से कर सकता है “-- 
।  जाषा चिन्तन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है । अंत 
शिक्षक को बालकों के भाषा ज्ञान में वृद्धि करती चाहिये । 
2 ज्ञान चितन का मुख्य स्तम्म है। अत शिक्षक को बालको के ज्ञान 
का विस्तार करना चाहिये । 
3 तक, वाद विवाद और समस्या समाधान चित्तन-दाक्ति को प्रयोग करने 
का अवसर देते हैं। अत शिक्षक को बालकों को इन बातों के लिय॑ 
अवसर देने चाहिये । 
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रथ 


] 


उत्तरदायित्व, चिन्तन को प्रोत्साहित करता है। अत शिक्षक को 
बालको को उत्तरदायित्व के काय सौंपने चाहिये । 
रुचि और जिज्ञासा का चितन में महत्त्वपृूण स्थान है। अत शिक्षक 
को बालको की इन प्रवृत्तियों को जाग्रत रखना चाहिये । 
प्रयोग अनुभव और निरीक्षण चिन्तन को शक्तिशाली बनाते ह्‌। अत 
ज्ञक्षक को बालको के लिये इनसे सम्बन्धित वस्तुएं जुठानी चाहिये । 
शिक्षक को अपने अध्यापत के समय बालकों से विचारात्मक प्रदन पूछ 
कर उतकी चिन्तन की योग्यता ने वृद्धि करती चाहिये । 
शिक्षक को बालकों को विचार करने और अपने विचारो को व्यक्त 
करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये । 
शिक्षक को प्रदनपत्र में ऐसे प्रइन देने चाहिये, जिनके उत्तर बालक 
भली भाति विचार करने के बाद ही दे सकें ! 
शिक्षक को बालकों मे निष्क्रिय रटने की आदत नही पडने देनी चाहिए, 
क्योकि इस प्रकार का रटना चिन्तन का घोर शातु है । 
शिक्षक को बालकों की समस्या को समझने और उसका समाधान 
खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उपाय बालकों से चितन 
और अधिगम---दोनो की प्रक्रियाओं के विकास में योग देता है । मरसेल 
का मत है --- समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की लोज--पयही 
चिन्तन की प्रक्रिया हु और यही सीखने की भी प्रक्षिया हू ।* 

76 76008707॥70॥ ए 8 0घ४९४707 76 00७6४ (0 १0 क्षाश्प्र' 
--08 38 06 00288 एी गाया गाव 8880 6 9700658 
04 |6800॥8 --ैणशिड्श! (9 64) 


तक का अथ व परिभाषा 
शस्डणाए शा ००ग्राएएणा 0 8९४४०ापा? 


तक या ताकिक चित्तत --चि तन का उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक 
प्रक्रिया है। इसे साधारणत औपचारिक नियमों से सम्बद्ध किया जाता है पर पशु 
और मानव इस बात का अनुभव किये बिना तक का प्रयोग करते रहते हैं। कुत्ता 
अपने स्वामी को कार से बठकर जाते हुए देखकर घर में वापिस आ जाता है। बालक 
कुएफी बेचने वाले की आवाज़ सुनकर घर से बाहर दौडा हुआ जाता है । हम अपने 
मित्र को उसकी कृपा के लिये धन्यवाद देते हैं। इन सब कार्यों का आधार तक है। 

एक और उदाहरण लीजिये । हम अपना कलम कही रखकर भूल जाते हैं । 
हम विचार करते हैं कि हमने उससे अन्तिम बार कहाँ लिखा था । वह स्थान बैठने 
का कमरा था । इस प्रकार तक करके हम इस भिष्कष पर पहुच जाते हैं कि कलम 
बठते के कमरे में होगा । हम वहा जाते हैं मौर वह हमे मिल जाता है। इस प्रकार 
हमारी ससस्‍्या का समाधान हो जाता है। अत हम कह सकते है कि तक, काय 
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कारण में सम्ब"ध स्थापित करके हमे किसी तिष्कथ पर पहुँचने या किसी समस्या का 
समाधान करने से सहायता देता है । 

हम तक के अथ को और अधिक र॒पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाये दे 
रहे है यथा +-- 

| सन ---“तक उस समस्या को हल करने के लिए अतीत के अनुभवों को 
सम्मिलित रुप प्रदात करता है, जिसको केवल पिछले समाधानो का प्रयोग करके हल 
नहीं किया जा सकता है।” 

२6880772 48 0ताएग्रा2 948 ४5१७९४९॥९6४ वा 07080 40 5078 

8 [7079/60॥ ज़द्षरणा 0870700 98 50ए66 09ए फ्र्७ #+७0706 परछा0॥ 0 हवायाथ्ष' 
50|प7/008 -रैणा। (9 339) 


2 गेदस व अय -- “तक फलवबायक लि तन है, जिससे किसी समस्या का 
समाधान करने के लिए पूतर अनुभवों को नई विधियों से पुनत्तद्भुठित या सम्मिलित 
किया जाता है ।” 

२९8४०॥रा? 38 [7007जए8 एीप्राता? ॥ ज़ंपरएं) ए०णणाई ९59०7 
07068 78 0एशा7286 07" 086 7 76ए छएछ३४७४ ६0 807/५68 8 |7006॥॥ 
“0०४ & 006०8 (9 446) 

3 स्किनर -- तक दाब्द का प्रयोग कारण और प्रभाव के सम्धधों को 
मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जात! है । यह किसी अवलोकित 
कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या किसी अवलोकित घठना से किसी कारण 
का अनुमान हो सकता है ।” 

7२९8४०म72 ॥5 76 ए070 प्र&७0 40 8688077796 06 शशा।द्ष 7/820//॥ 
(07 ० एच88 80 6४७० 70]80078309  ज एफ ४86 (॥6 9700ए0व 07 
था 6एशा: 07 &0ए 00828'ए९6 2082... 0' (6 ॥शिशा९8 04 ८०786 7०7 
8॥ 00867५6९ ९ए०॥ ---डिताश' (8--.--.02 529) 
तक के तोपान 
5शु४ प्र रिश85णाएए 

7696५ ने अपनी पुस्तक ्रि०ज़ ए७ पणयार में तक से 5 सोपाना की 
उपस्थिति बताई है यथा -- 

। समस्या की उपस्थिति ?7७शा९6 ०४ ए/एाशा--तक का आरम्भ 
किसी समस्या की उपस्थिति से होता है । समस्या की उपस्थिति व्यक्ति को उसके 
बारे से विचार करने के लिए बाध्य करती है । 

2 समस्या की जानकारी (0०एफाक्षाशाग्णा ० 8 ?0र/शा---्यक्ति 
समस्या का अध्ययन करके उसकी पुरी जानकारी प्राप्त करता है और उससे सम्बाधित 
तथ्यों को एकत्र करता है ! 
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3 समस्या समाधान के उपाय ैणा0०05 ० 8०षणाए 06० ?-ोॉशा-- 
“यक्ति एकत्र किये हुए तथ्यों की सहायता से समस्‍या का समाधान करने के लिए 
विभिन्न उपायो पर विचार करता है | 

4 एक उपाय का चनाव 3श०९०्टाणा ० 006 १(९॥०7--व्यक्ति समस्या 
का समाधान करने के लिए सब उपाया के ओऔचित्य और अनौचित्य पर पृण रूप से 
विचार करने के बाद उनमे से एक का चयन कर लेता है | 

8 उपाय का प्रयोग >एुए॥|ट्आएणा एा ४6 'शक्ष॥०१--.. यक्ति अपने 
निणय के अनुसार समस्या का समाधान करने के लिए उपाय का प्रयोग करता है । 

हम उक्त सोपानो को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकते है | माँ घर 
लौटते पर अपने बच्चे को रोता हुआ पाती है। उसका रोना मा के लिए एक समस्या 
उपस्थित कर देता है। वह उसके रोने के कारणो की खोज करके समस्या का पृण 
ज्ञान प्राप्त करती है। उसके विचार से बच्चे के रोने के तीन कारण हो सकते है--- 
अकेला रहना, चोट या भूख | वह बच्चे का आलिगन करके उसे चुप करने का प्रयास 
करती है पर बच्चा भुप नहीं होता है। वह उसके झ्म्पूण शरीर को ध्यान से देखती 
है पर उसे चोट का कोई चिह्न नही मिलता है । अत वह इस निष्कृष पर पहुचती 
है कि बच्चा भूखा है। अपने इस निष्कष के अनुसार वह बच्चे को दूध पिलाती है। 
दूध पीकर बच्चा चुप हो जाता है। इस प्रकार, मा की समस्या का समाधान हों 
जाता है| 

तक के प्रकार 
808 ०६ ॥१९४४०॥४४९ 

तक के दो मुझ्य प्रकार है यथा --- 

] आगमन तक 00८१९ 7१९४४०॥शा४-- इस तक में “यक्ति अपने अलु 
भवों था अपने द्वारा सकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धान्त 
का निरूपण करता है। इसमे वह तीन स्तरा से होकर गुज़रता है--निरीक्षण 
परीक्षण और सामान्यीकरण (0080एथ४ं।0॥ फंडएथायला & 0शाठ॥ा2870॥) । 
उदाहरणाथ, जब मा घर लौठने पर अपने बच्चे को रोता हुआ पाती है, तब वह 
उसके रोने के कारणा की खोज करके इस निष्क५ पर पहुचती है कि वह भूख के 
कारण रो रहा है। इस प्रकार इस विधि मे हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की 
ओर अग्रसर होते है । अत हम भाधिया के शब्दों में कह सकते हैं -- “आगमन विधि 
खोज और अनुसंधान की विधि है ।' 

प्रावप्रषणाणा 348 & ॥र८04 67 त0800ए७ए 8800 ल्‍858९80॥. -- श्राप 
(9 247) 

2 निगमन तक 79०00९८१९ २ि९४४०७घ४४---इस तक में व्यक्ति दूसरों क्रे 
अनुभवों विदवासों या सिद्धास्तो का प्रयोग करके उनके सत्य का परीक्षण करता है | 
उदाहरणाथ, यदि मा को इस सिद्धान्त में विध्वास होता, तो वह बच्चे को रोता 
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देखकर तुरन्त इस निष्कष पर पहुच जाती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए उसे 
दूध पिला देती है। इस प्रकार, इस विधि मे हम एक सामाय सिद्धागत को स्वीकार 
करते हैं और उसे तवीन' परिस्थितिया में प्रयोग करके सिद्ध करते है। अत हम 
भाटिया के शादों मे कह सकते हैं --/निग्रमन विधि प्रयोग और प्रमाण की 
विधि है । 

॥)84757णा ॥$ 8 ॥67॥009 ० ॥-शञाल्थ्ाा0॥ रात छ/00" --शात्वा4 

(7? 247) 
टिप्पणी---आगमन और निगमन तक एक दूसरे के विरोधी जान पडते हूं पर 
वास्तव मे ऐसा नही है । वे तक कही जाने वाली एक ही क्रिया के अन्तगत दो 
प्रक्रियायें हैं या एक ही क्रिया के दो पहलू है । 
तक का प्रशिक्षण 
प्रशक्राहपए ० 2२९४४००77९ 
जीवन' के सभी क्षेत्रो मे तक या ताकिक चितन की आवश्यकता और 
उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। सेनापति सकडो मील दूर बठा हुआ अपनी 
तक शक्ति का प्रयोग करके युद्ध-स्थल मे सन्‍्य सचालन' के आदेद्य देता है। प्रशासक 
इसी शक्ति के कारण अपनी नीतियो का निर्माण और उनमे परिवतन करता है। अत 
शिक्षक पर बालकों की तक शक्ति का विकास करने का गम्भीर उत्तरदायित्व है । 
वह ऐसा निम्नाकित विधियों का प्रयोग करके कर सकता है -- 
आगमन विधि ताकिक चिन्तन के विकास में योग देती है। अत 
अध्यापक को अपने शिक्षण मे इस विभि का प्रयोग करना चाहिए । 

2 वाद विवाद विचार विमद्य, सापण प्रतियोगिता आदि ताकिक चिन्तन 
को प्रोत्साहित करते है। अत शिक्षक को इनका समुचित आयोजन 
करना चाहिए ! 

3 खोज, प्रयोग और जनुसधान का ताकिक चिन्तन से महत््वपूण स्थान 
हे। अत शिक्षक को बालकों को इस प्रकार के काय करने के अवसर 
देने चाहिए । 

4 एकाग्रता सलग्नता और आत्म निभरता के गुणां के अभाव में ताकिक 
चिन्तन की कल्पना नही की जा सकती है। अत शिक्षक को बालकों 
में इन गुणो का विकास करना चाहिए । 

5 निरीक्षण, परीक्षण और स्वय क्रिया में ताकिक चितन के प्रयोग का 
उत्तम अवसर मिलता है। अत शिक्षक को बालकों के लिए इनसे 
सम्ब-धत क्रियाआ की यवस्था करनी चाहिये । 

6 पृव-द्वेष पूव निणय और पृूव धारणा ताकिक चिन्तन मे बाघा 
उपस्थित करते हैं। अत शिक्षक को बालको को इनके दुष्परिणामों से 
भली भाँति अवग॒त करा देना चाहिए। 
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7 विसी समस्या का समाधान करने की विभिन्न विधियों पर विचार 
करने से ताकिक चिन्तन को बल मिलता है। अत शिक्षक को बालकों 
को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित 
करना चाहिए । 

8 शिक्षक को बालको को तक करत की वचानिक विधियों का प्रयोग करके 
किसी समस्या का अध्ययन करके स्वयं ही किसी नियम, निष्कप था 
सिद्धान्त पर पहुचन का प्रशिक्षण देता चाहिए | 

9 (४०६ & 0|॥058 के अनुसार --ताकिक चिन्तन की योग्यता सहसा 
प्रकट न होकर आयु जौर अनुभव के साथ बिकसित होती है । अत 
अअध्यापक को शिक्षा के सब स्तरा पर बालकों को अपने ताकिक चिंतन 
के प्रयोग का अवसर देना चाहिए । 

80 ५४४७॥४॥॥6 के अनुसार --हिक्षक को बालकों के समक्ष केवल उही 
विच्रारो को प्रस्तुत करना चाहिए, जिनके सत्य का वह स्वय निरीक्षण 
कर चुका है। साथ ही उसे बालका को उसके विचारों से प्रभावित न 
होकर स्वयं अपने विचारो का निर्माण करने का प्रशिक्षण देना चाहिए । 
समस्या-समाधान का अथ व परिभाषा 
शिस्वपॉएर <ढी 29ह6क्‍7णा ० ?एणकाशा 80ए/॥? 

यदि हम किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुचना चाहते ह पर किसी कठिनाई के 
कारण नही पहुच पाते ह तब हमारे समक्ष एक समस्या उपस्थित हो जाती है । यदि 
हम इस कठिताई पर विजय प्राप्त करक अपने लक्ष्य पर पहुच जाते है तो हम अपनी 
समस्या का समाधान कर लेते है। इस प्रकार, समस्या समाधान का अथ है--- 
कठिनाइयों पर विज्ञय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना । 

स्किनर ते समस्या समाधान” की परिभाषा इन शब्दों मे की है “समस्या 
समाधाय किसी लक्ष्य की प्राप्ति से बाधा डालतो प्रतात होती कठिनाइयों पर च्रिजय 
पाने की प्रक्रिया है। यह बाधाओ के बावजूद सामजस्य करने की विधि है ।” 

४ ०7670ा 850ए9798 ॥8 4 [00885 07 07०0४ वाएप्री068 ([7. 
49096970 (0 ॥रार्एशश6 जात 6 धाहिाायाशाई 06 8 8087 70 78 8 90006पपरा8 
णी प्राक्कोताड़ #पएशशा5 जा आणांड 0 ग्रॉद्चाशिशाए०: >+-शियाहश' (फ-- 
9 539) 

समस्या-समाधान के स्तर 
॥,छएशॉड ० शामाशा $0फाए 

समस्या-समाधान के अनेक स्तर हैं। कुंछ समस्‍यायें बहुत सरल होती है, 
जिनको हम बिना किसी कठिनाई के हल' कर सकते हैं जसे--पानी पीने की इच्छा । 
हम इस इच्छा वो निकट की प्याऊ पर जाकर तप्त कर सकते है । “सके विपरीत 
बुछु समस्याये बहुत जटिल होती ह, तिनकों हल करने मे हमे अत्यधिक कठिनाई 
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होती है जसे--रगिस्तान मे किसी विशेष स्थान पर जल प्रणाली स्थापित करने की 
इच्छा । इस समस्या का समाधान करते के लिए अनेक उपाय किये जाने जावदयक 
ट॑ जसे--पानी कहा से प्राप्त किया जाय ? उसे उस विशेष स्थान पर कसे पहुचाया 
जाय ? उसके लिये धन किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? इत्यादि । “न समस्याआ को 
हल करने के बाद ही पानी की मुरय इच्छा पूरी वी जा सकती है। 
समस्या समाधान की विधिया 
शशाणड ० ?%फाशा-ड5िफा।ए 

807767/ न समस्या समाधान की अमग्नाकित विधियों की चर्चा की है -- 

 अनसीखी विधि प्णेस्थगाण्व शिशी0०0--रस विधि का प्रयोग निग्न 
कोटि थे प्राणिया द्वारा किया जाता है। उदाहरणाथ मधुमबिखयां की भोजन की 
इच्छा फूलों का रस चुसने स और खतरे मे बचने की इच्छा दात्रु को डक मारन॑ से पूरी 
हो जाती है । 

2 प्रयास एवं त्रुटि विधि "ता & ॥70०' शिक्ा०१--इस विधि का 
प्रयोग निम्न और उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस सम्ब"ध में 
|॥०४०7४८७ का बिल्ली पर किया जान वाला प्रयोग उल्लेखनीय हे । बिल्ली अनेक 
गलतियाँ करके अन्त में पिजडे से बाहर निकलता सीख गईं । 

4 अतहष्ि० विधि एडशष्टा। १९४॥००-इदस विधि का प्रयोग उच्च 
कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है । इस सम्बाध में 490॥]4 का वनमानुपा पर 
किया जामे वाला प्रयोग उल्लेखनीय है । 

4 बाक्यात्मफ भाषा विधि 50780706 ॥,9॥07926 6६॥0०४--इस विधि 
क। प्रयोग मनुष्य वे द्वारा चजहत ले वे समय से किया जा रहा है। वह पूरे वाक्य 
बोलकर अपनी अनेक समस्थाजा वा समावान करता और फलस्वरूप प्रगति करता 
चला आ रहा है। इसलिय वाक्यात्मक' भाषा को पारी सभ्यता का आधार माना 
जाता है । 

5 चनज्ञानिक विधि 50लात्री० शिशा।०व--आज का प्रगतिशीत मानव 
अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बतानिक विधि रा प्रयोग करता ह॑ं । हम 
इसका विस्तृत वणन कर रहे है । 

समस्या समाधान का वज्ञानिक विधि 
5िलशाग्ीट शिशा०त ० 27000॥ 50 फएाए 

5ंताधश वे अनुसार समस्या समाधात की वचानिक विधि क॑ निम्नलिखित 
छ सोपाना (8005) का अनुसरण किया जाता है -- 

। समस्या को समझना. एरतेइॉाक्राततर धी6 ?7फोीशा--इस सोपान 
मे व्यक्ति यह समझने का प्रयास करता है कि समस्या क्‍या ह उसके समाधान मं 
वया कठिनाइया हैं या हो सकती है और उसका समाधान किस प्रकार किया जा 
सकता है ? 
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2 जानकारी का सग्रह ८०॥०८४ए६४ 77/0770900॥--इस सोपान मे व्यक्ति 
समस्या से सम्बाधत जानकारी का सग्रह करता है । हो सकता है कि उससे पहले 
कोई और यक्ति उस समस्या को हल कर चुका हो । अत वह अपने समय की बचत 
करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा सग्रह किये गग्रे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। 

3 सम्भावित समाधानों का निर्माण 7#०7४शणोत्राएट्र ?708आ706 80 प्र 
9०॥४--इस स्रोपान मे यक्ति सग्रह की गई जानकारी की सहायता से समस्या का 
समाधान करने के लिए कुछ विधियों को निर्धारित करता है ! वह जितना अधिक 
बुद्धिमान होता है उतनी ही अधिक उत्तम ये विधियाँ होती हैं। इस सोपान से 
सजनात्मक चिन्तन ((8६7५७ ॥!॥ए/ट॥8) प्रायः सक्रिय रहता है । 

4 सस्भावित ससाधानों का सुल्याकन फिक्ब्रोपपाष्ट 86 705879 
807070॥5--इस सोपान में “यक्ति निर्धारित की जाने वाली विधियों का मुल्याकन 
करता है। दूसरे शदों मे, वह प्रत्येक विधि के प्रयोग के परिणामों पर विचार करता 
है | इस काय में उसकी सफलता आशिक रूप से उसकी बुद्धि और आशिक छूप से 
संग्रह की गईं जानकारी के आधार पर निर्मारित की जाने वाली विधियों पर निभर 
रहती है । 

5 सम्भावित समाधानों का परीक्षण 765६८॥ष्ट ?05598 80प60॥8--इस 
सोपात में 'यक्ति उक्त विधियों का प्रयोगशाला मे या उसमे बाहर परीक्षण करता है| 

6 भिष्कर्षों का निर्माण +०ण्राएए 0ए०ाथेप्रण०४४--इस सोपान मे. यक्ति 
अपने परीभणी के आधार पर विधियों के सम्बंध मे अपने निष्कर्षों का निर्माण करता 
है । फलस्वरूप वह ॒ यह अनुमान लगा लेता है कि समस्या का समाधान करने के 
लिये उनमे से कौन-सी विधि सर्वोत्तम है । 

7 समाधान का प्रयोग #/एए्ञॉ०थ#ा०णा ०ए 80०ए7०--इस सोपान का 
उल्लेख (7०0७9 & (7०प (9 39) ने किया है। “यक्ति अपने द्वारा निश्चित की 
गई सर्वोत्तम विधि को समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करता है । 

टिप्पणी--यह आवश्यक नही है कि यक्ति समस्या का समाधान करने मे 
सफल हो । इस सम्बंध में स्किनर के ये शब्द उल्लेखनीय हैं --/इस विधि से भी 
भविष्यवाणियाँ बहुधा ग़लत होतो हैं और यह गलतियाँ हो जाती हैं ।* 

छष्छा जात 5 शल्ा00 एहताए075 धा8 जीशा 7780९77व86 व्षां 
९7008 दा6 आए। ग्राइ08 शतक (8--क% 540) 
समस्या-समाधभात विधि का महत्त्व 
कृाणब्रा९ए8४ ०0६ ?9शशा $0[पछाए १०४०० 

मरसेल का कथन ह -- समस्या समाधान की विधि का शिक्षा में सर्वाधिक 
महत्त्व है।' 

८.6 छा00७5$ 07 970ण6&शा 80 शाह 5 0 [06 एप॥05% ए्रा007698708 
हा हतंप्रष४॥॥णा >>शणइशों (9 232) 
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छात्रो की क्षिक्षा मे समस्या समाधान की विधि का महत्त्व इसके अनक 
लाभो के कारण है। कुछ मुख्य लाभ अग्राकित ह पहला, यह उनकी रुचि को जाग्रनत 
करती है । दूसरा, यह उसमे स्वयं काय करने का आत्मविद्वास उत्पन्न करती हे । 
तीसरा, यह उनको समस्याओ का समाधान करने के लिए वज्ञानिक विधिया के प्रयाग 
का अनुभव प्रदान करती हे । चौथा, यह उनके विचारात्मक और सजनात्मक चितन 
एब ताकिक शक्ति का विकास करती हे | पाँचवाँ, यह उनको अपने भावी जीवन की 
समस्याओ का समाधान करने का प्रशिक्षण ठेती है। उन लाभा के कारण (४०फ्त & 
(7०क्त (9 39) सुझाव है “शिक्षकों को समस्या समाधान को वज्ञानिक 
विधि में प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। केबल तभी वे शुद्ध, स्पष्ट और निष्पक्ष 
चि तन का विकास करने के लिए छात्रों का पथ प्रदान कर सकेंगे ।” 


परीक्षा सम्ब धी प्रहनत 


। चिन्तन की प्रक्रिया का अथ स्पष्ट करते हुए बालका म॑ चिन्तन का 
विकास करने की विधियां का वणन कीजिय । 
अडएका॥। 4॥8 [700658 ०ए पाता ए थाते 8४6 ६॥ 8९०07 | 
(6 पाषा0568 0 व९ए९०एागपह ०0787 $ प्रपा 2 

2 तक से आप क्‍या समझते है ? बताइये कि शिक्षक के रूप मे आप 
बालकों को तक का प्रशिक्षण किस प्रकार देंग ? 
भजाहबा 90 ए०ए प्रात॑४४876 9ए 79880म्रत8 ? शए।५१७४  ॥0ए9 88 
8 ९8७९० 9० जश्ञा्ँत छाएल प्रधाया 2 ॥ 708807098 00 ऐयाताशा 

3 समस्या समाधान के विभिन्न सोपाना पर प्रकाश डालते हुए वालको के 
लिए इसके महत्त्व का मृल्याकन कीजिये । 


(५8 &7 8000प्रां 06 8 परकफाणगा5 6ए28 0 9070॥ 80एएशए 
26 €फक्चा॥०९ ॥8 प00#थ08 [0 लीवतवाशा 


व । 


कल्पना व उसकी उपयोगिता 
7]8 0 ७] 0)]प #७ ४७5 शा।पए।।ए 


ानश्ाधाएा 38 20 778 प्रशक्यां गो 68 कैप छा ता: 
-+रि९एफरपा (9 237) 


कल्पना का अथ व परिभाषा 
॥९शधाधए & 09एशताएएगस्‍ 04 धाब्रशतनरा।णा 


जिस वस्तु का हम जित्त प्रकार उूते देखते या सुनते ह॑ उसी प्रकार वह 
हमारे मा के पर्दे पर चिह्नित हो जाती है। यदि हम किसी सुन्दर मकान को देख 
चुके ह तो उसकी छाप हमारे मस्तिष्क म॑ मौजूद रहती है। कुछ समय क॑ बाद हमे 
उस मकान की याद आती है। तप्काल ही हम उसका चित्र अपने मस्तिष्क म॑ देखते 
हैं। इसी चित्र को प्रतिमा ([70386) कहते है । यह प्रतिमा हम॑ उस मकान की सब 
बाता का उसी प्रकार स्मरण कराती है जिस प्रकार हम उसको देख चुके ६ । 
कभी कभी हम उस मकान के आधार पर एक नये मकान का निर्माण करने 
लगते हु । यह मकान उससे कही सुदर और आलीक्षान है । ऐसा मकान कही है ही 
नहा | यह तो केवल हमारे विचारा की उपज हे। अप्रत्यक्ष बाता के सम्बध भें इस 
प्रववर विचार करने को ही 'कल्पता' कहते ह। दूसरे श्‌ दो म कल्पना एक चेतन 
और आशइचयजनक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमे हम अपने पिछले अनुभव के आधार 
पर किसी नई बत्तु का निर्माण करते हैं । 
कल्पना का अथ और अधिक स्पष्ट करन के लिए हम उुद परिभाषायें दे 
रहे ह या -- 
! मकड्ंगल “- हम कल्पना या कल्पना करने को उचित परिभाषा 
अप्रत्यक्ष बातों के सम्ब'ध में विचार करने के रूप सें कर सकते हू ।” 
० परा०७ .॥कुश्ाए ढ़ आवश्ञा्रा700 00 गावदह्ापााए 358 ॥77 
दाए जे /शा०ण8 00०%०"5५ >> कोप्रएनों वा 0प्राफरढ छा 2४9८४008] 
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2 डमविल --भमनोविज्ञान भें 'कल्पना शब्द का प्रयोग समर प्रकार की 
प्रतिमाओ के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता हे 
कह ज0त्प वाइश्ादाता परहए 268 प्रन्‍क्त॑ ॥ ७४४०॥०0१४ 49 
तंल्छ्ञा4व० 3॥ ए900प.0007 ए गशाइएु०5 --एप्राएपी९ (9 88) 


3 रायबन -- कल्पना वह “क्ति है जितके हारा हम अपनी प्रतिमाओं 
का नए प्रकार से प्रयोग करते है। यह हमको अपने पिछले ।ऋुशव को किसी ऐसी 
वस्तु का निर्माण करने मे सहायता देती है जो पहले कभी यहा थी 

[ए्रा्॥१॥707 ॥5 ॥8 909४0 40 ४४७ 00 ॥7805 ॥] ५ ॥0फ ५/३५ 
व 35 प्रशाए ०प 995 85%928707308 40 (880... #0एश0॥77, ॥0५ए४ ए॥70/) ११9 
800 #प्रह॥त 9008 --रिफ्राणात॥ (9 253) 
कृत्पना का वर्गोकरण 
(4 58ग॥ी९एच70॥ 0 पाव ्राध्वाग 0 

कल्पना का वर्गीकरण विभिन्न लस्तका द्वारा विभिन्न प्रसार स किया गया 

है । इनमे !४००००४०॥ और 076५७ के वर्गीकरण का सम अधिव मान्यता प्रदान 


की जाती हू । जत हम इनको प्रस्तुत कर रह है । 
 भक्‍ड्गल का वर्गीकरण 


कल्पना ॥7988॥9307 


+ “अकम च्ान्न 


कफ: पिंक + 


पुनदत्पादक रि००7007९(५8 उत्पादक ?/70070(7४० 


रचनात्मक (075070८(7ए6 संजनात्मफ (९४7५४ 





>किस >-302-+ ५... रानप+ मम १-3 पाकना+-फन.. कलनकम ३०+०-अरम स७ आयात... विन. 


| धुनरत्यादक कल्पना-“ईस वल्पता में हमार यूब अनुभन प्रतिमाओा 
(79869) के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हात हूं। के कल्पना का दूसरा नाम 
स्मृत्ति (९००१५) है । 

2 उत्पादक कल्पन7--इंस कल्पना में हम पूव अनुभव का जावार बनाकर 
उसमे कुछ नवीनता उल्न्न कर देते हैं । 

3 रचनात्मक कल्पता---दस कल्पना का प्रयाग किसा भौतिक वस्तु की रचना 
के लिए किया जाता हे जसे--पुल बाँग मप्ाव वाति बचाने की कत्पता करना । 

4 सूजवात्मक कल्पवा--इस कल्पना का प्रयांग क्रिसी अभौतिक बस्नु की 
रचता के लिए किया जाता हे जसे--कविता नाटब जादि की रचना । 
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2 डुबर का वर्गीकरण 
कल्पना ावशा।407 
पुनरुत्पादक रि९६9000९४९ उत्पादक 29700प८॥५8 
आदानात्मक *९०९]०॥५8 सजनात्मक (7837५७ 


_लअन«»नम»न्‍«.«र 


कायसाधक ?98778/6५ सौदर्यात्मकफ /७९४80 


विचा रात्मक क्रियात्मक कलात्मक मन्ततरग 
४॥९४०7४॥0 27900 970 2979 8४70 


६ पुनरुत्यादक व उत्पादक कल्पना---उपयु क्त के अनुसार । 


2 आदानात्मक कल्पता--इस कल्पना का प्रयोग दनिक कार्यों से किया 
जाता है। शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने मे सहायता देने के लिए 
किसी आलीज्ञान इमारत का वणन करता है सगमरमर दिखाता है और ताजमहल 
का चित्र प्रस्तुत करता है । 


3 सूजनात्समक कल्पता--मसकक्‍ड्गल की इस कल्पना को ड्रेवर ने दो भागा 
मे विभाजित किया है +-- 


()) कायसाधक कल्पना--इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयागी काय के 
लिये किया जाता है, जसे--इ जीनियर द्वारा किसी पुल का निर्माण करते के लिए 
उसका नक्शा बनाना, श्र ८्ठ सिद्धान्तो का प्रतिपादन करना आदि | 


(7) सौ'दर्यात्सक कल्पता--यह कल्पना का प्रयोग सुदर वस्तुआ का निर्माण 
और मूल्याकन करने के लिए किया जाता है, जसे--चित्रकारी, उपन्यास लेखन, मन 
तरग आदि । 

4 कायसाधक कल्पना--ड्र बर ने इस कल्पना को दो भागा में विभाजित 
किया है -- 

(0) ब्रिचारात्मक कल्पना--इसका प्रयोग श्रेष्ठ विचारों आदशों, सिद्धान्तो 
आवि का निर्माण करने के लिय किया जाता है। 


(॥) क्रियात्मक कल्पन्ा--इसका प्रयोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के 
लिय किया जाता है जसे--पुल, नहर सडक आदि बनाना । 


कल्पना व उसकी उपयोगिता | 28॥ 


5 सौ-दर्यात्मक कल्पना--ड्रेवर न इस कल्पना को दो भागों में विभक्त 
किया है -- 

(7) कलात्मक कल्पना--इसका प्रयोग श्रेष्ठ कलाआ की वस्तुआ की रचना 
के लिये किया जाता है जस--चित्रकला पद्चय रचना आदि । 


(पए) मसनतरग--दसका प्रयोग शेखचिल्ली के हवाई किला का निर्माण करने 
के लिये किया जाता है । 


कल्पना की शिक्षा मे उपयोगिता 
छक्ाएए ० एएाबड्गञाक्षा।णा प्रा 820 


बी० एन० झा० के अनुसार -- विद्यालय काय का उहेदय न केवल बालकों 

को कल्पना का! विकास करना, वरन उसे उचित विशज्ञा प्रदात करना भी होना 
चाहिए ।” 

[६ घाणा6 98 ॥6 7 0 8०00 ज्रण:६ 70 ०णाए 50 (४ए९८७७ 

पावरहपाका।णा 0ए 8)80 ६0 8ए6 70 064780 078८70॥ --जात्र (9 37] 


उक्त कथन से बालकों की शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश 
पडता है | इस उपयोगिता के पक्ष मे निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते है -- 
] कल्पना बालक को अपने वतमान अतुभवों की सीमा का पार करने 
की शक्ति दती है। 
2 कल्पना बालक को सुदूर देशां के लोगो से सम्पक स्थापित करने की 
योग्यता प्रदान करती है । 
3 कल्पना, बालक को ज्ञान का अजन करने के लिय प्रोत्साहित करके 
उसका मानसिक विकास करती है ! 
4. कल्पना बालक को अपनी अतृप्त इच्छाओ और अभिलापाओआ को पृण' 
करने का अवसर देती है । 
5 कल्पना बालक को अपनी रचनात्मक शछाक्ति का विकास करने म॑ योग 
देती है । 
6 ४9०8४ के अनुसार “कल्पना बालक को उसके कार्यों का परिणाम 
बताकर उसका पथ प्रदद्नन करती है । 
7 २एएफ्ाए के अनुसार --कल्पना बालक मे दु ख की घडियो मे॑ सुख की 
प्रतिमायें उपस्थित करके उसे प्रसन्नता प्रदान करती है । 
8 कल्पना बालक को अपने को दूसरे 'यक्तियों की स्थितियों म॑ रखन मे 
सहायता देकर उनके सुखो और दु खो स परिचित कराती है। 
9 कल्पना, बालक में उसके भावी जीवन का चित्र प्रस्तुत करके उसे उस 
जीवन के लिए तैयारी करने मे सहयोग प्रदान करती है । 
0. २ए७एण) के अनुसार “-कल्पता, बालक के समक्ष श्रेष्ठ “यक्तियों के 
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॥| 


]2 


कार्यों और आद्शों क॑ चिन उपस्थित करफ॑ उसका वतिक और 
चारितिक विकास करती है | 
7५७णा के अनुसार “कल्पना बालक को विभिन्न प्रकार वी सामूहिक 
जौर सामाजिक योजनाआ का प्रूण करने में सहायता देकर उसका 
सामाजिक विकास वरती है । 
एछ000४०॥॥ (9 50) के अपुसार “कल्पना बालक वी रचिया, 
प्रतृत्तिया इच्छाआ योग्यताआ आदि को प्रकट करती हे। कुशल शिक्षक 
इनका ज्ञान प्राप्त करवे ओर बालक की कत्पना को उचित दिदख्या 
प्रदात करके उसके ससार को सुखलसय वना सकता है। भोस व बिगो 
का कथन है +-“कल्पना यक्ति को अपने ससार को व्यवस्था और 
आत द के नवीन सत्तार सें परिबतित करने की क्षमता देती हु ।” 
पाइश्ञाहा।00 2५658 (0 (॥6 7र0ए707॥ ६76 90967 60 ॥79॥9 
0िए |8 जञ0070 परा0० 8 769 ए070 00 0706" 800 त8॥९॥( 
“०४०९ & शश॥रए० (9 83) 


परीक्षा सम्बधी प्रधन 
कल्पना से आप क्‍या समयते है ? बालक की शिक्षा मे कल्पना की 
उपयोगिता का विव॑चननात्मक वणन कीजिए । 
छ॥एा 00 ४0प् प्राठश$भधातव॑ 99५ एरशावश्ाद्षा।ए0ओ ? 0०५6 8 
"0गो राॉवगशां8ड एी 6 प्राताए 00 पशवध्च्श्ाएक्रात0णा ॥) ॥॥8 
एंपांत $ ९(प्०छ0॥ 
कल्पता' क्‍या है ” उसके प्रकार बताइए ौर शिक्षा म॑ उनवी 


उपयोगिता पर प्रकाश डालिए । 
जावा ॥ फशावह्रागातग्र ? व व दाद दातव॑ (0ण् एष्ठा 


00 पाला प्रधाए पर €वालदा।एा 


«८ 


समूह प्रक्रिया 
छी२0७४२ए? ए20९४55 


एतप्रट्वाणा ट8॥7॥ 928 77708 7706 ९ि०७॥ए९ ६70 पष्टी) 7#/2 ४7०67 
8078 ० 06 फ़ा0००९5४४४ परापाजशाए 8/70प9 ॥6 ॥ शी8 50७00 -- 
एप्एए5ज्थाए (9 359] 


समृुह का अथ व परिभाषा 
[९क्रणाएं भाएं >9शीा।ा|ए।णा 0 ७ए/णाए 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपना जीवन कभी बकेला व्यतीत नही 
करता है। वह अपने जम से लकर सृत्यु तक किसी न किसी के साथ रहता हूं । 
जितके साथ वह रहता है उनसे कुछ न कुठ प्म्बाध स्थापित कर लता है। इस प्रकार 
समाज से जो 'यक्ति आपत मे सामाजिक सम्ब"ध स्थापित कर लेते हैँ, उनके संग्रह 
को 'समुह' कहते हैं । 

समृह के अथ का और जधिक स्पष्ट करत व लिये हम बुछ परिभाषाय हे 
रह है यथा “+- 

) मकाइवर --समह से हमारा अभिष्राय व्यक्तियों के किसो भी ऐसे 
सग्नह से है, जो आपस में एक दूसर के साथ सामाजिक सम्ब"घ पे आते हैं ।” 

छ7 ९7079 ज़6 फ्राध्या ब709 एएीस्‍6लाणा ० फिपाद्माय फा। 95 जत्री0 

धा७ ॥0०परशा। प्रा0 5004 ॥टांताणाआएंड जाती णाह हर0ग0श' -नैश॑ब्नटरशः 
5ठठतशए 9 07 

2 आगबन व निमकाफ -जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के 
निकट आते हैं और एक दूसरे को प्रश्नवित करते हैं, तब वे सामाजिक स्मृह का 


निर्माण करते हैं 
283 
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ए४/॥९४6९ए९४/ (90 67 078 ॥रतए्ावा45 0०0॥6 402206 870 ॥70 
विघिषाए6 0॥6 &000787, 69 ॥89 96 86 (0 ९078४परा6 8 80९०7 87079 
+--0एट्रीपा & धार 4 मसतद्काव9०97० 0 807207087 # 73 

3 सापिर “किसी समुह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि 
समृह के सदस्यों को कोई न फोई हित या स्वाथ परस्पर बाध (* 

&॥9५9 एहाएणएए 38 ०0ाषाप्रा०0ं। 09 ॥6 वि था ४676 48 8076 
प्रॉाशहठछा, जाला 700 ॥5 गाध्या7€8$ क्‍086067 --१णब्ठात $िनश्नुप्ा'.. झा८ए 
ल०ग्एब्रटवाद गा $602व4ा ईलशाटटह ४०0 7 9 79 


सभूह की विशेषतायें 


(याब्रा'॥९०१५४९६४ ० ७ 7० 


सामाजिक समूह में निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व या विशेषतायें पाई जाती 
(| कर+न्‍्मकनक 

 मनोवज्ञानिक आधार 7?5४9थाण०ट्वा०७४ 88&5--समृह मनुष्या का 
केवल झुण्ड नही हू । यह मनोवज्ञानिक सूत्रा मे आबद्ध “यक्तियों की एक मृत्त सरचना 
(ए०7्रणा०९ $70९८776४) है। इसका आधार मनोवज्ञानिक ह । इसके सदस्यों क॑ 
मध्य मनोवज्ञानिक अत क्रियायें होना अनिवाय हु । 

2 चेतन या अचेतन एकता 00एछलणाड 0०7 एआार्णाइल0०प६ घतव--- 
समूह के सदस्या के यवहार में चेतन या अचेतन एकता होती ह । 

3 सामा य मायता (णाशाणा एशाव्रेशशंथाध्राएइ-- समृह मे सदस्यो मे 
एक सामान्य मायता अवश्य होती हु । इसके अभाव मे उनमें एकता होना सम्भव 
नही है ॥ 

4 साम्रा य हित, उद्ददय या हष्टिकोण. एणायाणा वरश/शरछ, 45 07 
१७७एण०ा। -- समूह के सदस्या मे एक सामाय हित उद्देश्य या हष्टिकोण का होना 
आवश्यक ह | इस पर ही उसकी एकता भाश्चित रहती हू । इस एकता के अभाव मे 
यक्ति समृह नही बना सकते है । 

5 प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बध गाए णा ग्राप्रारएज (० 
0०॥-- समूह के सदस्यों का सम्ब'ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार का हो सकता 
है । यह आवश्यक नहीं ह कि उनका एक दसरे से प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत सम्ब"ध हो । 
वे पन्नों द्वारा भी अपने सम्बंध को स्थापित रख सकते है । 

6 पारस्परिकता या जागरूकता ९रि९श॑ए7ा०शा५ ८ 3 जक्का/शा०९४६--समूह 
के सदस्या में पारस्परिकता और जागरूकता की कुछ मात्रा अवश्य हांती ह। इसके 
अभाव मे समूह की स्थिरता का बनाये रखना कठिन ह । 

4 पास्परिक सहानुभूति शिप्राएत।ं 8शाएाए--८0०0०ए का मत ह कि 
प्रत्येक समूह म॑ हम भावना (श० ए०८ागाए्ट) पाई जाती है । दसी भावना से प्रेरित 
होकर व्यक्ति अपने स्वाथ का दमत करता हु और अय सदस्या से सहानुभूति रखता 
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है। “सका मनोवैज्ञानिक परिणाम यह होता है कि व्यक्ति सामूहिक जीवन व्यतीत 
करता है और समूह के उद्देश्यों मे अपना उद्देश्य देखता है । 

8 सहकारिता (०णृश7०0--प्मृह के ममान उद्देशयो के फलस्वरूप 
सदस्यों में सहकारिता की भावना स्थापित हो जाती है। यद्यपि समुह के सदस्य जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रो मे काय करते ह पर वे अपने समूह के उद्देश्या की प्राप्ति के लिए 
एक दूसरे पर आश्रित रहते है और सहकारिता की भावना से प्रेरित होकर उद्देश्या 
की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते है । 


समृह-सनत्र का अब व भहत्त्व 
62 ढ [एशाग्ञणथक्षाए९2 " ७0एफ शएाएं 


जिस प्रकार॒यक्ति के सब विचारों, इच्छाओ और क्रियाओं का संचालन 
उसका मन (राताश॥( ४७ ॥ै(४70) करता है उसी प्रकार समृह के सब कार्यों और 
यवहारा। का निर्देशन समृह मन (07079 (॥00) करता है | जिस देश या सभाज 
के सभूह मन की हदाक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही तीन प्रगति वह करता 
है। आज भारत प्रगति की दौड मे पीछे क्‍या रह गया है और जापान तथा जमनी 
द्वितीय विश्वयुद्ध के विनाश के पदरचात्‌ भी अपनी स्थिति को क्‍यों सँमाल पाय हैं ? 
इन बातो का उत्तर समृह मन की शक्ति है। धर्मों वर्गों जातियों और उपजातियो 
मे विभक्त होने के कारण भारत मे समृह मन का रूप एक न होकर अनेक रूपो का 
हो गया है | यह विचारों इच्छाओ और क्रियाओं की अनेकरूपता के कारण एक सूत्र 
में आबद्ध नही हो पाया है। इस प्रकार, हम कह सकते है कि समूह मन देश या 
समाज को ऊचा उठाता है या नीचे गिराता है । 


विद्यालय में समृह मत का विकास 
96एश॑०छ्कग्राथां ० 670फ् गत 7 80200 


सबल समुह मन देश को ऊचा उठाता है और निबल समूह मन उसे नीचे 
गिराता है | इसी प्रकार समृह मन विद्यालय की भी उच्च स्तर पर आसीन करता 
है या मिभ्न स्तर की ओर घकेल देता है । वह अपने छात्रों में समृहं मन का उचित 
दिया मे विकास करके ही गौरवपृण स्थान प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य से 
सफलता प्राप्त करने के लिए वह निम्नाकित उपायां को अपना सकता है -- 

] विद्यालय की अपनी कुछ परम्परायें होनी चाहिए और उसे छात्रों तथा 
शिक्षकां को उनसे पृूण रूप से अवगत करा लेना चाहिए । 

2. विद्यालय को कुछ समारोहा का आयोजन करना चाहिए जेसे--- 
वाषिकोत्सव पुरातन छात्र सध की बठके महावु॒ यक्तियों के जम 
दिवस समारोह आदि | 

3 विद्यालय की दीवारो और प्रमुख स्थानों पर जहा तहाँ समूह-मन 
सम्बधी आदश वाक्य लिखे रहने चाहिए । 
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विद्यालय गो अपने शिक्षका को स्थायी रूप स नियुक्त करना चाहिए । 
ऐस ही शिक्षक न कि अस्थायी नियुक्ति वाटे समृह मन के विवास मे 
योग दे सकते ह । 
विद्यानय को छात्रा को उत्तरदायित्वपूण काय सांपकर उनम नेतृत्व के 
गुणों का प्रिकास करना चाहिए । 
विद्यालय थो अपने छात्रा का अनेक वर्षों तक स्थायी रूप से रखना 
चाहिए । इस प्रकार के छात्रा म ही समुह मन का विकास हो सत्ता 
है न कि प्रति वपष नये जाते वाले छात्रा मे । 
विद्यालय को छात्रा फे लिये छातावासां की “यवस्था करनी चाहिए । 
वहाँ साथ साथ रहकर उहे समृह मन का विकास करने का उत्तम 
वसर प्राप्त हां सबता है | 
विद्यालय को द्ानो मे 'समुह की भावना (00079 (:०7800097658) 
का विकास करने के लिये सब प्रकार के सर्वोत्तम प्रयास करने 
चाहिये । 
विद्यालय का अपने सब छाता को एसे अनेक समूहा का सदस्य 
बना देना चाहिए जिनकी अपनी अपनी प्रथायें विधियाँ और उद्देश्य 
हां । 
विद्यालय शो समय समय पर उक्त समूटा को सेलकुर सास्क्रतिक काय 
क्रमा एव अय क्रियाजा में प्रतिद्याट्टति और सहयोगी मावनाजा को 
यक्त करने के अवसर देने चाहिए । 
फष्षा सभृह का महत्त्व 
परफणएंँ््राट€ ० (855 (ए०क 


विद्यालय से सम्पाोधित जनेक प्रवार के समृह होते ह जमे--टीम काब 
विषय समितिया, साहित्यिवा गोष्ठिया कला समुत आलि | इन सबसे अपने महत्त्व 
और उपयागिता के कारण कक्षा समूह का स्थान सर्वोपरि है। इसवी पृष्टि में 
कुप्प्र्वासी ने लिखा है --“विधालया के कायक्रमों से कक्षा समुहू का एक विशेष 
महत्त्वपूण स्थान है । 
इक 8000 9708/47778 ॥6 एंग्रघ5 7007 87079 7988 8 5$0007/ 
9]808 ए व790802.. - ैफरए्रडशशशए (9 359) 
कक्षा स्मृह के रस महत्त्व के कारण हृष्टाय हु --- 


कक्षा समृह छात्रा को “यबहार कुशलता बनाता है क्योकि एक दूसरे 
के सम्पक म॑ आने के कारण वे उचित प्रकार का “यव॒हार करने की 
शिक्षा ग्रहण करते हैं । 

कक्षा समूह छात्रो की तक निणय स्मृति कल्पता चितन आदि 
मानसिक क्रियाजं का विकास करता है क्योंकि एक साथ रहने के 
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कारण डे उनमे किसी न फ्रिसी प्रकार का विचार विनिमय होता 
रस्ताद। 

3 कला समुह छाना को भावी सामाजिक जीवन के लिए तयार करता 
है कक्‍्याकि वे प्रतिदिन कई घण्ट तक साथ साथ रहकर एक दूसरे की 
आदता विचारा और हृष्टिकोणा से सामास्य परत वा प्रयास 
करते ह॑ । 

4 का समूह ऊानता में आत्म त्याग की भावना का विकास करता है 
क्याकि निकट सम्पक से रहते के कारण उनमे वतना पारस्परिक प्रेम 
सहानुभूति और स,भावना उत्पन्न हो जाती है कि अवसर पडदते पर वे 
एक दूसरे के लिए बलिटान करने में सकोच नही करते है । 

5 कक्षा समूह छात्रा म॑ नेतृत्व के ग़गा का विकास करता है क्याकि वे 
विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का प्रवध आयोजन या सचालन 
करते हं । 

6 वक्षा समृह छात्रा म सरया की सहानुभूति ($शण0क्ु॒ञीए ए 
रएत॥0०९८४४) नामक प्रवृत्ति को सक्तिय करता है क्याकि एक छात्र कक्षा 
के अन्य छाता को जसा करते हुए दखता है वसा ही वह स्वय भी 
करने लगता है । 

7 कक्षा समूह छात्रा मे सहयोग की भावना दा विकास करता है क्यसाोंवि 
शिक्षक प्राय उन सबको एक साथ काय करने के जिए प्रोसाहित 
करता है | 

8  'श08० & फपह० (9 269) के अनुसार --कला समूह छातों को 
अधिक अधिगम का अवसर प्रदान करता है क्याकि अधिगम से सम्ब वित 
सय्स महत्त्वपृण अनुभव समूहां म॑ ही प्राप्त हाते हूं । 

9 जऊतला समूह छात्रा म अनुक्रण और प्रतियोगिता की व्रादता का निर्माण 
क्रक उहे अधिक चान' का अजन करने के लिए प्रेरित करता है । 

]0. कला समृह जधिगम की सामूहिक विधियों ("07०४४ ?९॥॥००5) 
के प्रयोग को सम्भव बनाता है जो यक्तिगत विधिया (हगताशतए॥। 
॥/०६४००5) की जपेक्षा अधिक प्रभावजाली हे | दिण०ा: (9 376) 
के शदा भे --- बालक को दाक्षिक लक्ष्यों क, ओर प्रेरित करने के 
लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामुहिक विधियाँ अधिक प्रभाव 
शाली हैं । ! 

अन्त में हम कुप्प्स्वामी के शब्दा म॒ कह सकते ह॑ --“शक्षिक समृह के रूप 

से कक्षा अपने सवस्थो को अपनो आवश्यकताओं को सतुष्ठ करने और लक्ष्यों को 
प्राप्त करने से सहायता देती है। 


(8850007॥ 85 था वराडाव्रटाणाओं 7070 4095 ॥8 ग]शा०दाड 0 
_त 509 (शा 7९९७६ व0 ००१७ 6९ 808५ --ंिणुफ'छ्त ३ (9 3063) 
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परीक्षा सम्ब-धी प्रदन 


समुह मन का अथ स्पष्ट कीजिए और बताइये कि विद्यालय में समूह 
मन का विकास किस प्रकार किया जा सकता है । 
एफ़ाशा) ॥8 706 )राए8 ए' 87079 7700 870 (९ ॥0ए 87075 
ग्रा70 ०७87 78 8ए९॥079०6 ॥॥ 80०॥00! 

समृह का क्‍या अथ है ? समूह के रूप मे कक्षा के महत्त्व और उपयो 
ग्रिता का वणन कीजिए । 
५४॥१६ ॥8 879 77687708 0०0 8707 ? 708807४06 ६0 777007787708 
बात प्ररताए णी ल7858 88 & 8700 

“यक्ति, एकान्त मे नही वरत सामाजिक परिवेश मे सीखता है ।” 
विवेचन कीजिए और बताइए कि कक्षा कक्ष के समृह सीखने में किस 
प्रकार सहायता करते हू । 

४6 एवाएाताब। 0668 ता हक्चा। ण ॥80%07. एप | 
4 8029 उग्र. (६0687) एाइशएा5इ8 ६6 70णणर ०7 ॥0फऋ 
085४0००7 2700795 829 ॥7 [6वापरा!।? 


*ै 


कक्षा कक्ष में सामाजिक अधिगम का प्रयोग 
950९7807]॥, 7,.08.5एषाष ८ 0एश2083 (9 एफ पछलाए 0॥0,888२00५/ 


का 8 97086 88796 हो! उ6दाग्रााह्ु 78 800]  दि्वापा]2ह --वतं्रा।९५ 
४, एॉफाशा[ 2>कुलाए०0879 का _(क्ब्रश ॥ #वं॥टव/09/0 9 248 


सामाजिक अधिगम का सिद्धान्त 
5००३ ्)चो ॥,९ब्रणणाए 77९07 


आधुनिक युग में सीखने के अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है. यथा --- 
थानडाइक का उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धान्त (70708 डिवाशपां75 7१९890॥86 
पफ९०9७) हल का प्रबलन सिद्धान्त (प्रप्मा 5 परेशा॥।णि०८॥आ०४ 7॥6०0०79) पावलों 
का सम्बद्ध प्रतिक्रिया सिद्धान्त (?28०0ए5 (०॥कााए0९6 ९४७०7४९ 7607) 
इत्यादि । 


सीखने” की परिभाषा करते टए फ्रड्सन ने लिखा है --सीखना--« 
अनुभव या व्यवहार मे परिवतन हू ।* 

[88॥778 78 & सागा26 वा "फुशाशाए&४ 00 फैशी4ए०पा' +>ै'पेशा 
ए फफन्माएएशा सबंपत्वाणाओं 20 20००8) 9७ 53 


शिक्षक--- स्ीखन॑ की इस परिभाषा को मान्यता प्रदान करते है | अत वे 

सीखने क उपयुक्त सिद्धान्तों की उपयोगिता तो स्वीकार करने है पर हनके 
सम्ब्रध भें उनकी आपत्ति यह है कि बालक--पशु नहीं हे । सीखने के इन सिद्धान्तो 
द्वारा पशुओ के व्यवहार से तो परिवतन किया जा सकता है पर बालको क॑ व्यवहार 
में रपान्तर किया जाना आवश्यक नहीं है उदाहरणाथ--भूसे पशु को भोजन का 
प्रलोभन देकर भूलभुलयाँ मे बाई ओर भसुडना सिखाया जा सकता है पर बालक या 
बालिका के लिये इस प्रकार का प्रलोभन' निरर्थक सिद्ध हो सकता है। इसका 
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कारण यह है कि पशुओ और बालकों की सीखने की विधियों एवं प्रयोगशाला और 
कक्षा के वातावरण मे पर्याप्त अन्तर होता है । 

अत शिक्षकों का तक है कि प्रयोगशाला के वातावरण भे पशुओं पर प्रयोग 
करके प्रतिपादित किये जाने वाले सीखने के सिद्धान्तो का कक्षा के वातावरण मे 
बालको के लिये अति अल्प महत्त्व का है। शिक्षकों के इस विचार से सहमत होकर 
राटर (7 छे 8०॥७) ने 954 में अपनी पुस्तक '502वां कमरा < ८फ्रा 
८८ां 2/%८४0087? में सामाजिक अधिगम का सिद्धा त' प्रतिपादित किया | 

सामाजिक अधिगम का अथ 
शिश्यातर्‌ एण 8००७३ व,€प्वागरांए 

सामाजिक मनोविज्ञान का आधारभूत तथ्य यह है कि व्यक्ति एक दूसरे के 
सम्पक भे आना चाहते है और एक-दूसरे से दूर भी रहता चाहते हैं । दूसरे -यक्तियों 
से सम्पक स्थापित करने की प्रवृत्ति सावभौमिक है क्योकि सम्पक के द्वारा ही व्यक्ति 
की आवश्यकताओ की पूति होती है। उदाहरणाथ--शिशु, भोजन, सुरक्षा, आराम 
आदि शारीरिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए दूसरों से सम्पर्क चाहता है। सम्पक 
स्थापित करने की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। बालक किशोर और 
वयस्क के रूप में हम दूसरों से सम्पक स्थापित करते रहते है । 

हम अपने जीवन भे दूसरो से न केवल सम्पक स्थापित करना सीखते हैं, वरन 
यह भी सीखते है कि दूसरा को सहयोग देकर और उनकी इंच्छाओ की पूर्ति करके 
हम अपनी स्वय की अनेक इच्छाओं और आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये उनका 
सहयोग और सहायता प्राप्त कर सकते है । इतना ही नही दूसरा के सम्पक मे 
आकर हम अनेक नये अनुभव प्राप्त करते है और अनेक नई बातें सीखते है जिनके 
फलस्वरूप हमारे व्यवहार मे चेतत अथवा अचेतनत रूप मे परिवतन होता रहता है ! 


इस प्रकार, अधिग़म एक सासाजिक प्रक्रिया हु । 
पाथ। (6 ८४ 79 223) के अतुसार --अधिगम अनेक प्रकार का 


है जैसें--मानसिक शारीरिक, सवेगात्मक और सामाजिक अधिगम (॥7/था[००एत्ष| 
१0007 छात्रणाठशत्वों ॥00 8008७! 7.587778) । विस्तृत अथ में सभी प्रकार 
का अधिगम--स्रामाजिक होता है क्योकि सभी के कारण व्यक्ति के व्यवहार मे परि 
वतन होता है। पर सामाजिक अधिग्म अपनी एक विचित्र विशेषता के कारण 
सभी प्रकार के अधिगम से भिन्न है। इस विशेषता को मरसेल ने अग्राकित तदाब्दों में 
व्यक्त किया है “सामाजिक अधिगरभ की एक विचित्र विशेषता यह है कि यद्यपि 
हम सारे समय इसकी प्रक्विया मे व्यस्त रहते हैं, पर हमको बहुधा इस बात का कोई 
ज्ञान नहीं होता हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं ।” 

४ ()06 ०0 6 एराणाई डिशप्ारई ० 5009 वेंध्वापागर 78 (तीड्ा 
पाएपडा। 78 026 शआाएव९९पं जा 6 9700658 की 6 प6 ए6 2४76 0ीं९त/ 


पृप्रा6 प्राइ्फ्ब्काल वां 79 वध्वाप्गाए 7$ एणाए 0॥ न्नयशधाबइशा ० ला। 
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हम सामाजिक अधिगम के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दो 
लेखको के विचारों को लेखबद्ध कर रहे है, यथा -- 

। लिएडग्रेल “सामाजिक अधिगस की प्रक्रिया--सम्पक के कारण 
आरम्भ होती है ।* 

50०2ाव8ां 7.867॥78 [700858$8 [8 5९ ॥ ॥0007 760ब्ल58 07 8550 

छाधा[00॥ >> € वातट्राशा गम सऑशतबंरटाएा 70 #0टादा 8४792॥0027 
97 33 

2 सरसेल --सासाजिक अधिगम किसो चुनौतों या समस्या से आरम्भ 
होता है, जिसके लिए कोई तात्कालिक और बना बनाया ससाधान नहीं होता है । 

#802वो वेहद्यात2 इाक्षा5 शा 8 एीगॉाशा86७ 07 8 एछा'0ठफ9ाथा 0. 
जाला प्रश'ढ़ 78 90 पशाल्तात्वां8 78809 ॥रह्नत8 80फए70त9 --शणथा 
०० टाई 9 252 

कक्षा मे सामाजिक अधिगम की प्रक्तिया 
797655 07 9028%्ईं ॥,€न्लाणााए ए एीघ्रषठा00०पच्ा 

मोटे तौर पर कक्षा मे सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया को इस प्रकार व्यक्त 
किया जा सकता है --कक्षा मे बालक समूह में होते है। ये बालक विभिन्न प्रकार 
के होते हैं | कुछ बालक शिक्षण-काय मे सहयोग देते है उसमे रुचि लेते है शिक्षक 
की बातो को ध्यान से सुनते हैं और उसके प्रति भक्ति रखते हैं। इसके विपरीत 
कुछ बालक शिक्षण-काय मे सहयोग नही देते हैं, उसमे रुचि नही लेते है, शिक्षक की 
बातो को ध्यान से नही सुनते है और उसके प्रति भक्ति नही रखत है। समूह मे होने 
के कारण सभी बालक शिक्षक और उसके शिक्षण से कुछ-त-कुछ मात्रा से प्रभावित 
होते है। पर साथ ही, उनमे अन्त क्रिया ([7/७8०४०7) भी होती है । इस अन्त 
क्रिया के कारण वे एक-दूसरे को अपने यवहार से उद्दीप्त (आएगरणं॥०) करते है 
और होते हैं, एवं दस प्रकार एक-दूसरे के -यवहार को प्रबल ('रि०॥0706) बनाते 
हैं। इन सब बाता से परिचित होने के कारण आधुनिक दिक्षक यह जानता है कि 
अधिगम की मात्रा मुख्यत छात्रो की अन्त क्रिया द्वारा निश्चित होती है| कोलेस 
निक के अनुसार --- आधुनिक दिक्षक यह जानता है कि जो अधिगम होता है, 
उसकी मात्रा और गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक छात्रो की अन्त क्रिया 


ह्वारा किया जाता है ।” 
बह पर00&१॥ ६2806 ल्थीएट25 90 08. ध्या0पता 300 तप 


० वश्ब्ापरपरर जाएं) 48768 9808 38 066१॥76९0 [0 8 ०जाशतश३७06 कला 
99 ॥86 एणए॥स्‍8 प्रशभ्षबटवा00/ --हण०5ण: (99 37] 372) 

कक्षा की सामाजिक स्थिति भे छात्रों की अन्त क्रिया के फलस्वरूप सामाजिक 
अधिगम की प्रक्रिया निरत्तर चलती रहती है जिसके कारण बालक कुछ-न कुछ 
सीखते रहत हैं और उनके सामाजिक व्यवहार मे परिवतन होता रहता है । इस 
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प्रकार सामाजिक अधिगम में अन्त क्रिया का केद्रीय स्थान है । इसकी पुष्टि करत 
हुए ह्वाइट ने लिखा है -- आधुनिक समय में अधिगम से अत क्रिया का केब्रोय 
स्थान है । जबकि छात्र युग्सीय (दो की) स्थिति यां समृहों मे अपने व्यवहार से दूसरे 


को उद्दीप्त करता हू, तब स्वयं उसका व्यवहार भी प्रबल बनता है।” 
90ल,॥ाह 0447 ॥8 जा ॥|शि॥घर०ा07.. 8 धाप्रतक्या ॥8 ठछामा0टहव प्रा 


ग्राए ॥6 78 धशाधप्राक्षातए 80067 ॥ 8 व एच४70 शाएका00 0# ॥ 870प778 
--जिाएंपबरा 7 पाह 20एट207क72टदां शआफआऋटाफॉश३ए 4एगाएवं 70 (48४9०0०॥॥ 
7शक्टाआहड 9 33 
सामाजिक अधिगमस से सहायता देने वाले कारक 
पएब्रलण5 सशेफ्ञाणें जरा $ितलनों 7/0श्राग्ाए 

कक्षा में सामाजिक अधिगम' में सहायता देने वाले अनंक कारक है | हम इनमे 
से अधिक महत्त्वपूण का वणन प्रस्तुत कर रह हैं यथा “- 

4 ध्यान #(था॥रणा--सामाजिक अधिगम मे सहायता देने वाला पहला 
कारक है--ध्यान । क्षिक्षक बालका के प्रति साधारण से अधिक ध्यान देकर उत्तके 
“यवहार में परिवतन कर सकता है। 7णावेद्राशा (०0 ८/ 9 55) ने लिखा 
है “इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार 
मे परिवतन करते का प्रयत्न करते हैं, थे उनके प्रति साधारण से अधिक ध्यान देकर 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।” 

इस भविष्यवाणी की पुष्टि शरण 4]0॥ 70 (शा के अनुसधान द्वारा 
की गई । उसने मनोविज्ञान की अपनी छात्राओं से उन बालिकाओं की ओर विशेष 
ध्यान देने और प्रशसा करने के लिए कहा जो नीले कपडे पहिने हुए थी । पहले विन 
केवल 25% बालिकायें नीले कपडे पहिने हुए थी। पाँच दिन तक ध्यान दिये जाने 
और प्रश्यसा किये जाने के बाद 37% बालिकायें नीले कपडो मे दिखाई देने लगी । 
जब ध्यान और प्रशसा के काय बन्द कर दिये गये तब नीले कपडे पहिनने वाली 
बालिकाओं की सख्या घट कर 27% रह गई | (ह्आावद्राशआ ००८४ 9 56) 

उपयु क्त अनुसंधान के आधार पर हम कह सकते है कि शिक्षक भी बालकों 
के प्रति साधारण से अधिक ध्यान देकर उनके “यवहार मे परिवतन' कर सकता है 
अर्थात्‌ उहें नई बात सरलता से सिखा सकता है। लिण्डग्रेत का कथन है --- जब 
व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विशेष ध्यान के पात्र बन जाते हैं, तब उनको अपने 
व्यवहार में परिवतन करने या सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। 

फ्रावाएातप्रद्ठ8 0क् 06 परातवप्रए४6 ६0 शाक्राए6 ध्ाा' 008ए0प५7 (8६77) 
ग्रा।0॥ ॥6ए 9&600706 78 00]8७ ए 78ए077806 &670007 0०7 (6 फ़ुणं 0 
बा।0ाका' छला30 नजॉथादशाशआा कू ला 9 56 

2 अनुकरण गराशां॥0--साम्राजिक अधिग्रम में सहायता देने वाला 
दूधतरा कारक है--अनुकरण । बालक---हूसरे बालकों र यक्तियों के यवहार का 
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अवलोकन और अनुकरण करके अनेक बाते सीखते है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
है--भाषा का सीखना । छोटे बच्चे---शब्दों और वाक्‍्यों द्वारा अपने भावों या 
विचारा को दूसरे व्यक्तिया के बोलने का अनुकरण करके सीखते है । 

२७४6 (०. ८४ ७9 34) ने दुसरे व्यक्तिया के अन्तगत शिक्षका वयस्का 
अभिभावका और बालको के साथिया को स्थान दिया है और इनको 'माडल 
(४००८) की सज्ञा दी है। बालका को अपने जीवन मे इन जीवित या' वास्तविक 
मॉडलो (60प्रग॑ 07 7०४ !॥6 (०0०४४) के अलावा साकेतिक माडलो (5शाण 
90०॥० ४०५७४) के भी दशन होते है जसे---कहानी, चित्र पुस्तक फिल्‍म सिनेमा 
रेडियो और टेलीविजन | शशा6 (०७ ८४ 79 34) का मत है -- आधुनिक 
अमरीकी सप्ताज में सिनेमा टेलीविज़न और रेबियो--बालकों के व्यवहार का 
निर्माण करने से सबसे प्रभावपुण माडल सिद्ध हो रहे हैं । 

बालका के अनुकरणात्मक “यवहार के सम्बंध मे शेधरा० (० ट्य 
9 34) ने चार मुख्य बाते बताई है । पहली, बालक अपने उन साथियां (9००४४) का 
अधिक अनुकरण करते ह॑ जो बार वार उनक॑ सामने आत॑ हू । दूसरी बालक अपने 
साथियो के बजाय वयस्का का अधिक अनुकरण करते हूं। तीसरी बालक--बालका 
का और बालिकारयें--बालिकाओ का अधिक अनुकरण करती है। चौथो निम्न 
मानसिक योग्यता के बालक श्र षएठ मानसिक योग्यता के बालकां से अधिक अनुकरण 
करते हैं | 

उपयु क्त वणन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय और कक्षा मे 
बालका को उत्तम अनुकरण के लिये अधिक-से अधिक अवसर मिलने चाहिये । यह 
तभी सम्भव है जब शिक्षक और छात्र वाछनीय “यवहार के भादश उपस्थित करे । 
साथ ही विद्यालय और उसके कक्षां मे साकेतिक माडलो की उपयुक्त -यवस्था होनी 
चाहिये। इनकी उपयांगिता बताते हुए बदुरा वर बाल्दस ने लिखा है ---भाडलो 
की वास्तविक या साकेतिक रूप में व्यवस्था---व्यवहार को सम्प्रेषित और निय-+श्रित 
करने को अत्यधिक प्रभावपुण विधि है | 

06 [7'0श5षा070 0० 70088 ॥7 बराप्रन्‍/ 9 59780)0 07778 8 7 
6%००७ताएंए थीढिएाए68 9700680प/6 07 ॥शाधा।तए!॥॥?ए 8370 0०0॥7075 
छछा्रच्व0प्रा' +>मैब्राता4। €& फ्ाशड 30020 70्दापमराह 6 2659राता।07 
70श०ुएशा 9 3] 

3३ एकरूपता 00७0000॥7०॥-- सामाजिक अधिगम भे सहायता देन वाला 
तीसरा कारक है--एकरूपता । इस शब्द का सामान्य' अथ है---काय, विचार यवहार 
आदि म॑ किसी दूसरे “यक्ति के समान होना । एकरूपता का आधार--अनुकरण है। 
अनुकरण की प्रक्रिया ही एकरूपता को जम देती है [ प्रा € ( ०7 ८27 9 36 ) 
का कथन है -- बालक और वयस्क द्वारा माडलों के अनुकरण का प्रत्यक्ष परिणाम 


एकरूपता की धारणा है । 
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'एकरूपता के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम बबुरा व 
बाल्टर्स की अग्नराकित परिभाषा को उद्धत कर रहे है --/एकरूपता, व्यक्ति की बह 
प्रवृत्ति है, जिसके कारण वह जीवित या साकेतिक माडलो द्वारा व्यक्त किये जाने 
वाले कार्यों, अभिवृत्तियों या सव्वेगांत्मक प्रतिक्रियाओं फो पुत्र व्यक्त करता है । 

6ल्ावरीर्याता ॥8 68 शावशाएए 00" 8 9४80० (0 7679"00008 
(6 ६००78 दरा77068 9' ढा0णाणाहों 788/007828 65५॥07/80 09 768] ॥6 
07 8$ए॥70॥264 ग्रा00९४४ ->छग्रादए॥ & जशत्गा(४४ (00 ८४, 0 89) 

एकरूपता की उपयुक्त परिभाषा से सामाजिक अधिगम में इसकी 
उपयोगिता प्रमाणित हो जाती है। इसकी पुष्टि ऊ्रशातंप्र& «८ ४४/४।(७४5 ने अपने 
अध्ययनों द्वारा वी है। उतका कहना है कि एकरूपता सामाजिक अधिगम में तीन 
प्रकार की सहायता कर सकती है। पहली, तनिरीक्षणकर्त्ताओं अर्थात्‌ बालको को नये 
प्रकार का व्यवहार करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूसरी, बालको के 
उस व्यवहार को प्रबल बनाया जा सकता है जो उनमे विद्यमान है । तीसरी बालकों 
में पाये जाते वाले व्यवहार को रोका जा सकता है। (क्षाआा४ ०7 ८7, 9 36) 

उपयु क्त अध्ययनों के आधार पर हम कह सकते है कि सामाजिक अधिगम में 
एकरूपता बहुत सहायक हो सकती है । इसका' प्रयोग करके बालको के कार्यों विचारों, 
अभिवृत्तियों “यवहार के प्रतिमानों आदि मे वाछुनीय परिवतन किये जा सकते है । 
मुसेन, कागर व केगन ने ठीक ही लिखा है --- एकरूपता उस प्रक्रिया का उल्लेख 
करती है, जिसके कारण बालक इस प्रकार सोचने, अनुभव करने और ब्यवहार करने 
लगता है, भानो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति य( व्यक्तियों के समृह की विशेषतायें हों । 

बृतलाग6ल्याणा एर्शश३$ [0 6 9700685 प्रा# 0805 $॥6 ०॥6 40 
पार छिशू ध0. ए2208ए96 38 (00४27 08 टलाध्ाह80 ७8008 07 80067' 
96780॥ 67 870फ णी 78076 ए०श०78०९ ६0 क्ाय “>-ैप्रछ्शा, एणाप्रण' 
दिबाड्मा (चण०6९४०१ 0०५9 फ्रा& ०96 ८7 , 9 36 

4 साडल की विशेषतायें िणतश/ टाश्ाा॥०४ंशपा४ाा८४---सामाजिक 
अधिगम में सहायता देने वाला चौथा कारक हैं--माडल की विशेषतायें । इस सदभ 
में ह्वाइट ने लिखा है --भाडल का अवलोकत करके सोखना सुविधाजनक प्रतीत 
होता है। माडल की सामाजिक विशेषताएं --निरीक्षणकर्त्ता (छात्र) के अनुकरणात्मक 
व्यवहार के सीखने को प्रभावित करती हैं। 

[6व्राग्रात8 800988 0 96 िछाताक्वाड0 708 7679ए0७॥79 959 ॥॥6 
07086एफ्थ्या।0ण0 णी 4. परा006! 76 70096] 8 ३608 ७॥8/80९2४४08 . गि6०/ 
(8 078७'रछा' $ ल्द्वात8 0वग्यांद्वाए्ड एशीव्ृषए0प7ए >-श्रा० ०४ ८४7४ 
97 37 & 38 

ण्रष्शी (99 25 252) के अनुसार --बालको के माडलो (!४०0०॥४) 
के अन्तगत वे व्यक्ति आते हू जिनमे अधिक बुद्धि और अधिक योग्यता होती है, 
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जिनकी सामाजिक स्थिति उच्च होती है और जिनके यवहार को सामाजिक स्वीकृति 
प्राप्त होती है । हन माडलो में शिक्षकों अभिभावकों अयथ वयस्कों और बालको के 
साथियो को स्थान दिया गया है। इनमे प्रमुख स्थातव छिक्षका और अभिभावकों का 
है | उनके व्यवहार का अवलोकन करके बालकों के लिए सीखने का काय सुगम हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार की उनकी सामाज़िक विशेषतायें होती है 
उसी प्रकार का यवहार--बालको के द्वारा सीखा जाता है । 


शिक्षका और अभिभावका की विभिन्न सामाजिक विशेषताओं का बालका के 
व्यवहार पर विभिन्न प्रकार का प्रभाव पडता है। इस सम्बंध में ह7007 7&प]770 
568/8 38707078 8॥0 ५9/४।(८४४ आदि अनेक मनौवैज्ञात्तिकों द्वारा अध्ययन किये 
गये हैं । अपने अध्ययना के परिणामस्वरूप वे जिन निष्कर्षों पर पहुचे है उनको 
ए॥ा।७ (. ८४ 979 37 43) ने निम्नाकित प्रकार से अकित किया है -- 

! बालक उस शिक्षक के व्यवहार का विशेष रूप स अनुकरण करते हैं, 
जिसका उनके भविष्य पर नियत्रण होता है बजाय उस शिक्षक के 
यवहार का जिसका उतके भविष्य पर किसी प्रकार का निय-त्रण 
नही हाता है । 

2. बालक उस शिक्षक के 'यवहार का विशष छूप से अनुकरण करते है 
जो विद्यालय मे स्थायी पद पर होता है बजाय उस शिक्षक के व्यवहार 
का जो अस्थायी पद पर थोड़े समय काय करता है । 

3 जिन बालको को अपने पिताओ और शिक्षको का प्रेम प्राप्त होता है वे 
उनके व्यवहार का अनुकरण करके उनसे एकरूपता (6०0॥॥700॥) 
स्थापित कर लेते है । 

4 यदि बालक अपने शिक्षकों या अभिभावकों को नियम विरोधी काय 
करत॑ हुए देखते है तो उनका अनुकरण करके जे भी बैसा ही करने 
लगते हैं उदाहरणाथ--यदि शिक्षक या अभिभावक--सडक पर 
चलने के नियमां का पालन नहीं करते है तो बालक भी नही करते 
ह । ऐसी स्थिति में बालक का तक यह होता है -- यदि मेरे माता 
पिता ऐसा करत हैं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ । 

5 यदि बालक अपने शिक्षका या अभिभावकों को आक्रमणकारी “यवहार 
करते हुए देखते है तो उनका अनुकरण करके वे भी उसी प्रकार का 

यवहार करने लगते है। 

6 यदि माडल ने अपने परिश्रम या कार्यों के फलस्वरूप धन, ख्याति 
प्रतिष्ठा सम्पत्ति सफलता उपाधियाँ उच्च स्थिति या राजनीतिक 
कक्ति प्राप्त की है और बालका को इस वात का ज्ञान है तो उन पर 
माडल के व्यवहार का गहरा और पयापक प्रभाव पडता है और वे 
उसका अधिक से अधिक अनुकरण करते है । 
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माडलों की विशेषताओं के सम्बंध में जो अध्ययन किये गये हैं उनके 
परिणामों का सार भ्रस्तुत करते हुए ब ढुरा व वाल्टस ने लिखा है --- उन्त भाडलो 
का अधिक तत्परता से अनुकरण किया जाता है, जो पुरस्कार देते हैं, सम्मानपुण 
होते हैं, या सुयोग्य होते हैं, जिनकी स्थिति उच्च होती है, और जिनका पुरस्कार 
देने के साथनो पर अधिकार होतां है बजाय उन माडलों के, जिनसे इन गुणों का 
अभाव होता है । 

]/००० ज्ञरा0 86 76ण्र्यावाए 7०४0९ 00 ०07%थथशा 9ी0 

90988658 !78 88008 क्रा0 ज़ी0 48ए8 0060 ०0५७ 76977408 788077085 
38 076 ए९हवाए गरार्थर्त पाया का6 ग्रा000७8 ज़0 400८ 686 प्रुपका 
(688 +>ैगातान & जर्नीशर४ 00 ८ 9 |07 

माडला की विशेषताओं के सम्बनध में किये गय अध्ययनों से शैश!४ (० 
८४ 9 43) ने यह निष्कष निकाला हैं कि यदि छात्र और शिक्षक मे एकरूपता 
([080008007) होती है तो छात्र--शिक्षक के यवहार का स्वय ही अनुकरण 
करना आरम्म कर देता है और शिक्षक को इस बात की जानकारी भी नही हो पाती 
है। अत कक्षा में सामाजिक अधिगम को सफल बनाने के लिए छात्र और शिक्षक 
में एकरूपता की स्थापनत्ता--आधारभूत शत है । दोनों से एकरूपता स्थापित हो जाने 
के बाद शिक्षक द्वारा किसी प्रकार का प्रयास न किये जाने पर भी बालक उससे हर 
घडी कुछ न-कुछ सीखते रहते हैं। सामाजिक अधिगम के इस सिद्धान्त को सभी 
शिक्षको द्वारा स्वीकार किया जाता है। #ैशा6 (70 ८/ 79 43) के शब्दों में +- 
/ सामाजिक अधिगस के इस सिद्धात को सभी शिक्षकों द्वारा स्वीकार किया जाता 
है--बालक कक्ष। में केवल बठे हुए देखते हुए और सुनते हुए बहुत सी बातें सोख 
लेते हैं। वे शिक्षक और अश छात्रों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखते हैं ।” 

अन्त में हम लिंडग्नेल के शब्दों भे कह सकते है --भाडल को सामाजिक 
विशेषतायें निरीक्षणकर्त्ता (छात्र) के आदश “यवहार के अधिगम को प्रभावित कर 
सकती हैं, न केवल उन विशेषताओं को अपने व्यवहार से प्रकट करने की उसकी 
इच्छा को ।” 

ए॥86 7006] $ 008780७79508 ॥89ए धग8ि९ (86 0080 ए&' $ [0६7 !? 


07 7006७॥606 छला8५0फ'.. क्याएं गए एरह्च ७५ जाई पक्राधाए॥०8४ 00 छल 
पा) >-मे ९ वरफावएएशा (ए०प्ंशाएत बा स्‍ेहइक्‍टा 2 रा $0टादा 290॥० 


708) 9 34 

5 भनिरीक्षणकर्ता की विशेषतायें 0णाड्रशाशशः' & एात्राब्र/०0४709--. 
सामाजिक अधिगरम में सहायता दन वाला पाँचवाँ कारक है--निरीक्षणकर्त्ता की 
विशेषतायें । निरीक्षणकर्त्ता का प्रयोग छात्र के लिए किया गया है, क्योकि वह माडइल 
के व्यवहार, का निरीक्षण करता है। 

कक्षा भे अनेक छात्र होते हैं और सभी के गुणों या विशेषताओं मे अतर 
हीता है। अत यह आवश्यक नहीं है कि सभी छात्र--शिक्षक के व्यवहार का समान 
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रूप से अनुकरण करके समान मात्रा में सीखें | छाइट न ठीक ही लिखा है -- कुछ 
व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा अनुकरणात्मक “यवहार से अधिक प्रभावित होते हैं ।” 

80706 पताप्रतप्रद्वॉ$ 76 7076 8प5069776 ६0 वाधए8 70797 
० प्रद्मा .ाश३ --ग्रधाह ० ला 9 43 


अनुकरणात्मक यवहार से कम या अधिक प्रभावित होने का कारण है-- 
छात्रों की विशेषतायें। विभिन्न विशेषताओं वाले छात्रा पर शिक्षक के “यवहार का 
विभिन्न प्रकार का प्रभाव पडता है । इस सम्बंध में ०४8 ०08७7 का ैशएी8 
था्प 700]870 आदि अनेक मनोवज्ञानिकां द्वारा अध्ययन किये गये है । अपने अध्य 
यना के परिणामस्वरूप वे जिन निष्कर्षो पर पहुचे है, उनको भरा (27 2४ #? 
43 46) ने निम्नलिखित प्रकार से अकित किया है 
दसरा पर कम निभर रहने वाले बालका की तुलना में अधिक निभर 
रहने वाले बालक--वयस्क और साथी माडइल (#09प्रा। & 6४ 
]/006!) के “यवहार से अधिक सरलता से प्रभावित होते है और अधिक 
आज्ञाकारी होते हैं । 

2 अधिक निभर रहने वाले बालका की तुलना भे कम निभर रहने वाले 
बालक अधिक सीखते हूँ । 

3 जित बालका मे निभरता की आदत पड जाती है वे अपने “यवहार की 
दूसरां से स्वीकृति चाहते है उनके निकट रहना चाहते है और उनत्क 
ध्यान तथा सहायता के इच्छुक रहते हैं । 

4  निभरता के लिये मात्ता पिता द्वारा पुरस्कृत किय जाने वाले बालक 
अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति के लिए अधिक लालायित 
रहते है । 

5 प्रेम के अभिलाषी बालक--शिक्षक से एकरूपता (986760800॥) 
स्थापित करने और उसके “यवहार का अनुकरण करने के लिए अधिक 
तत्पर 'रहते हैं । 

6 अयोग्य बालक जिनके कार्यो की बढ़त कम प्रद्यसा की जाती है सफल 
माडल के व्यवहार का अत्यधिक अनुकरण करते हैं। (बालक समझते 
है कि एसे माडल का अनुकरण करके वे भी सफल हा सकते ह॑ ।) 

7 उच्च कक्षाओं के बालका की तुलना में निम्त कक्षानो के बालक-- 
सामाजिक स्वीकृति ($0050 69797०५०४/) के प्रति अधिक प्रतिक्रिया 
करते हू । सामाजिक स्वीकृति व मिलने पर वे अपने कार्या का स्थगित 
कर देते हूं । 

8 सवेगात्मक उत्तेजना (£70708] ४70054) स रहित वालका की 
तुलना म॑ सवेगरात्मक उत्तेजना स युक्त बालक--मभाडल के य्रवहार का 
अधिक और बार बार अनुकरण करते हू । 
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9 पुरुषों की सी प्रबल रुचिया रखने वाले बालक अपने बलवान और 
शक्तिशाली पिता के “यवहार का अनुकरण करते हैं । 
0 सवेगात्मक उत्तेजना से रहित बालकों की तुलना मे सवेगात्मक उत्तेजना 
से युक्त बालक अधिक क्रियाशील होते है और अधिक सीखते हैं । 

(७/॥॥४ ने आतिम निष्कष पर विशेष बल दिया है। उसका कहना है कि 

शिक्षकां को इस तथ्य को हृदयगम कर लेना चाहिए कि जब बालक सवेगात्मक रूप 
से उत्तेजित वा तनाव (7०४7४०7) की दशा मे होते हैं तब उनके लिए सीखने का 
काय अधिक सुविधाजनक हो जाता है उदाहरणाथ जब बालक--परीक्षा अभिनय 
बाद विवाद प्रतियोगिता “यायाम प्रदशन आदि मे सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य स 
चितित होकर तनाव की दशा को प्राप्त करते हैं तब उनके सीखने की गति तीज हो 
जाती है ! अत शिक्षकों को छ्वाइट का परामश है - जब बालक स्वेगात्सक रूप 
से उत्तेजित हों, तब शिक्षकों फो न केवल उनके अधिक उत्तम सीखने से लाभ उठाना 
चाहिए वरन्‌ दिक्षकों को स्वीकृत लक्ष्यों की ओर बालकों की सवेगात्मक प्रति 
क्रियाओं को जाग्रत करने के लिये भी योजना बनानो चाहिये | बालकों के सवेगों को 
जाग्रत करने में शिक्षक की रुत्ति से किसी को स्तस्भित नहीं होता चाहिए ।” 

[०४ ०0ए 8॥0फ0 468076/५ (87७ 80ए४79888 07 92667 68782 
0प्रणारश प्रा जाला ॥6 दकांवाशा थार धयाताकगाधाए शाणाइत0 पा 
(8800608 ॥0प्रांत 850 छा [0 ग्राक्षाणायरा8 (6 ७7068078] 768007885 
07 6 जावाछ) [07%870 80००९७(६०6 2088 ॥९० 006 37070 58 800[८ए0 
8 8 9९08808प6 $ ग्राशह5 ॥ 8700भ08 (6 ९607078 0 जा।त्शा --- 
एप्रा0 ०७9, ८7 9? 40 

निरीक्षणकर्त्ता की विशेषताओं के सम्ब"ध में जो परीक्षण किये गये हैं उनसे 
सिद्ध हो गया है कि विभिन्न प्रकार की विशेषतायें, विभिन्न प्रकार के सामाजिक -यव 
हार को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक -यवहार की इस विभिन्नता का बालको के 
सामाजिक अधिमम से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, उदाहरणाथ--निभरता की कम या अधिक 
विशेषता रखने वाले बालकों के अधिगम में विभिन्नता मिलती है। इसी प्रकार, 
सवेगात्मक रूप से उत्तेजित बालक शीघ्र और अधिक सीखते है। 

अत शिक्षकों को बालकों की उन विशेषताओं क अनुसार शिक्षा का 
आयोजन करना चाहिय जो कक्षा मे उनको क्षीत्र और अधिक सामाजिक अधिगम मे 
सहायता दें । 

6 प्रबलन॒ दिशा/०7०७॥९४--सामाजिक अधिगम मे सहायता देने बाला 
अन्तिम कारक है--प्रबलन | कुछ मनोवज्ञानिको द्वारा इस शद का प्रयोग पुरस्कार के 
बजाय किया जाता है । इसका पुष्ठीकरण लिडग्न त के अग्राकित शब्दो द्वारा किया जा 
सकता है “"--“प्रबलन शब्द वह दाब्द हे, जिसे कुछ सनोवेज्ञानिक---अधिगम का 
विवेचन करते समय पुरस्कार छझब्द से अधिक पसन्द करते हैं । 

/जम6 (श्र एश्ाणिण्शालं ॥8 8 ला एड ४076 0890700885 
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06७ 7088980 0 7786 शा व७0छक्षाएं जाशा 0580प्रषशारु ह्क्षपातरा ९ 
या 6 परातइाशा 4धह साईमााटएणा 70 502॑दवां 292ट707085 ए 57 

8886 & प्रा ने अपनी पुस्तक 2#छल॥768ठवां. #0कावेंद्रा/जाए 'ी 
40247०08# (9 363) में प्रबलन के निम्नलिखित दो प्रकार बताये हैं -- 

] सकारात्मक प्रबलन ए0०शआ४ ऐशं॥।०7०श॥शा---इसमे कोई उद्दीपक 
($07्राप्रा79) उपस्थित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक के यवहार का 
पुष्टीकरण होता है, जसे--शिक्षक वी मुस्कान' (5776) । 

2 सकारात्मक प्रबलन र९6286076९  देशाा0०/९॥॥०४--इसमे किसी 
उद्दीपक को हठा लिया जाता है जिसके फलस्वरूप बालक के व्यवहार का पुष्टीकरण 
होता है जसे--शिक्षक की घुडकी (०७४) । 

सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलन के सम्बध में 5 ए हाताधाशः 
(007०४ < मद्राधका 224702/ 9 473) की चेतावनी है कि सकारात्मक 
प्रबलन को सुखद और नकारात्मक प्रबलत को दुखद नहीं समझा जाना चाहिये । 
अत सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलन को पुरस्कार और दण्ड का समानार्थी न 
माना जाकर दोनो ही को पुरस्कार माना जाता है। इस सदभ मे बिग व हृष्ठ के 
अग्राकित दाब्द उल्लेखनीय है -- दण्ड की प्रक्रिया, प्रबलत की प्रक्षियां से मौलिक 
रूप से भिन्न है। जबकि प्रवलन की परिभाषां किती प्रतिक्रिया को प्रबल बनाते के 
रूप मे की जाती है, दण्ड एक ऐसी प्रक्तिया है, जो प्रतिक्रिया को निच्चल बनाती है।” 

छएप्राशापयशा 359 48 >च्॥605ए7  करीकिशा [700885 707॥ ॥९४80#008 
गढल्ा। ज०४-8४४ एशायाण००ाग्लाा 38 08760 व (४॥॥58 0ए 5शाशॉ0॥772 
09 8 78870786,. एए77॥7867॥7 809970588679 8 8 9700895 जञग्रता .४88/८835 
8 76900786 --छाष्ट26 & सत्ता ०0 ८7४ 9 363 

प्रबलन के सम्बंध में 5]8070 7२४०५07 7॥708707 आदि अनेक मनोवैज्ञा 
निका द्वारा अध्ययन किये गये हैं। अपने अध्ययना के परिणामस्वरूप वे जिन निष्कर्षों 
पर पहुंचे है उनको ४४४ (०7 ८ 970 4749) ने निम्नलिखित प्रकार स 
अकफित किया है -- 

। सकारात्मक प्रबलन कक्षा में विशेष रूप से सहायता देता है क्योंकि 
यह बालकां की प्रतिक्रियाआ को हढ बनाता है । 

2 सकारात्मक प्रबलन शक्षिक उद्देश्यों को जाकषण प्रदान करके उनकी 
प्राप्ति मे सहायता देता है । 

3 जो मातायें अपने 3 से 5 वष तक के बच्चों को परिवार भें उच्च 
स्थान प्राप्त करने के लिये उनकी प्रशसा करती हैं, या उनको पुरस्कृत 
करती है वे विद्यालय के विभिन्न कार्यों मे उच्च स्थान प्राप्त करने का 
प्रयास करते हैं । 

4 जो मातायें अपनी बालिकाआ को तीत व की आयु तक उनकी 
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कुशलताआ के लिये पुरस्क्तत करती है वे 6 से 0 बष की आयु तक 
सामात्य शक्षिक योग्यता मे विशेष प्रगति "यक्त करती हैं । 
5 छात्रों के कार्यों की तात्कालिक प्रशसा उनकी काय करने की विधि 
को साधारणत उत्तम बनाती है। 
उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते है कि कक्षा मे सामाजिक 
अधिगम को सफल बनाने के लिये दिक्षक द्वारा प्रबलतल का अधिक-से अधिक 
प्रयोग किया जाता चाहिये | अत हछुाइठट का परामश है -- प्रत्येक शिक्षक को 
प्रबलनकर्त्ता के महत्त्व को स्वीकार करना चाहिये और उसके विधिष्द काय की 
विद्यालय आरस्भ होने की पहली घटी से लेकर पुस्तको और वरवाज़ों के बद होने के 
समय तक करना चाहिये ।” 
780) 680॥6/7 पाप 720080786 पाते ठव7ए 0७ ॥06 $96"७70 70]0 
० काश 07 8 5एछथापए ऐश] ०76 8०00 48५ ए्राए! 46 
०७०शा॥7३ ० 000६8 ध70 0007-2४ 07 2८/ ७ 49 


उपसहार 


सामाजिक अधिगम के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कक्षा मं 
इसका प्रयोग छात्रों के लिये अवणनीय रूप से हितकर है। हमने इस सम्ब-ध मे उन 
कारका को पक्तिबद्ध किया है जो कक्षा मे सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने मे 
सहायक सिद्ध हो सकते है । इत कारकों मे अनुकरण मॉडल की विशेषताओ निरी 
क्षणकर्त्ता की विशेषताओ और प्रबलन को सामाजिक अधिगस के सब अध्ययनो भे 
विशेष स्थान प्रदान किया गया है। इनमे से माडल और प्रवबलन को सबसे अधिक 
महृत्त्ववूण घोषित करते हुए ह्वाइट ने लिखा है --“कक्षा से सामाजक अधिगम 
के प्रयोग से हमसे यह आशा उत्पन्न हो जाती है कि अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवहार 
सम्बधी प्रतिमान---साडल (या साडलो) के व्यवहार द्वारा प्रदान किये जाने घाले 
उद्दीपन और प्रबलन के विभिन्न प्रतिमानों के फलस्वरूप अजित करते हैं ।” 

पफाह 820०ण्बां 76द778 99770980 40 [6 0०888'007) 469808 घर8 |0 

6396० ऐ्रीश 7708४ राव ३०थुप्राह तीशा' >लीक्षघ0प्रावं 9678 88 
8 00758पप्रशाट8 रण ७5908प76 0 6 शागप्राद्षाणा 08 7046७] $ (0 
77006]8 ) 0९॥४ए४7०ए7/ 8४४0 8 वारिकएशाधबों छद्दा[श॥08 0 7शाा0एशाला 
->-मभंा।«. ७० था ए 37 


परीक्षा सम्ब धी प्रदत 


। सामाजिक अधिगम से आप क्‍या समझते हूं ? कक्षा भे इसकी प्रक्रिया 


का वणन कीजिए । 
छ॥६६ 60 ४00 प्रातशइक्षा्ं 079 800०8)] ]6६्राए ? 0९80096 
॥$ 7700688 ॥ ॥8 ९०४श७०07॥7 
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कक्षा-कक्ष मे सामाजिक अधिगम का प्रयोग | 30] 


कक्षा में सामाजिक अधिगम से सहायता देने वाले कारकों का 


आलोचतात्मक वणन कीजिए । 
(7५6 8 ढपाएक. 8000 0 6 चिए075 दीक्षा ॥09 8064] 


[880777₹8 पा ॥॥6 08587700॥7 


माडल की सामाजिक विशेषतायें निरीक्षणकर्ता के अनुकरणात्मक 
“यवहार के अधिगम को प्रभावित करती हैं। इस कथन का स्पष्ठी 
करण कीजिए । 

+ ग्रा०त86] 8 8०0 जीध्ा॥४8१४05 ४806 ६6 005श४'एश' 8 
[7772 ०0 ॥शाह्राए& 508ए070'.. शीप्रणएात8/९ 


सामाजिक व्यवहार सीखा हआ 'यवहार है। (लिडग्न त) ! कक्षा 
में वालको को सामाजिक “यवहार सीखने मे किस प्रकार सहायता दी 
जा सकती है ” 

8004) ०श4.ए0फ' व8 |08760. >शीवश्ञ०पा'  (/708/0॥) 
पसतठ्ज ढशा एव 988 वशंछ९०त (0 6व्वावा 8200व >8वए0प्रा 
॥ [॥6 ९[६४६४700॥ 
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श्नाय प्लॉन्ल्च 


मनोवेज्ञानिक सापन 
एएएप्भरणा,050&4, १४७5७ ७४ा)ारए7५शट्रचा' 


बुद्धि का स्वरूप, विशेषतायें व सिद्धान्त 
बुद्धि परीक्षायें 

उपलब्धि-परीक्षायें 

उत्तम परीक्षण का निर्माण व विशेषतायें 
व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार व विकास 
व्यक्तित्व का सापन 

व्यक्तिगत विभिन्नतायें 

शिक्षा मे निर्देशन 
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बुद्धि का स्वरूप, विशेषताये व सिद्धान्त 
७708७, ८358२७(ऋषछाअ07705 & 7प्ता/णशध7ा8 
07 पराफा।02र९ 7, 


/[जाथाहटडआए8 8 & ज़णात जाग 80 धाक्षाएं प्राध्यगाएु४ 9 ग0ज्ञ 7 
ध858 ॥076  +-5कध्ययाव (च०८त 079 ऐ0०४७ (9 233) 


बुद्धि का स्वरूप अथ व परिभाषा 
पिश्ञाा९ ए दराशशिाएशाटर शैश्वशाए ढ 20शीीशाणा 


बुद्धि क्या है ? इस सम्बंध मे मनोवज्ञानिका में सदव मतभेद रहा है | इस 
मतभेद का अन्त करने के लिये प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक अनेक अवसरा पर एकत्र हो चुके 
हैं। !90 म अग्रेज मनोवैज्ञानिकों की सभा और 92 में अमरीकी मनोवज्ञा 
निको की सभा हुई । 923 म॑ विश्व के मतोवैज्ञानिकों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद 
(्र/शाधा०74] (०787655) हुई । पर जसा कि ११०५५ (9 233) ने लिखा है - 
'थे यह निश्चिचत नहीं कर सके कि बुद्धि मे स्प्रुति, या कल्पना या भाषा, या अवधान, 
या गासक (००) योग्यता, या सवेदना सम्मिलित है या नहीं ॥' 


वस्तुत प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की बुद्धि के स्वरूप के सम्बंध म॑ अपनी धारणा 
है, जसा कि हम निम्नाकित उद्धरणों द्वारा स्पष्ट कर रहे है +- 

। बुडबय --बुद्धि, काय करते की एक विधि है ।* 

एागाएलशाए& ॥5 8 फ्चज 0 &णाह -+शेण००काण०ती (9 32) 

2 टरसन -- बुढ़ि, अमृत्त विचारों के बारे से सोचने की योग्यता है।' 

तुर्याभाइलाएड8 78 86 द्ाए 0 गाव का इथ्णाए एा ब्रडा2९ 
0885 --'थ्मात्व ता ह6 $जगाएुए०शफपा.. ए्राभाएइशाए& & 8 (९०5०४ 
गा. उ7त्प्ात्र ७ डबप्रत्वाएता्दों 29क्‍0087 ४0 42 
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3 बुडरों --“बुद्धि ज्ञात का अजन करने की क्षमता है। 
एञाशा।श्शा९ट8 8 भा प्रष्दुप्राचाए ०४04०० --क्/००6६70फ्त गा (॥6 
8ए79छ08पग77) (०80 ६0096 
4 डीयरबान ---बुद्धि, सीखने था अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। ' 

[ाशाहआ०8 78 06 0804०ए (0 कया 0 ६0 फ०णी। 59 ७४४८ 

[स्‍006 ---00ब्ला00ए॥ ॥ (6 $89790207 (07086 800५७ 
5 हेनसान -- बुद्धि में दो तत्त्व होते हैं--शांन को क्षमता और निहित 
कान 

[6॥7श0 0ए0ए2४ [90० 80075$---6 0४9६० (0०० [(770फ् 
0088 870 7/709/78088 [008828820 --म्रशाधर०॥ 77 ॥78 897790शप्र7 
(१४0060 89098 

6 बिने -- बुद्धि इन चार दशाब्दों मे निहित है--ज्ञान, आविष्कार, 
निर्देश और आलोचना ।” 

(00797/0॥श४807 ग्राएशा।0ण ताहछाणा ब्रात॑लपत्णशा--नाएशा। 
९0०१08 38 ०णाक्षा।60 ॥ ४856 0फ7 ज़0705 --फात्रर्ण 0प्रणांठव ७ए वशणात्रा 
मा 2796 जैई2407#थ्शाहाएओं ता 772022722 79 435 

7 थावड़ाइक --- सत्य या तथ्य के हष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं को 
शक्ति ही बुद्धि है। 

रॉहीाश्शा0०8 78 ६6 790ए8 ० 2000 7680075658 707 ॥॥6 907 
० एाल्ज़ ए एप्री। णा हिएं +-प्रष्तापा8 ए॥ 6 8977908फाा) (0४080 
800५6 

8 पिठनर --जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना 
सामजस्य करने की “यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है ।” 

गगुल।एशाएह 78 76 दर ० 6 ग्रातएताधशे [0 १0879 ॥79थ| ' 
बरतव्वुपथ्ांटाए 0 शवाएएटाए शल्य शापधरद्राणारइ गा वीछि -- २ श्राश' 
॥/शा|2शाटर 2४४76 9 39 

9 कालवित ---“यदि 'यक्ति ने अपने वातावरण से सामजस्थ करता 
सीख लिया है या सीख सकता है, तो उसमे बुद्धि है ।” 

47 गवाशक्यं 908825888 - ्ॉलथीएशआए8 78 80 शि 88  78 पद 
िक्ाताहत ठा ए्या ल्वए 0 इ0पएध गाशञइशास 4078 शाशाणाणशा 
(णरशांतर 9 6 $89779080फ7 (प्र0/०0 ६00४८ 

40 रायबत --“बुद्धि वह दाक्ति है, जो हमको समस्याओं का समाधान 
करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने को क्षमता देती है ।” 

वृाथााशआ08 एप ॥6 ७०म्रथ' जात ७8968 58 40 8०९ 97070 
बात [0 8९॥8ए8 0पा ऊुपाफु0888 --#फ़्रैफ्ण (9 26) 
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बुद्धि से सर्म्ना धत उपयुक्त सभी उद्धरण महत्त्वपृण हे क्‍्यांकि वे विभित 
हृष्टिकोणों से बुद्धि के स्वरूप पर प्रकाश डालते है और उसकी किसी-न किसी रूप मे 
“याख्या करते है । इनके अतिरिक्त बुद्धि के सम्बंध मे और भी अनेक अय लेखकों 
की परिभाषाए उद्ध त की जा सकती है | मोट तौर पर इन परिभाषाओ के अनुसार 
बुद्धि निम्नलिखित प्रकार को योग्यता है 
] सीखने की योग्यता #&०॥7 (0 वहा 
2 अमृत्त चिन्तन की योग्यता 59077 090 हाफ ३0४780५ 
3 समस्याआ का समाधान करने की योग्यता ४०॥09 ॥0 80!५8 
90/08!6॥778 
4 अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता 6 गए ६0 एा०णी 9५ 
९5५७9९०४९४॥०९ 
5 मभमम्बधों को समझने की योग्यता #णा।|ए 60 #>#एटशाएठ कहावा!णा 
8॥70$ 
6 अपने बातावरण से सामजस्य करने की योग्यता ४ राएप 0 
30]पए8ा [0 06 5 शाशा'णाशा( 


बुद्धि की उपयुक्त परिभाषाओं मे वस्तुत पारस्परिक विरोध नहीं है, क्योकि 
वे सभी एक बात को कहने की विभिन्न विधियाँ है. उदाहरणाथ यदि किसी व्यक्ति 
में अपने अनुमव से लाभ उठाने की योग्यता है तो वह अपने वातावरण के सामजस्य 
कर सकता है और अपनी कुछ समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। इसी 
प्रकार यद्वि किसी यक्ति म॑ अमृत्त चित्तन की याग्यता है तों उसमे सम्ब"धों को 
समझने की योग्यता हो सकती है और यदि वह सम्बधा को समझ सकता है तो 
उसमे सीखने की याग्यता हांती है । 

इस प्रकार यचपि प्रत्यक्ष रूप म॑ बुद्धि की उपथु क्त परिभाषाओं भे विभिन्नता 
हे पर वास्तव में उनम विभितता के बजाय समानता अधिक है। इसका कारण यह 
है कि यदि किसी "“यक्ति मे छ कार्यों म से किसी एक काय को करने की योग्यता है 
तो उसमे अय कार्यो का करन की योग्यता हांती है। अत मनोवज्ञानिकां का मंत 
है “बुद्धि व्यक्ति की जमजात शक्ति है और उसको सब सानसिक थोग्यत्ताओ की 
योग एवं अभिन्न अग है। आधुनिक शिक्षा जगत म॑ बुद्धि का यही अथ सबमा-य 
है। “सकी पुष्टि म॑ दो परिभाषाएँ प्रस्तुत की जा रही ह यथा +- 

4 कोलेसनिक -- बुद्धि कोई एक शक्ति या क्षमता या योग्यता नहीं है जो 
सब परिस्थितियों मे समान रूप से काय करती है, वरन अनेक विभिन्न योग्यताओ 
की योग है ।* 

(पाशाएशालएह 8$ ॥0 4 शाशे8& एज 9 ए४ए20०५० ० 80॥9 
जातक ऊकुल' ४65 ध्यूववाए ज़छह्यी गा की आप्रचाणा३ ही 8 व्ाशा 
0०07790शा6 ०0 88४७४ तशिशा। क०ग्राव65 ४ ०७०चाए (9 37) 


308 | शिक्षा मनोविज्ञान 


2 रेक्‍स व नाइट --ुद्धि वह तत्व है, जो सब सानसिक योग्यताओ मे 
सामा-य रूप से सम्मिलित रहता है। यह परिभाषा इस शताब्दी को एक सबसे 
महत्त्वपूण मनोवज्ञानिक खोज का प्रतिष्ठापन करती है ।*' 

6 गा।शा26706 ॥8 6 4007 हत्या 78 00070 0 |] ॥श(6 807॥॥ 
(68 85 दल्लाएणा॥ शाह॥0॥685 006 0 76 7702४ 77907 47॥0 9890700 
ह0%8] दाइ00ए677688 ० ॥76 ०९॥४पएए *--३०< & छाए (9 27) 

बुद्धि की विशेषताएँ 

ध्धब्बाब्टशणार&ई९६ ०0 प्राशाएशा0०० 
बुद्धि व्यक्ति की जमजात शक्ति है । 
बुद्धि -यक्ति को अग्रृत चिंतन की योग्यता प्रदान करती है । 
बुद्धि -यक्ति को विभिन्न बातो को सीखने से सहायता देती है । 
बुद्धि, व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है । 
बुद्धि “यह की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल 
बनाती है । 

6 बुद्धि, व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामजस्य करने का ग्रुण प्रदान 

करती है । 

7 बुद्धि 'यक्ति को भले और बुरे सत्य और असत्य, नतिक और अनतिक 

कार्यों में अतर करने की योग्यता देती है । 

8 बुद्धि पर वश्ानुक्रम और वातावरण का प्रभाव' पडता है । 

9 शाप के अनुसार --बुद्धि का विकास जम से लेकर किद्योरावस्था 

के लगभग मध्यकाल तक होता है । 
[0 (०७४ & 87706 के अनुसार “लिंग भेद के कारण बालको और 
बालिकाओ की बुद्धि मे बहुत ही कम अन्तर होता है । 
बुद्धि के प्रकार 
हगतव5ड ० ॥्राशा2शाए2 

७४४८६ ने तीन प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है, यथा --- 

4 मृत्त बुद्धि एणात्रश/४ ॥॥(७॥४०९८०९--इस बुद्धि को गामक या 
यात्रिक बुद्धि (४००० 07 ैढणाशाए० राधााह्रआए४) भी कहते हैं। इसका 
सम्बंध यत्रो और मशीनों से होता है। जिस यक्ति मे यह बुद्धि होती है, वह 
यत्रो और मश्षीनो के काय मे विशेष रुचि लेता है। अत इस बुद्धि के “यक्ति अच्छे 
कार्रीगर, मेकेनिक, इन्जीनियर औद्योगिक कायकर्ता आदि होते हैं । 

2 अमृत्त बुद्धि ##डजल वराशाएशाए०--इस बुद्धि का सम्बंध पुस्तकीय 
ज्ञान से होता है| जिप्त व्यक्ति मे यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अजन करने मे 
विशेष रुचि लेता है। अत इस बुद्धि के -यक्ति अच्छे वकील, डाक्टर, दाशनिक 
चित्रकार, साहित्यकार क्षादि होते है | 


९ नं: ए3 ७ #चन्‍ड 
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3 सामाजिक बुद्धि 500०4 ग्राधिाप्टरआ०९--टद्स बुद्धि का सम्बंध 
“यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है । जिस 'यक्ति मे यह बुद्धि होती है वह 
मिलनसार सामाजिक कार्यों मे रुचि लेने वाला और मानव सम्बाध के नान से 
परिपृण होता है । अत इस बुद्धि क 'यक्ति अच्छे मंत्री यवसायी कूटनीतिज्ञ और 
सामाजिक कायकर्ता होते है । 


बुद्धि के सिद्धान्त 


पशएणा05 ० ग्राशाएशा0९ 


बुद्धि क्या हे ? वह किन तत्त्वा से निर्मित है ? वह किस प्रकार काय करती 
है ? इन प्रश्ना का उत्तर खोजने का अनंक मनोवचानिकों ने प्रभास किया है। फल 
स्वरूप उहान बुद्धि के अनक सिद्धात प्रतिपादित किय है जो उसके स्वरूप पर 
पर्याप्त प्रकाश डालते है । इनमे से प्रमुख सिद्धांत अधालिखित है -- 

 एक-खण्ड का सिद्धान्त एंग्रावबिल॑07 प॥९णए 
दो-खण्ड का सिद्धा'त्त ॥7ण़0 रिबएा०' ९०7 
तीन खण्ड का सिद्धात 7॥॥868 ७०९००" ॥५6९0"9 
वहु खण्ड का सिद्धात 7धपाा। 8००7 740079५ 
मात्रा सिद्धान्त (प्रद्रा0।।॥ ॥॥60079 

4 एक खंड का सिद्धात ऐंश्रविल०' 7700७४--इस सिद्धान्त के प्रति 
पादक छ2 "७एाथा और 8(27 हैं । उन्होने बुद्धि को एक अखण्ड और अवि 
भाज्य इकाई माना हैं। उनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक थोग्यतायें एक 
इकाई के रूप में काय करती है। योग्यताओं की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा यह मत 
असत्य सिद्ध कर दिया गया है । 

2 वो खड़ का सिद्धान्त ॥भ0 फब्ए०7 7॥९०7४--इस सिद्धात का प्रति 
पादक $768४77797 है । उसके अनुसार प्रत्येक “'यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती 
है। सामा य और विशिष्ट (00077 & 5फ०ण०ग०)। दूसरे छादा मे बुद्धि के दो 
खण्ड या तत्त्व होते है--() सामान्य याग्यता या सामा-य तत्व और (2) विशिष्ट 
योग्यतायें या विद्विष्ट तत्त्व । 

() सामाय योग्यता या सामान्य तत्त्व ठशाश्नी #मग्राए णा 6 
ए८०--$%०थपशथा ने सामाय योग्यता को विज्षिष्ट योग्यवाओों स अधिक 
महत्त्वपूण माना है। उसके अनुसार सामान्य योग्यता सब व्यक्तियों भे कम या अधिक 
मात्रा मे मिलती है। इसकी मुख्य विशेषताय है --() यह योग्यता यक्तिम 
जमजात होती है। (2) यह उसमे सदव एक सी रहती है। (3) यह उसके सब 
मानसिक कार्यों मे प्रयोग की जाती है। (4) य प्रत्येक “यक्ति मे भिन्न होती है। 
(5) यह जिस “यक्ति मे जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक वह सफल होता 
है। (6) यह भाषा, विज्ञान दशन' आदि म॑ सामाय सफलता प्रदान करती है। 


( बे एल 
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(2) विशिष्ट योग्यतायें या विशिष्ठ तत्व 57900ग९ #ग्रा९४ 0" 8! 
ए48७४०7४---इन' योग्यताओ का सम्बंध व्यक्ति के विजश्विष्द कार्यों से होता है । इनकी 
मुख्य विशेषताये है --() ये योग्यताय अजित की जा सकती हं। (2) य योग्य 
तायें अनक और एक दूसरे से स्वतत्र होती है। (3) विभिन्न योग्यताओ का सम्बन्ध 
विभिन्न कुशल कार्यों सं होता है। (4) ये योग्यतायें विभिन्न यक्तियों मे विभिन्न और 
अलग-अलग मात्रा भे होती हैं। (5) जिस व्यक्ति मे जो योग्यता अधिक होती हं 
उसी स सम्बाधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। (6) ये योग्यताये 
भाषा विज्ञान दशन आदि मे विशेष सफलता प्रदान करती हैं । 

376%णा॥क्शा के इस सिद्धान्त को आधुनिक मनोवशानिक स्वीकार नही करते 
हूं। इसका कारण बताते हुए 'शैणा। (9 94) ते लिखा है -- भनोवज्ञानिको का 
कहना है कि स्पीयरमन जिसे सामा"य योग्यता कहुता है, उसे अनेक योग्यताओं मे 
विभाजित किया जा सकता है ।” 

3 तीन खड का सिद्धात श7०० #४8९८०7/ 7॥९०07ए--यह सिद्धान्त भी 
97०77 के ताम से सम्बोधित है। दो खड का सिद्धान्त प्रतिपादित करने के 
बाद उसने बुद्धि का एक खड॒ ओर बताया। उसने इसका नाम 'सामूहिक खड या 
तत्व (07009 78०४078) रखा। उसने इस खड मे ऐसी योग्यताओ को स्थान 
दिया जो सामान्य योग्यता से श्रष्ठ और विशिष्ट योग्यताओ' से निम्न होने के 
कारण उन्तके मध्य का स्थान ग्रहण करती है । 

5796४7/शा का यह सिद्धान्त सवमान्य नहीं बने सका है। इसका कारण 
बताते हुए (॥०४ & (7०७ (9 47) ने लिखा है --यहू सिद्धा त 'यक्ति की 
बोग्यताओं पर पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार न करके बुद्धि को वक्ानुक्तम से 
प्राप्त किये जाने पर बल देता है ए! 

4 बहुल्डब का सिद्धात िंएतिट0 77७0४ --879०४४ प्रा के 
बुद्धि के सिद्धांत पर आगे काय करके भनोवज्ञानिकों ने 'बहुख़ण्ड सिद्धान्त 
प्रतिषादित किया । इन मनोबनानिकां में ६०॥७ए० और 7"प्र/४०7० के त्ताम 
उल्लेखनीय ह । 

(4) एशा०ए के अनुसार बुद्धि के खड़--7०॥५ न अपनी पुस्तक 

(708870449 ॥ #72 ॥/फ्4 ४ /44॥ मे बुद्धि को मिम्नलिखित 9 खण्डो या 
योग्यताआ का समुह बताया है --- 

() रुचि पहिहश 

(४) ग्रामक योग्यता ४००" 59779 

() सामाजिक यीग्यता 80०० ७०0४ 

(7९) सासख्यिक योग्यत्ता 'िंधा॥७709] /09॥09 

(५) शाब्दिक योग्यता शछ्ाछग & 99 

(श) शारीरिक योग्यवा ॥एछा0व 89[॥79 


बुद्धि का स्वरूप विशेषताय व सिद्धान्त | 3| 


(शा) सग्रीतात्मक याग्यता 'चिप्रषघ0१] 40!॥9 

(शा) यात्रिक योग्यता 'चैल्लाबताएवो है जाप 

(।५) स्थान सम्ब धी विचार की योग्यता &णरा(/ 0 06%) जाती 

909849४ रि९]६(7078 
(2) परशाप्रा४०॥6 के भनुसार बुद्धि के लण्ड--7/078/077 न॑ अपनी पुस्तक 
वा? राधा 407०8 म बुद्धि के 3 खण्ड या तत्त्व बताये है। दूसरे 
ग़ब्टो म॑ उसने बुद्धि को 73 मानसिक योग्यताआ का समूह बताया हे जिनम से 
निम्ताकित 9 को अधिक महृत्त्वपुण माना जाता हे -- 

(0) स्मृति 'रैश्राण 

(॥) प्रत्यक्षीकरण की योग्यत्ता ?९०४७/४7७ ४ 09॥५ 

(77) साख्यिक योग्यता भएयरा0॥| 440॥॥9 

(९) शाब्दिक योग्यता शैक्राएथ्ओ 80ए॥77 

(९) ताकिक याग्यता .0हटा०४ &जात[५ 

(ए) निगमनात्मक यांग्यत्ता 2०6एल०ाए९ / 09 

(५४) जआागमनात्मक योग्यता 7707०४४९८ 30७॥9 

(शा) स्थान सम्बधी योग्यता 57श/४ &09/79 

(हए) समस्या-समाधान की योग्यता ?70#था) 80[ए॥8 609 

बुद्धि के बहुखण्ड सिद्धान्त का समथन नही किया जाता है। मनोवज्ञानिको 
का तक है कि बुद्धि का विभिन्न प्रकार की योग्यताआ मे विभाजन संवथा अनुचित 
है । (४०प & (7०७ (9 47) ने लिखा है -- इन तत्वों (योग्यताओं) को 
जटिल मानसिक प्रक्रिया की पुथक इकाइयाँ नहीं समझा जाना चाहिए ।* 

5 सात्रा सिद्धान्त 0एशांगए 700४--इस सिद्धान्त का प्रतिपादक 
]॥०गञा009 हैं । वह सामाय मानसिक योग्यता के समान किसी तत्त्व को स्वीकार 
नहीं करता है । उमका मत है --/भत्तिष्क का गुण स्तायू ततुओं की मात्रा पर 
निभर रहता है ।” ( ॥॥6 चृण्शा(ए ० फ्रांग्रीए्ट: 66एशातं5 एएणा वृषधागा॥ 0 
00॥760075 0 एप] ०णा8००४ ) इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि उतनी 
ही अधिक श्रच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और स्‍्नायु मडल के सम्बंध होते 
है क्योंकि 'यक्ति की मानसिक क्रियाआ के आधार यही सम्बध है। 

प०्ताकाए8 ने अपन सिद्धान्त को उद्दीपषक प्रतिक्रिया (&गागर्प्र३ 
]१6500॥$७) के आधार पर पिद्ध किया है। उसका मत है कि जिन अनुभवा का 
उद्दीपक प्रतिक्रियाआ से सम्बंध स्थापित हो जाता है वे भविष्य भें उसी प्रकार की 
समस्याओ का समाधान अधिक सरल बना देते हूं । 

॥०एापा४6 के सिद्धान्त की दो कारणां से कटु आलोचना की गई है। 
पहला कारण यह है कि यह सिद्धान्त मस्तिष्क और स्वायु मडल के सम्बंध पर बहुत 
अधिक ब्रल देता हैं। दूसरे कारण को (४7०7 & (7०क्ष (9 48) के अग्नाकित 
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शब्दों मे -यक्त किया जा सकता है --+यह सिद्धात मस्तिष्क की श्म्पुण रचना के 
लचीलेपन को कोई स्थान नहीं देता है 
निष्कष (णाटाप्रशणा 


मनोवज्ञानिकों ने उपयु क्त सिद्धान्तो के अलावा बुद्धि के सम्बध में और भी 
सिद्धात प्रतिपादित किये है । पर वे अभी तक न तो बुद्धि के स्वरूप और न यक्ति 
की सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताओ के बारे मे किसी निर्चित तिष्कष पर पहुच पाये 
हैं । बुद्धि के सम्बंध मे आधुनिक विचारधारा को व्यक्त करते हुए छ्िठमर ने लिखा 
है --“इस बात में बहुत संदेह है कि बुद्धि के समान कोई स्वत त्र इकाई है। अत 
यह कहने के बजाय कि “'यक्ति भे बुद्धि है, मबह कहना अधिक उपयुक्त है कि वह 


अधिक बुद्धिमत्तापुण व्यवहार करता है।” 
[0 78 ४७४१५ 07प्रा 7 ६08 ॥8 द्वाए 8प्रढा आाधए 38 फ्रांधा2९१०९ 


[6 ॥8 शा) ॥06 06लशिाड06 0 छए हाँधां & एशडइणा ब& ॥स्‍7श९/8श0##7 
शा 40 8589 (80 ॥6 ॥88 ख्रांश[]॥8श/22 -+ ० & ्रशाणिश' खबर आधा 
4268%/शवं साए ॥772/722#2८6 ? 9 38 


परीक्षा सम्बन्धी प्रइन 


। बुद्धि का स्वरूप क्या है? बुद्धि के दो खड के सिद्धान्त की यारया 
कीजिये । 


98 78 86 गाव 8 एण॒प्रा22०00%७४ ? आहणाए5ड (6 (०0 
428007 (7607ए 07 पएञाधएलआ॥९6 

2 बुद्धि के स्वरूप के सम्बंध में प्रतिपादित किये जाने वाले प्रमुख 
सिद्धा तो का विवेचनात्मक वणन कीजिये । उनके सम्बंध मे आपका 


निष्कष क्‍या है ? 
(९8 8 ९0॥॥४॥087 8000 प्राऑ ० 6 एक्षा) (60-368 "ध्याप्री४०0 


7228/90778 (76 गरश्याप्र/8 ० प्राधाएशाएट. फशैधा ॥8 पए्रणप्रा' 
ए०ाणंप्रड्माणा ४०00 पा ? 


बस 
बुद्धि परीक्षायें 


शा ॥20४07४९ 2, 77५87'8 


(पृप&ढ 9709489ए ॥8 4॥0 कुशल ए [68 ०7 प्पाशाए2008 --(0फ्त 
& (7०क (7 59) 


बुंद्धि परीक्षाओं का अथ 
शल्यावए ण पासाएशा८2९ 7685 


आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की एक सबसे महत्त्वपूण देन है--बुद्धि का मापन 
करने के लिए बुद्धि परीक्षायें । बुद्धि मापन का अथ है--बालक की मानसिक योग्यता 
का भाप करना या यह ज्ञात करना कि उसमे कौन कौन सी भानसिक योग्यतायें हैं । 
और कितनी ? प्रत्येक बालक में इस प्रकार की कुछ जमजात योग्यतायें होती हैं। 
बुद्धि परीक्षा द्वारा उसकी इन्ही योग्यताओं था उसके मानसिक विकास का अनुमान 
लगाया जाता है। ए7शथाः (07279&/7 9 4) के शब्दों मे हम कह सकते 
हैं -- बुद्धि परीक्षा किसी कार का काय था समस्या होती है, जिसकी सहायता से 
एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या सापत 
किया जा सकता है ।* 

बुद्धि-परीक्षाओ की आवद्यकता 
एल ०॥ (शएशा०९ 7९४६५ 

शिक्षा प्राप्त करने वाले बालको की योग्यताओं में स्वाभाविक अतर होता 
है । इस अन्तर के कारण सब बालक समान रूप से प्रमति नही कर पाते हूं । ऐसी 
दशा में शिक्षक के समक्ष एक जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है। बुद्धि-परीक्षा 
बालकी म॑ पाये जानें वाले अन्तर का ज्ञान प्रदान करके शिक्षक को समस्या का समा 
धान करने मे सहायता देती है | छाक्ा, उजा७ & 8गाए४0॥ (9 424) का कथन 
है -- विद्यालय मे बुद्धि-परीक्षाओं का प्रयोग व्यावहारिक कार्यों के लिए और 

343 
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साधारणतया यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि बालक, विद्यालय के काय मे 
कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।”' 


बुद्धि परीक्षाओ का इतिहास 
प्राण ए प्राभाएशाएल 7 085 


3 $े $420भा के अनुसार --भारत के लिए बुद्धि परीक्षायें कोई नई बात 
नही है । वेदों और पुराणों मे जहा-तहाँ बुद्धि परीक्षाओ के उल्लेख मिलते हैं। यक्ष 
और युधिष्ठिर का सम्बाद बुद्धि परीक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण है । छात्रो की बुद्धि 
परीक्षा के लिए जटिल प्रदतो पहेलियो, समस्याओ आदि का प्रयोग किया जाता था । 
तक्षशिला और नालद विश्वविद्यालयों की अध्ययन विधियों भे बुद्धि परीक्षाओं का 
महत्त्वपूण स्थान था । पर आज परिस्थिति ऐसी है कि भारत विदेशी विद्वानों द्वारा 
बनाई गई बुद्धि परीला की विधियों का प्रयोग कर रहा है । 

यूरोप मे बुद्धि परीक्षा की दिशा मे 8वीं शत्ादी भे काय आरम्भ किया 
गया । सवश्रथम भारत के समान वहाँ भी शारीरिक लक्षणा को बुद्धि के माप का 
आधार बताया गया। उदाहरणाथ हम भारत मे आज भी सुनते हैं--- छिद्रदन्ता 
वेवचित्‌ मुर्खसा अर्थात्‌ छितरे दातो वाला कोई-कोई ही भूख होता है । इसी प्रकार 
स्वीजरलड के प्रसिद्ध विद्वान 787४० ने 772 मे विभिन्न ज्ासैरिक लक्षणा को 
बुद्धि का आधार घोषित किया । उस समय से बुद्धि के भापन्र का काथ किसी-त 
किसी रूप में यूरोप मे चलता रहा । 

879 मे ४ ७फाए। ने जमनी के लीपज़िंग नामक नगर मे प्रथम मनो 
वज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापत के काय को वज्ञानिक आधार प्रद्गान 
किया । इस प्रयोगशाला में बुद्धि का माप यों की सहायता से किया जा सकता था। 

४४०४५ के काय से प्रोत्साहित होकर अप देशो के भनोवज्ञानिकों ने भी 
बुद्धि-परीक्षा का काय आरम्भ किया । इनमे उल्लेखनीय हैं--फ्रास मे 806 हू गलण्ड 
में ४४०) जमनी में 'शैशा।र#॥) और अमरीका मे ॥॥0770॥76 एब का) । 
इत मनोवज्ञानिकों मे सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई---806: को जिसने 070॥ 
की सहायता से बिने साइमन बुद्धि मानक़म का निर्माण किया | टरमन ने उसमे 
संशोधन करके उसे स्टनफोड बिने मानक़म का नाम दिया। हम इन दोना का वणन 
आगे करेंगे | 

सानसिक आयु व बुद्धि लब्धि 
शिशात्राा ७8९ € प्राध्याएशाटर (0॥०ाशा 


। सानसिक आयु का अथ---मानसिक आयु, बालक या व्यक्ति की सामा“य 

मानसिक योग्यता बताती है। 62०8 & 0॥025 (9 220) के अनुसार --- 

मानसिक आयु हसे किसी व्यक्ति को बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात 
की जाने वालों साम/प सानसिक योग्यता के बारे में बताती है ।” 
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2 बुद्धि लब्धि का अथ--बुद्धि लब्धि बालक या यक्ति की सामान्य योग्यता 
के विकास की गति बताती है । (०७ & छए०८७ (( 35) के गदा मे --- बुद्धि 
लब्धि यह बताती है कि बआालक की मानसिक योग्यता से किस गति से विकास हो 
रहा है ।” 

3 बुद्धि लब्धि तिकालने की विधि-- मानसिक आयु का विचार आरम्भ करने 
का श्रय फ्रण&ं को प्राप्त है (देखिए--- बिने साइमन बुद्धि स्केल )। वशााओ ने 
उसके विचार को स्वीकार किया पर अपने परीक्षणा के आधार पर वह इस निष्कप 
पर पहुचा कि मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की वृद्धि क॑ बार मे नहां 
बता सकती है क्योकि विभिन्न बालका में मानसिक विकास की गति विभिन्न हाती 
हैं। इस गति को मालूम करने के लिए उसन॑ बुद्धि लॉध के विचार को ज मे दिया। 
बुद्धि लीव निकालने का सूत्र है -- 





बुद्धि लीध-+-_-- मानसिक आयु _ «00 
जीवन या वास्तविक आयु 
हा 86॥४ 2388 [00 


(फआपणा०णठट्टाव्शोें 07 रि०्टों 882० 
उदाहरणाथ यदि बालक की मानसिक आयु 40 व और जीवन या 
वास्तविक आयु $ वष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 25 हागी जसे -- 


बुद्धि लब्धि ( 0 )----५- 


4 बुद्धि लब्धि का वर्गोकरण--7०78॥ ने बुद्धि लीध का वर्गीकरण निम्न 
लिखित प्रकार से किया है (२०४६ 9 229) -- 


४ [00--23 





बुद्धि लब्धि बुद्धि का प्रकार 
40 से अधिक प्रतिभाणाली' बुद्धि (06705) 
[20 सम 440 अति श्रेष्ठ बुद्धि ((७५ 87707) 
]0 से 420 श्र ष्ठ बुद्धि (979७707/) 

90 से 0 सामाय बुद्धि (8५९०:०४6) 

80 से 90 मन्द बुद्धि (7007655) 

70 से 80 क्षीण बुद्धि (7९००८ ॥(70९0॥6५5) 

70 से कम निदिचत क्षीण बुद्धि (2श0ग/0 5 76४४७॥७ 

॥(क्‍0९0॥255) 
50 से 70 अल्प बुद्धि (|४ए॥०॥9) 


20 या 25 से 50 भूख बुद्धि (77082॥65) 
20 या 25 से कम महामृख (70॥05) 
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बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार 
॥रद8 ० ॥एश॥ए ९०८6 76४5 

बुद्धि परीक्षाओं को सामान्य रूप से दो वर्गों मे विभाजित किया जाता है-- 
(4) बयक्तिक और (2) सासुहिक १ 

() चयक्तिक बुद्धि परीक्षा. धातएांवाब्ा :ध्थाएशार० १४४--यह्‌ 
परीक्षा एक समय में एक व्यक्ति की ली जाती है। इसका आरम्भ 9776६ ने किया। 

(2) सामुहिक बुद्धि परीक्षा. ७:णएफ ॥्रा/शाएशाए० ९४---यह परीक्षा 
एक समय म्रे अनेक यक्तियों की ली जाती है। इसका आरम्भ प्रथम विद्वयुद्ध 
(94 8) के समय अमरीका से हुआ। कारण यह था कि वहा की सरकार 
मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही उन्तको सेना मे सनिको अफसरों और 
अन्य कमचारियों के पदो पर नियुक्त करना चाहती थी । 

वयक्तिक और सामृहिक--दोनों प्रकार की परीक्षाओं के दो रूप हो सकते 
हैं --(4) भाषात्मक और (2) क़रियात्मक । 

(१) भाषात्मक परीक्षा. शक्षाबों 0 ॥शाएए्न९० १९४८-०७ & 
(।०ण़ (9 62) के अनुसार, इस परीक्षा मे भाषा का प्रयोग किया जाता है और 
इसके द्वारा अभूत्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्दश्य यह ज्ञात 
करना होता है कि व्यक्ति को लिखने पढने का कितना ज्ञान है । उसे प्रइनो के उत्तर 
लिखकर, उनके सामने गोला या गुणा का चिक्त बताकर या रेखाकित करके देने 
पड़ते हैं । 
इस परीक्षा मे आगे लिखे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते है--(!) अद्भुगणित के 
प्रशन, (2) निर्देश के अनुसार प्रइतो के उत्तर, (3) “यावहारिक ज्ञान के सम्ब-ध मे 
प्रदन, (4) दिये हुए शब्दों के सभानार्थी या विलोम शब्द लिखता, (5) बाक्यों के 
बेतरतीब लिखे हुए शब्दों को तरतीब मे लिखना, इत्यादि | 

(2) क्वियात्मक परीक्षा. 'िणा फ्रत्तात्रों, विणा ॥श्राएुप्486७ ० ऐश 
पा॥॥06 पछ७/--(४०फ़् & एाठ्ज़ (799 62 & 63 )के अनुसार, इस परीक्षा 
का प्रयोग उन यक्तियो के लिए किया जाता है, जिनको भाषा का कम ज्ञान होता है 
या जो लिखना पढना नहीं जानते है। इसके द्वारा मृत्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती 
है। इस परीक्षा विधि मे वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षा 
थियो से कुछ समस्यापूण काय करने के लिए कहा जाता है जसे--(!) चित्रो के 
बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्रों को पूरा करना, (2) किसी दिए हुए 
चित्र में असम्भव बातो को बताना, (3) तिकोती चौकोर और गोल वस्तुओ के 
टठुकडो को रखकर आकृति को पूरा करना, (4) भूलभुलयां मे से होकर बाहर जाने 


का माग बताना इत्यादि । 
हम उपरिवर्णित प्रकार कौ कुछ प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षाओं का वणन प्रस्तुत कर 


रहे हैं। 
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॥ बर्याक्तक भाषात्मक परीक्षाएँ 
पछाफशगादब्रों 2ध्राएए26 7९४६५ 


(7) बिने-साइमन-बुद्धि स्केल शराश॑-शा।ा शाएशाए€ 5046 


वयक्तिक बुद्धि-परीक्षा के सबप्रथम सफल प्रयास का श्रेय. &7600 छत 
को है। वह पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफसर था। !900 के 
लगभग उस नगर के प्राथमिक विद्यालयों के प्रबधको ने उससे ऐसे बालका का पता 
लगने में सहायता माँगी जो मावबुद्धि थे ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
विशिष्ट विद्यालया में भेजा जा सके। बिने ने इस काय मे अपने सहयोगी मनो 
वज्ञानिक 7600076 »एणा से सहायता ली । दोनो मनोवज्ञानिको से अनेक 
परीक्षाओं के ब्राद 905 मे अपनी परीक्षा विधि पकाशित की, जिसे बिने साइमन 
बुद्धि मानक्रमः कहा जाता है। उहोने इसको 908 भे और फिर 9]| में 
परिवर्तित और सश्योधित करके पूण वनाने का प्रयास किया । 


बिने साइमन की बुद्धि परीक्षा विधि 3 से 5 बष तक के बालका के लिए 
थी। प्रत्येक बष के बालकां के लिए 5 प्रएन था काय थे पर 4 वष के बालको के 
लिए केवय 4 प्रश्न ये और ! एवं 3 वष के बालकां के लिए कोई प्रदत नही थे । 
इस प्रकार 49] के स्केल में प्रदनों की कुल सख्या 54 थी। य॑ प्रइन इस प्रकार 
बनाये गए थे कि कम आयु के वालक अधिक आयु वाले बालको के प्रइना के उत्तर 
नही दे सकते थे। हम 3 और 4 वष की आयु के बालको के प्रदनों के उदाहरण दे 
रहे है -- 

(7) तीन बष की आयु के लिये--- 
अपना नाम बताता । 


[ 

2 अपने मु है नाक और कान को उगली से बताता । 

3 किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य वस्तुए बताना । 

4 छ शब्दों फे सरल वाक्य को दोहराना | 

» द्वराअद्भा को एक बार सुनकर दोहराना, जसे--2 5 37 68 
आदि । 

(गए) चार वष फी आयु के लिये-- 

। अपने को बालक या बालिका होना बताना । 

2 दो रेखाजा में छाटी और बडा को पहिचानना । 

3. चाभी, चाहू और पनी को देखकर उसका नाम बताना । 

4 तीन अका को एक बार सुनकर दोहराना जसे--2-57 469 


आदि । 


यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित सब प्रश्ना के उत्तर दे देता था 
तो उमर साधारण बुद्धि वाला माना जाता था। यदि वह अपनी आयु वाले बालकों के 
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प्रश्नों के उत्तर दे देता था, तो उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु से 
अधिक समझा जाता था और उसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक माता जाता था। यदि 
वह अपनी आयु के लिये निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नही दे पाता या, तो उसकी मान 
सिक आयु को उसकी जीवन आयु से कम समझा जाता या और उसे मदद बुद्धि माना 
जाता था। 

उदाहरणाथ यदि 8 वष की आयु का बालक अपनी आयु के सब प्रश्नों के 
उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु 8 वष मानी जाती थी। यदि वह केवल 
7 बष वाले बालका के प्रइनो के उत्तर दे पाता था, तो उसकी मानसिक आयु 7 वष 
समझी जाती थी। यदि वह अपने और 0 वष की आयु के बालका के प्रश्नों के भी 
उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु 0 वर्ष मानी जाती थी। यवि वह 9 
वष वाले बालक के केवल 3 प्रइनो का और 0 वष वाले बालको के केवल । प्रएइन 
का उत्तर दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु मे प्रत्येक प्रइान के लिसे है वष जोड 
दिया जाता था -- 

8-8 + है 55३६ वष की मानसिक आयु । 

बिने स्केल का सबसे मुख्य दोप यह था कि यदि किसी आयु का बालक 
अपनी आयु के लिये निर्धारित प्रश्तो का उत्तर नही दे पाता था, तो उसकी मानसिक 
आयु उसकी जीवन आय से कम मानी जाती थी । रास का कथन है --“बिते स्केल 
को एक उपयुक्त आलोचन! यह है कि या तो बालक सब प्रदनों का उत्तर देकर सफल 
हो या एक भी प्रदन का उत्तर न दे सकने के कारण असफल हो ।॥ * 

४60 06 927स्‍760 छपााएशा। 38 परीक्षा; 06 3860 809]8 78 872879 
वा थिो 07 7रणा6.. छ888 07 शि। >प्डा655  --ै0४४ (_ 227) 


(2) स्टनफोड बिने स्केल 527० छा।९ 8600 


अपने दोषों के बावजूद भी बुद्धि का अनुमान लगाने की समस्या पर शिा6 
के अद्वितीय काय ने शिक्षा ससार में हलचल मचा दी और कई देशो के उत्साही 
मनोवज्ञानिको का ध्यान उसकी ओर गया । क्योकि उसका मानक्रम पेरिस की 
गलियो के उपेक्षित बालका के लिये बनाया गया था इसलिए उसमे सुधार आवश्यक 
समझा गया | इस दिद्या मे लद॒न में 07 (एप 8४78 और अमरीका मे स्टनफोड 
विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर [.6शा७ शी पछाणात्षा ने अभिन दनीय काय 
किया । टरमतन ने बिने के मानक़रम के अनेक दोषा को दूर करके 96 में उसे एक 
नया रूप दिया जो स्ठनफोड बिने मानक़म के नाम से प्रसिद्ध हुआ | उसने 937 
मे और फिर 960 में अपने सहयोगी शत 5 'शल्ाणा! की सहायता से उसे 
पूणतया निर्दोष बना दिया । 

यह स्केल 2 से [4 बष तक क बालको के लिग्रे है। इसमे कुल 90 प्रइना 
वलियाँ हैं जो इस प्रकार है--(7) 3 से 0 वबष तक के बालकों के लिग्रे 6 
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(2) ।2 बष के बालको के लिय 8, (3) 4 वष के बालको के लिये 6 (4) 
सामान्य वयस्कों के लिये 6, (5) श्र ष्ठ वयस्कों के लिये 6 (6) अ-य प्रइनावलिया 
6 (7) ] और 23 बष के बालको के लिये कोई प्रइन नही है। इन 90 प्रश्ना 
बलिया में बिने की प्रदनावलियो से केवल 9 प्रदन लिये गये है। 3 वष की आयु के 
बालका के लिए निम्नाकित प्रदत हैं --- 

। अपने परिवार का नाम बताना । 
अपने को बालक या बालिका होना बताना । 
6 7 अक्षरों के वाक्य को दोहराता' । 
अपने मु ह, नाक आँखों आदि को उ गली से बताना । 
चाकू चाभी पेत्ती आदि को देखकर उसका नाम बताना | 

6 किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बताना । 

2 से 5 बष तक प्रत्येक 6 माह के बाद परीक्षा ली जाती हे (अर्थात्‌ 2 
229, 3 वष) । पाच वष के बाद वष में केवल एक परीक्षा ली जाती है । प्रत्येक आयु 
के बालकों की प्रशनावली के दो भाग है--7. और /। प्रत्येक भाग मे 6 काय या 
प्रथा है । 2 से 5 वष तक के बालको को वे इस प्रकार करने पडते है---(7) 2 वष 
के बालकों क॑ लिए 7, भाग के 6 प्रइन (2) 2ऊ< वष के बालकों के लिये /४ भाग के 
6 प्रश्न, (3) 3 बष के बालकों के लिये ।. भाग के 6 प्रहन (4) 33|॥ वष के 
बालकों के लिये !श भाग के 6 प्रइन । परीक्षायें इसी क्रम में 5 बष की आयु तक 
होती है। उसके बाद बालकों को 7. और //--दोना भागा के प्रद्न एक साथ करने 
पडते है । 


विभिन्न आयु के बालको के लिय प्रत्यक प्रश्न के लिये मानसिक आयु निश्चित 
है । उदाहरणाथ 3 से 0 बष तक के बालको के लिय प्रत्येक प्रदान के लिए 2 माह 
की मानसिक आयु 22 वष वालो के लिये 3 माह की 44 वष वालो के लिये 
4 माह की । यदि 2 वष की आयु का बालक 70 वष की आयु के वालका के सब 
प्र॒तां का 72 वष की आयु के बालकों के 5 प्रदनो का और १4 वष वालों के 2 
प्रघनो का उत्तर देता है तो उसकी मानसिक आयु होती है -- 
80 बष- 5 माह -+ 8 माहु--4! वष और 4 माह । 
2 बेयक्तिक क्षियात्मक परीक्षायें 
शाक्रमवानबों एशणिफबा९९ प7€डॉ5 


(आ नं (० >> 


(4) पोरटियस भुलभुलयाँ टेस्ट. ?०(९ए५ (७२९ 76४--यह परीक्षा 2 
से 4 बष तक के बालकों के लिये है । भूलभुलयो का निर्माण इस प्रकार किया ग्रया 
है कि वे आयु की वद्धि के साथ साथ क्रमश जटिलतर होती जाती है। जिस बालक 
की परीक्षा ली जाती है उसे एक पसिल और कागज़ पर बना हुआ भूलमभुलया का एक 
चित्र दे दिया जाता है । बालक को पेंसिल से उसमे से बाहर निकलने का निश्वान 
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लगाकर मांग अकित करना पडता है। ऐसा करने के लिये 3 से ] बष तक के 
बालकों को दो अवसर और 2 से 4 वष तक के बालकों को चार अवसर दिये जाते 
हैं । यदि वे अपने प्रयास मे असफल होते है तो उन्तकी बुद्धि का विकास उनकी आयु 
के अनुपात में कम समझा जाता है । इस परीक्षण के सम्ब ध्‌ में 8776४ (9 422) 
ने लिखा है --यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बालकों के लिये विशेष रूप से उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। इससे त केवल बालक की मानसिक योग्यता का, वरन्‌ उसकी 
नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। 


ट काका तक 
न 
5 
8 0 (4 


$---प्रवेश 


8 ]0 व 4 वष के बालको के लिये पोरटियस की भुलभुलयाँ 
((ह78८/ 9 422) 

(2) बेश्लर बल्यूब टेस्ट. शै०्लरराश' 8//07४९ 7०४--इस परीक्षण का 
निर्माण 944 में ।0 से 60 बप तक की आयु के यक्तियों की बुद्धि परीक्षा लेने के 
लिये किया गया था | 955 भें इसे सशोधित करके 6 से 64 वर्ष तक के वयस्कों 
के लिये कर दिया गया । इसमे विभिन्न आयु के “यक्तियों के लिये 5 मौखिक और 
5 क्रियात्मक परीक्षण अग्नलिखित प्रकार के हैं-() ज्ञात और सूचना सम्बन्धी प्रइन, 
/2) गणित के प्रइत, (3) दब्दावली (4) चित्र के भागों को तरतीब से लगाकर 
चित्र को पूरा करना (5) विभिन्न वस्तुओं के ठुकडो को विधिपूवक रखकर उनकी' 
आकृतियों को पूण करना । 

इस परीक्षण क॑ प्रयोग में साधारणत एक घण्टे से कुछ अधिक समय लगता 
है । वयस्कों की बुद्धि-परीक्षा लेने के लिये इसका बहुत प्रचलन है । वसमे सानसिक 
आयु निकालने के दोष को दूर कर दिया गया है । 


3 सामूहिक भाषात्मक परीक्षायें 
एाणफा 7.बाएप्रधटरु० 7685 
(4) आर्मो एल्फा हस्ट  #ैसपाए 4एछ98 70०8४--इसका निर्माण अमरीका 
में प्रथम विश्वयुद्ध के समय सप्तिको और सेना के अन्य कमचारियों एवं पदाधिकारियों 
का चुनाव करने के लिये किया गया था। इसका प्रयोग केक्‍्ल शिक्षित मनुष्यों के लिये 
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किया जा सकता था | इसकी परीक्षा सामग्री बहुत-कुछ 506 766 8076 की 
सामग्री से मिलती-जुलती थी । (१/00० & 877०४ (0 34) के अनुसार इस टेस्ट 
का प्रयोग करके लगभग 20 00 000 सनिको की बुद्धि परीक्षा ली गई । 

(2) सेवा सामा“य वर्गीकरण ढेल्ह' 49 एथ्ाशनो (ब5परीट्याए 70४ 
(+ ७ 7 7)--इसका निर्माण अमरीका म द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सेना के विभिन्न 
विभागो के लिये सनिको का वर्गीकरण करने के लिये किया गया था | इस परीक्षण 
में सैनिको को तीन प्रकार की समस्याओं का समाधान करता पडता था--शब्दावली 
गणित और वस्तु गणना सम्बधी समस्याये। 0थ77७४ (9 424) के अनुसार इस 
टेस्ट का प्रयोग लगभग 2 लाख सैनिको की बुद्धि-परीक्षा लेने के लिये किया गया। 

4 सामूहिक क्रियात्मक परीक्षायें 
(एाणफ्‌ एशॉण्िः।प्राए6 7ए९४ड 

(4) आर्मी बीटा हेस्ह #णाए 8९४9 7७४--इसका निर्माण अमरीका मे 
प्रथम विद्वयुद्ध के समय सना के विभिन्न पदों और विभागा मे काय करने वाले मतुष्यो 
का चुनाव करने के लिये किया गया था। इसका प्रयोग उन भनुष्यों के लिये किया 
गया था, जो अशिक्षित थे या भग्नेजी भाषा नही जानत थे | इसमे अग्रनलिखित प्रकार 
के काय और प्रइन थे--वस्तुओ की गणना चित्र भ॑ अकित विभिन्न वस्तुआं मे एक 
दूसरे से सम्बंध बताना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिह्न लगाना, जिनका किसी से 
किर्सी प्रकार का संम्बंध नहीं था । 

(2) शिकागो क्रियात्मक देस्द एगल्य8० रिणा एक्षो)त्! 70४--यह टेस्ट 
6 वष की आयु के वालका से लेकर वयस्को तक के लिये है। यह !3 बष की आयु 
के बानका की वुद्धि परीक्षा लेन के लिये विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है । इसमे 
अग्राकित प्रकार की क्रियाय है--विभिन्न प्रकार की जाक्ृतिया में समानता और 
असमानता की बातें बताना चित्र के टुकटों को व्यवस्थित करके उसे पुण करना, 
लकडी के टुकड़ो की सहायता से गणना करना अनेक प्रकार की वस्तुआ म॑ से समात 
वस्तुओ को छाॉटकर अलग अलग वर्गों में रखना ! 

वयक्तिक व सामुहिक परीक्षाओं की तुलना 
एण्त्राएब्ाणाहणा ए पातराताबों रू (०७ 7६४५ 

00०प्रड्डॉ35 & मगाथात (99 496 500) ने वयक्तिक और सामूहिक 

परीक्षाओं के निम्नलिखित गुण और दोष बताकर उनकी तुलना की है --- 


वयक्तिक परीक्षा सामुहिक परीक्षा 
| यह परीक्षा केवल अनुभवी या यह परीक्षा सामाय थोग्यता का 
प्रशिक्षित व्यक्ति ले सकता है । व्यक्ति ले सकता है ! 
2 यह परीक्षा छोट बालको के लिये 2 यह ॒ परीक्षा बड़े बालका और 
अधिक उपयुक्त है। अर के लिये अधिक उपयुक्त 
[ 24 
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3 


0 


सम्ब'ध मे निम्नाड्ित तथ्य अवलोकनीय है -- 


इस परीक्षा भे परीक्षक और 
परीक्षार्थी का निकट सम्बंध 
होता है । 


इस परीक्षा मे परीक्षक परीक्षार्थी 

के गुण दीषो का पूण अध्ययन कर 

सकता है। 

इस परीक्षा के परीक्षक परीक्षार्थी 

की असफलता के कारणो का पता 

लगा सकता है । 

इस परीक्षा मे परीक्षार्थी अपने काय 

के प्रति सतक रहता है। 

इस परीक्षा से परीक्षार्थी की भाषा 

और “यवद्वार का पूण ज्ञान हो 

जाता है। 

इस परीक्षा के प्रइना को बनाने क 

लिये काफी परिश्रम और योग्यता 

की आवश्यकता है। 

इस परीक्षा के निष्कष बहुत 

का और विद्वसनीय होत 
| 

इस परीक्षा के लिये बहुत धन और 

समय की आवद्यकता है। 


0 


इस परीक्षा मे दूर का सम्बंध 


होता है । 


इस परीक्षा मे वह केवल सामान्य 
अ"ययन कर सकता है। 


इस परीक्षा मे वह कारणों का पता 
नही लगा सकता है। 


इस परीक्षा मे वह उदासीन रह 
सकता है । 
इस परीक्षा से केवल आशिक ज्ञान 


होता है । 


इस परीक्षा क प्रदनां को कम परि 
श्रम और योग्यता से भी बनाया 
जा सकता है। 

इस परीक्षा के निष्कष कम प्रामा 
णिक और विश्वसनीय होते हैं । 


इस परीक्षा के लिये कम धन और 
समय की आवश्यकता है । 


उपयु क्त विवेचन के आधार पर यह कहना असगत न होगा कि सामुहिक 
परीक्षाओं की तुलना मे वयक्तिक परीक्षायें श्रष्ठतर है । पर प्रशिक्षित परीक्षक एव 
अधिक धन और समय की आवश्यकता के कारण इन परीक्षाआ का सामान्य रूप से 

यवहार में लाया जाना सम्भव नही है। यही कारण है कि सामूहिक परीक्षाओ को 
लोकप्रियता में निरतर वृद्धि होती चली जा रही है । 


क्लियात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता व महत्त्व 
बल्शं & पएणरब्राए& ण एशाएणगरक्राए8 7९४5 


आधुनिक समय मे क्रियात्मक बुद्धि-प रीक्षाजा के प्रयोग का प्रबल समथन किया 
जा रहा है। इसका मुरय कारण है--उनकी आवश्यकता और उपयोगिता | इस 


! ये परीक्षायें लिखित परीक्षाओ की पूरक होने के कारण बुद्धि के माप 
को अधिक विश्वक्ननीय बनाती हैं । 


2. इन परीक्षाओं की सहायता से मृत्त बुद्धि का सरलता से अनुमान लगाया 


जा सकता है | 
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3. “न परीक्षाओं का गूग वहरे, मद-बुद्धि और अन्य प्रकार से अश्षक्त 
वालको के लिए व्यवहार मे लाया जा सकता है । 

4. इन परीक्षाओं को विभिन्न भापाआं और सस्कृतियों के -यक्तियां वी 
मानसिक योग्यताओं की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जा 
सकता है । 

5 इन परीक्षाजा का निरक्षर और कम पढ़े लिखे “यक्तियां एव अल्प जायु 


के बालका के लिए जिनको भाषा का कमर ज्ञानहै सफलतापृवक 
प्रयाग मे लाया था सकता है। 


6. (70७ & (70७ (9 63) फ्रे झब्दां म --“ कुछ मनोवज्ञानिको का 
दावा है कि भाषात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा क्रियात्मक परीक्षायें 
मानसिक योग्यताओं का सम्भवत अधिक उत्तम मापन कर सकती हैं। 


बुद्धि परीक्षाओ की उपयोगिता 


एधातह ०0 परालथाहुशाए? प९छ६ 


6शा०5 & 0४7९४४ (9 269) का कथन है ---रुद्धि-परीक्षायें व्यक्ति की 
सस्पुण योग्यता का भाप नहों करती हैं। पर थे उसके एक अति महत्त्वपृण पहलू का 
अनुमान कराती है, जिसका शक्षिक सफलता से और कुछ मात्रा मे अधिकाह अन्य 
क्षेत्रों से निश्चित सम्ब"ध है। यही कारण है कि बुद्धि परीक्षायें शिक्षा की महत्त्वपुण 
साधन बन गई हैं ।” शिक्षा मे इनका प्रयोग अनेक “यावहारिक कार्यों के लिए किया 
जाता है यथा “- 


! सर्वोत्तम बालकों का चुनाव--वुद्धि-परीक्षाआ वी सहायता से विद्यालय 
प्रवेश छात्रदत्तिया चादविवाद और इसी प्रकार की अन्‍य प्रतियोगिताआ के लिए 
सर्वोत्तम बालकों का लनाव किया जा सकता है । 


2 पिछड़े हुए बालकों का चुनाव -बुद्धि-परीक्षाओं का प्रयोग करके पिछडे 
टुए और मानसिक एवं शारीरिक टापा वाते बालकां का सरलता से चुनाव किया जा 
सकता है । चुनाव किये जान॑ के बाद उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट 
विद्यालयां म॑ भेजा जा सकता है। 


3 अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार--बुद्धि-परीक्षाआ द्वारा यह 
मालूम करने का प्रयास किया जाता ह॑ कि बालक अपराधी असतुलित और समस्या- 
त्मक क्‍या है ? वे ऐसे बुद्धि की कमी के कारण ह या किसी अय कारण स ? कारण 
ज्ञात हो जान पर उनका उपचार करके उनमे सुधार किया जा सकता है। 

4 बालको का वर्गोकरण--वबुद्धि परीक्षाओं के आधार पर कक्षा के बालकों 
को तीर बुद्धि मद बुद्धि और साधारण बुद्धि वाल वालको में विमक्त करके उनका 
अलग अलग शिक्षा दी जा सकती है। इज्जुलण्ड मे बालका का वर्गीकरण एसी प्रकार 
किया जाता है। इसीलिए, वहा प्रत्येक कक्षा मे तीन सेक्शन है । 
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5 बालकों की क्षमता के अनुसार काय--08/०४ ८८ 07678 (9 269) के 
अनुसार --बुद्धि-परीक्षाओ द्वारा बालकों की सामान्‍य योग्यता और मानसिक आयु को 
ज्ञात करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमे काय करने की कितनी 
क्षमता है। अत उनको उनकी क्षमता के अनुसार काय दिया जा सकता है| 


6 बालकों की विशिष्ट योग्यताओ का ज्ञान--बुद्धि परीक्षाओं की सहायता 
से बालको की विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करके उनको उचित शक्षिक 
निर्वशन दिया जा सकता है । अत वे अधिक प्रगति कर सकते है । 


7 बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान--बुद्धि-परीक्षाओ का सतकता 
से प्रयोग करके बालकों की व्यावसायिक योग्यताओ का अनुमान लगाया जा' सकता 
है। नत उहें अपनी योग्यताओ के अनुसार 'यवसाया का चयन करने के लिए 
परामद दिया जा सकता है । 


8 बालकों फो भावी सफलताओ का ज्ञान---09णाष्टॉ35 ढ पझलणाबाव 
(9 502) का कथन है ---“बुद्धि परीक्षायें, छात्रों की भावी सफलताओं फी भविष्य 
वाणी करती हैं ।' इस भविष्यवाणी से बालकों का महान हित हो सकता है। उनके 
भाता पिता उत्तके भावी सफल कार्यों को ध्यान मे रखकर उनके लिए शिक्षा की 
उपयुक्त यवस्था कर सकते है। फलस्वरूप, बालक अपने भावी जीवन मे सफल हो 
सकते है । 


9 अपयय का निवारण--सब बालकों में सब विद्यालय विषयो के लिए 
समान योग्यता नही होती है। फलस्वरूप अनेक बालक परीक्षाओं मे अनुत्तीण होने 
के कारण विद्याध्ययन स्थगित कर देते है। इस अप"यय का निवारण करने के लिए 
बुद्धि-परीक्षाओ द्वारा बालकों की योग्यत्ाओ को ज्ञात कर लिया जाता है और इन 
योग्यताओ के अनुसार उनको पाठ्य विषयों का चुनाव करने का निर्देश दिया 
जाता है। 


40 राण्ट्‌ के बालकों की बुद्धि का ज्ञान--बुद्धि परीक्षाओं द्वारा राष्ट्र के 
किसी वय वगर के बालको की बौद्धिक योग्यता को ज्ञात किया जा सकता है । इससे 
यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि एक राष्ट्र के बालकों का बौद्धिक स्तर 
दूसरे राष्ट्रा के बालकों से जितना कम या अधिक है। इसी उद्देश्य से स्काटलड मे 
932 भे  बष के सब बालकों की सामूहिक बुद्धि परीक्षा ली गई थी । 


परीक्षा-सम्ब धी प्रदन 


| बुद्धि क्‍या है ? उसके सम्बंध मे जिन मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन 
किया गया है, उनका सक्षिप्त विवरण दीजिए । 
ए४8७६ 8 0802008 ? 085०0776 97थीए ६86 ॥क00 (807788 
9709णा0086 8४७० 7 
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बुद्धि परीक्षण का अथ बताइये । वृद्धि क॑ वयक्तिक और सामूहिक 
परीक्षणो का तुलनात्मक विवेचन कीजिए । 

हल ध6 ग्राध्याएा | एी वरञाऑआएशाररल 5 शात 8४९ + 0०07])477 
(५४8 4९९0फा 0 प्राताशवएण् रा0 270709 (855 

अग्रलिखित प्र टिप्पणिया लिखिये --(१) भाषात्मक बुद्धि-परीक्षण 
(2) क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण (3) मानसिक आयु (4) बुद्धि लाध 
(5) परुद्धि परीक्षाओं की उपयोगिता । 

फियरालए डएणण ॥0058 0 ->-[]) “भराषह्प्रवष्ठछ ]0/85. (2) रण 
[, भराष्रप)प्ष8 पह्शाई (3) शिल्राधं ४०. (4) एराशाएणा(० 
(॥000॥/ (5) एा|एाए ०0 जगाटाएआए8 888 

उद्धि क्या है ? युद्धि लब्यि किसे करते हैं। बुद्धि परीक्षा का क्‍या 
अभिप्राय है ? कक्षा मं छाता व हित म बुद्धि परीक्षा का किस प्रकार 
उपयोग किया जा सकता है ! 

जएाआदा 328 ग्राशाएशारर ? ज्ाह्व 78 7 07? शागत्वा 55 था 
शा 0०९ 65६ ? ज़छठज (था ॥286 [९88 8 पए्र5९ए४ ६0 ॥6 
शाला 0 060 छाप्रवशांड ॥ ५०ए (95$ १ 


कफ 


उपलब्धि परीक्षाये 
85(मराए7छऋशशाएबा ११७7७ 


&५७0ए९060॥ ६688 [00४ एछ९४फ्रछूत 006 (ए५ 0 शाइप्र67० (6 
पुपर४0०-- भ्रावबा 88 6 णाांत 800०0शाशा९्व १-8 एफएए्रडशधाए 
(0 282) 


उपलब्धि परीक्षाओ का अथ व परिभाषा 
शचिश्ब्राप्राए & एशाओएणा ० हैगाएशशाशा 76४६ 


विद्यालय की विभिन्न कक्षाआ में अनेक प्रकार के छान शिक्षा ग्रहण करने के 
लिए आते ह । समान मानसिक योग्यताओ से सम्पन्न न होने के कारण वे समय की 
एक ही अवधि में विभिन्न विषयो और कुशलताओ में विभिन्न सीमाओ तक प्रगति 
करते हं | उनकी इसी प्रगति प्राप्ति या उपलब्धि का मापन या सुल्याकन करने के 
लिए 'उपलाधि-परीक्षाओं (5&0॥6एशाशा। 07 6 7७४७) की व्यवस्था 
की गई है । अत हम कह सकते है कि 'उपलब्धि-परीक्षायें' वे परीक्षायें हैं, जिनकी 
सहायता से विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले बिषयो और सिखाई जाने वाली कुशलताओ 
में छात्रो की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 


हम उपलालि परीक्षाओं का अथ और जधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ 
परिभाषाय दे रहे ह॑ यथा --- 


६ प्रेसी, राबिसन व हारक्स --उपलण्धि-परीक्षाओ का निर्माण सुख्य रूप 
से छात्रो के सीखने के स्वरूप और सीमा का साप करने के लिए किया जाता है । 
ह0॥6एडाशा 768४8 878 फ्पायदहापए 0९88760 (0 ग्राधडगरा० ६6 
प्रधापा8 धाएे व्ाॉशाह छा ४फ्तेशां$. हिद्यधशााह -+-+?#€४६००, रिफ्राइणा & 
लत्रणा7०८४ (9 42]) 


2 गरिसत वें अय --उपलब्धि परीक्षा बालक की बतमात योग्यता या 
किसी विशिष्ट विषय के क्षत्र से उसके ज्ञान की सीमा का मुल्याकन करती है ।” 
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/ 6 ॥णीा6एशाशा। (९8६ 76997स्‍7९58 (6९ जछञार्शां 4507४ ० 0 
णजांद 07 8 शा णी 8 090086 7 8 59९९०ग०९ 007#0याा ४९४४ ++ 
(भ्ाए5णा & 008 (9 33]) 

3 थानडाइक व हेगत -- जब हम उपलब्धि परीक्षा का प्रयोग करते है, 
तब हम इस बात का निदचय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त 
करने के उपरात व्यक्ति ने क्या सीखा है ।” 

फराणा ए8 प्रडए७ था प्रणा८सथाणा 65. छह ग्राशि86580 ॥7 
06ह6लागयःधराए जात 8 छ8४णजा ॥5 छ्ाएओएत [0 00 0 ॥6 वीत्र5 /0श॥ 
९0४90800 [40 ० ४९० भ्ा0त 0 शाशापाता >-निाणाताए & सलबगएशा 


(9 256) 


उपलब्धि परीक्षाओं के उद्देश्य 
2ग्राड 0 #ाछ्स्ाशा 7६५5५ 


साधारणत वत्र क॑ अत म॑ विभिन्न कक्षाओं के छात्रा के जिए उपलोधि 
परीक्षाजा का जायाजन निम्नाकित उद्ृश्या स किया जाता “| +-- 

| शिक्षक के अध्ययन की सफलता का जनुमान लगाना । 

2. ७80॥९5 के अनुसार --बालका की उपलधि से सामान्य स्तर का 
निर्धारित करना । 

3 (04६53 & (002४ के अनुतार --बालवा की विभिन् विषया और 
क्रियाओ में वास्तविक स्थिति को तात करना । 

4 छ886 & प्रा। के अनुसार--बालका को पढाय जान वाले विद्यालय 
विपया म॑ उनके ज्ञान की सीमा का मापन करता । 

5 90प848 & प्र॒णांशात के अजुसार --वालका की पढ़न लिखने क॑ 
समान कुशलताआ म॑ गति और श्र ष्ठता का निर्िचत करना । 

6 ६०७४ए४५७०४॥५ के अनुसार --बालका को चान क॑ विभिन्नक्षेत्रा मं 
दिय गय प्रशिक्षण के परिणामा का मृल्याक्न करना । 

7 0407790० & 0॥॥085 क॑ अनुसार --पाठ्यक्रम के लक्ष्या और उहृदयां 
की प्राप्ति की ओर बालका का प्रगति की जानकारी करना । 

8 006शाएं के अनुसार --बालका की अधिगम-सम्पवी कठिना”या का 
नात करना और उनका निवारण करने के लिए पाठयक्रमा म जावश्यक 
परिवतन करवा । 


उपलब्धि-परीक्षाओं के प्रकार 
हशआवड एा लाए एच्रर्वा अतल्ांड 


0एष्टॉ35 & सणावात (9 55) के जनुसार उपर्ला व परीक्षाय अग्र 
लिखित प्रकार की है +-- 
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उपलब्धि परीक्षा्यें 5070एशएशा ॥९४४ 





प्रमापित परीक्षण शिक्षक निर्मित परीक्षण 


958087072866 4685 १'७४०॥९७ ०086 ]6588 


बन्वनीभाााा: अिीय करू सफर 


आत्मनिष्ठ परीक्षण चस्तुनिष्ठ परीक्षण 
90]607५९ ॥8688 (00॥6680५७ 78848 
मौखिक परीक्षण निबधात्मक परीक्षण 
(2767 ॥९8$ 58889 7998 7888 


हम इन विभिन्न प्रकार के परीक्षणा का विवरण निम्नाकित पक्तियों मे प्रस्तुत 


कर. रहे है । 


प्रसापित परीक्षण $व्थापैश्धा0200 ॥'९४(५ 
प्रमापित परीक्षण आधुनिक युग की देन है। इनके अथ को स्पष्ठ करते हुए 


धानडाइक व हेगन ने लिखा है --- प्रभाषित परीक्षण का अभिप्रांथ केवल यह है कि 
सब छात्र समान निर्देशों और समम की समान सीमाओ के अतगत समान प्रइनों 
और अनेक प्रहनों का उत्तर देते हैं ।* 


॥/पफ8 जणातएदं डॉगावद्रादार०त0 ॥ 8 (868. ((6 राधा ०079 ४१8६ ०] 


एंपवदेकशा8& प्राएशश ह76 88776 पृए्8४07059 800 9 /8786 0प्र778/ 07 तुप०बरा0ण75 
प्रातेक्ष प्रात 00607075 800 प्रापाणिओआ हा शाह --प्रपशाणार९ & 
प्र्॒न्ठशा (9 257) 


प्रमापित परीक्षणो के कतिपय उल्लेखनीय तथ्य हृष्टव्य हैं --- 

।  इतका निर्माण एक विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है। 

2. इनका निर्माण परीक्षण निर्माण के निश्चित तियमों और सिद्धान्ता के 
अनुसार किया जाता हे । 

3 इनका निर्माण विभिन्न कक्षाओ और विषयो के लिए किया जाता है। 
एक कक्षा और एक विषय के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण होते हु । 

4 जिस कक्षा के लिए जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उनको 
विभिन्न स्थानों पर उसी कक्षा के सकडो हज़ारों बालकों पर प्रयोग कर 
के निर्दोष बनाया जाता है अथवा प्रमापित किया जाता है। 

5 निर्माण के समय इनमे प्रहघनो की सख्या बहुत अधिक होती है । पर 
विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले 
अनुभवों के आधार पर उनवी सख्या मे पर्याप्त कमी कर दी जाती है। 
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6 इनमे दिए हुए प्रइता को निश्चित निर्देशों के अनुसार निद्िचत समय के 
अदर करना पडता है। मुल्याकन या अक प्रदान करने के लिये भी 
निर्देश होते है । 

7 इनका प्रकाशन किसी संस्था या व्यापारिक फम के द्वारा किया जाता 
है । उदाहरणाथ--मारत में, 0थआएढं पाहा्रॉल णी 20004०णा 
ह्चाणावं ए०फ्राणा ० छताएद्ाणादों ९४९४९ < ॥7870॥792 
हा शव. 009 एप्राए्शशाए ?/2४४ आदि ने इनको 
प्रकाशित किया है । 


शिक्षक-निर्मित परीक्षण 70बलाश-श४१९ ॥'055 


शिक्षक निमित परीक्षण, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोना प्रकार के होते हैं । 
सामा-य रूप से शिक्षकों हरा सभी विपयां पर परीक्षणां का निर्माण किया जाता है 
और कुछ समय पृतर तक इन परीक्षणा का रूप आत्मनिष्ठ था। भारत में अब भी 
इसी प्रकार के परीक्षणो का प्रचलन हे यद्यपि वस्तुनिष्ठ परीक्षणा के निर्माण की 
दिशा भे सक्रिय पगः उठाये जा रहें ह । सब शिक्षकों म॑ परीक्षणां क॑ लिए प्रदना का 
निर्माण करने की समान योग्यता नहीं हांती है । अत एक ही विषय पर दा छिक्षका 
द्वारा निर्मित प्रइना के स्तरों म॑ अन्तर हो सकता है। फलस्वरूप, उतका प्रयोग करके 
छात्रा के नान का ठीक ठीक मुल्याकन नही किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षक 
निर्मित परीक्षणो को विश्वसनीय नहीं मानता जाता है। ऐलिस के दब्दा भे --- 
/दक्षक निभित परीक्षणों मे बहुधा कमर विश्वसनीयता होती है ।' 
पुछ्बढाश 7806 6585 28 #8चप्रथा।ए 0 ॥० 7ली80[7ए  +- 
दरा5ड ( 328) 
प्रमापित व शिक्षक निमित परीक्षणो की तुलता 


((0ग्राएश्रा।॥णा छा डिवब्राएंश तार ढ लाश ०४९ ॥ ९४5 


(अ) प्रमाषित परीक्षण की श्रेष्ता 57एशात्ाए ण छिंग्रावशतारल्त 
प्‌'७४४---०॥7०४७ & प्र4/७॥ (9 25०। ने प्रमापित परीक्षण को शिक्षक निर्मित 
परीक्षण स नष्ठतर सिद्ध करने के लिए निम्नाकित तथ्य प्रस्तुत किए है -- 

! प्रमापित परीक्षण को श_्षम्पूण देश के किसी भी विद्यालय की किसी भी 
कक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण को 
केवल उसी क विद्यालय की किसी विज्येप कक्षा के लिए प्रयोग किया 
जा सकता है। 
प्रमापित परीक्षण का निर्माण किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह के 
द्वारा किया जाता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण का निर्माण अध्यापक के 
द्वारा अकेले और किसी की सहायता के बिना किया गाता है | 
3 प्रमापित परीक्षण मे प्रयाग की जाने बाजी परीक्षा सामग्री का "यापक 


| पी 
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रूप मे पहले ही परीक्षण कर लिया जाता है । शिक्षक निर्मित परीक्षण 
मे इस प्रकार का कोई परीक्षण नही किया जाता है । 

4. प्रमापित परीक्षण मे बहुत अधिक विश्वसनीयता होती है | शिक्षक 
निर्मित परीक्षण मे कम विश्वसनीयता होती है । 


उपयु क्त कारणो के फलस्वरूप थानडाइक व हेगतन का परामश है --- 
“प्रभापित परीक्षणों का ही विश्वास किया जाना चाहिये ।” 
एशाह्ाव08 ४070 96 [80606 »ा छाध्ातशवा'0260 (688 --शाक्ष्च्रा 
005० & छ/४्ठणा (9 260) 


(ब) प्रमापित परीक्षण की निम्तता. फ्राशाण्पाए रण 5क्रातेक्षादाद९त 
प९७४६ -कुछ लखको न प्रमापित परीक्षण को शिक्षक निर्मित परीक्षण से तिम्नतर सिद्ध 
करने के लिये अधोलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं “- 


! प्रमापित परीक्षण के निमाण के लिए बहुत समय और धन की आवश्य 
कता होती है । शिक्षक निर्मित परीक्षण के लिए अति अल्प समय और 
धन पर्याप्त है । 

2. प्रमापित परीक्षण इस बात का मुल्याकन नहीं कर सकता है कि कक्षा में 
क्या पढ़ाया जा सकता भ्रा या क्या पढाया जाना चाहिये था ? शिक्षक 
निर्मित परीक्षण इन दाना बाता का मुल्याकन कर सकता है। 

3 ?088५67 २००॥80० <& प्त07700५७ के अनुसार --प्रमापित परीक्षण 
शिक्षक के शक्षिक लक्ष्य का अनुमान लगाते मे असफल रहता है। 
शिक्षक निर्मित परीक्षण बन लक्ष्यों का मापन कर सकता है। 

4 (70४ & (7० के अनुसार --प्रमापित परीक्षण अध्यापक की शक्षिक 
सफलता और छात्रा की वास्तविक प्रगति का मुल्याकंत करने मे सफल 
नही होता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण इन दोना लक्ष्यों को प्राप्त 
करता है। 


उपरिलिखित कारणों के फलस्वरूप अनेक लेखक प्रमापित परीक्षण को शिक्षक 
निर्मित परीक्षण से निम्नतर स्थान देते है । 


(स) निष्कष--जिन परिस्थितिया मे हमारे विद्यालय काय कर रह हूँ उन 
पर विचार करके तो यही कहना ओऔचित्यपृण जान पडता है कि शिक्षक निभित परी 
क्षणो का प्रयोग ही अधिक हितकर है। प्रमापित परीक्षणो के प्रयोग मे तीन' विशेष 
आपत्तिया है. पहुली, उनको पर्याप्त धन “यय करके ही प्रयोग किया जा सकता है 
प्र धन व्यय करने पर भी यह आवश्यक नही है कि वे उचित समय पर उपलचध ही 
जायें। दूसरी, विद्यालय और छात्रा की स्थानीय आवश्यकताओ को केवल शिक्षक 
निर्मित परीशण ही पूण कर सकते है प्रमापित परीक्षण नहीं । तीसरी, आपत्ति को 
प्रेसी, राबिन्सत व हारक्स के शब्दों मे सुनिए -- प्रमापित परीक्षण का भले ही 
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सर्वोत्तम विधि से निर्माण किया गया हो, पर यहु आवश्यक नहीं है कि उससे एक 
विशेष अध्यापक या एक विशेष विद्यालय के सब महत्त्वपृण लक्ष्यो का समावेद्य हो। 

परजल्लॉलशाई 88 (76 एछा! ०005 07068व 65 7789 958 ॥ 00095 70 
7९0९8807]7 ९0ए७७ व 06 77790 /ंक्रा 00]2007ए68 07 8 छ/शशा ए३टस्‍शह' 0 
8 हएथा 5००0 --?7९55०७, रि0शरा5इ07 & 0070०८5 (9 429) 


मोखिक परीक्षा (ब्रा १९४६ 

एक समय एसा था. जब विद्यालयों और उच्च शिक्षा-सस्थाआ भे मौखिक 
परीक्षाआ की प्रधानता थी । जाधुनिक युग मे लिखित परीक्षाआ का प्रचलत होने के 
कारण इनका महत्त्व बहुत कम हां गया है । फिर भी प्राथमिक कक्षाओ और उच्च 
कक्षाओं में विज्ञान क॑ विपया की प्रयोगात्मक परीक्षाओं एवं वायवा (५।५४) के हूप 
मे अब भी ”नका अस्तित्व शेप है। मौखिक परीक्षा का मृयाकन करते हुए शणंशा 
58078 ने अपनी पुस्तक्त काबांडदााशणा का कैशबंशा डवएट्घए०/... (9 73) मे 
लिखा है ---“मौखिक परीक्षा कितनी भी अच्छी क्यो न हो पर छानतो को अक 
प्रदान करने के लिए एक निल्‍त साधन हु। इसबतर सहर्व केवल निदानात्मक 
साधन ()शरष्टा0:0९८ 700) के रूप मे और उन परिस्थितियों मे हु; जिनमे लिखित 
परीक्षाओं का प्रयोग नहीं क्रिया जा सकता हु ।” 


निब"धात्मक पराक्षण 55४5 79७० 7९४5 


(अ) अथ शिथ्य्रााइ---हमारे देश मे निवधात्मक परीक्षा का ही' प्रचलन 
है । इस परीक्षा प्रणाली में छात्रों को कुछ प्रश्न दे दिये जाते हे जिनके उत्तर उनको 
निर्धारित समय मे लिखने पडते है । 

(ब) गुण था विशेषताएं. िंध्ाएाह3 ०070 (ब्बलशप50९४ --निब घात्मक 
परीला प्रणाती मे उत्तम गुणा का इतना वाहत्य है कि बर्षों व्यतीत हो जाने पर भी 
इसकी लावप्रियता में कोइ विशेष 'यूनता परिवरक्षित नहीं होती हैं । उस प्रणाती के 
उललखनीय गुण दृष्ट'य है -- 


(4) सब विषयो के लिए उपयोगी--यह प्रणानी विद्यालय के सब विधया 
के लिए उपयागी हं । ऐसे एक भी विपय का सकते नहीं तिया जा सकता है जिसके 
लिए इस प्रणाली का वाभप्रत ढंग से प्रयोग ने किया जा सके | 


(2) उत्तर व भाव प्रकाशन की स्वत त्रता--यह प्रणाली बानकां कां प्रद्ना 
के उत्तर देन और उनके सम्बंध म अपने भावों का प्रकाशन करन॑ की पूण स्वतत्रता 
प्रदान करती है । इन दोना बाता में उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिवध नहीं 
होता है । 

(3) शिक्षक को सुगमता--यह प्रणाली शिक्षक के लिए अत्य'प+ सुगम है 
क्याकि वह प्रइता की रचना थोड़े ही समय म॑ और बिना किसी विशेष॒प्रयास के कर 
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सकता है । आवश्यक्रता पड़ने पर वह उनको बोल सकता है या श्यामपट पर लिख 
सकता है । 

(4) बालकों की सुगमता--यह प्रणाली बालका के लिए भी सुगम है क्याकि 
इसमे ऐसे कोइ विशेष निर्देश नहीं होते है जिनको समझने मे उत्तको किसी प्रकार 
की कठिनाई का अनुभव हो । 


(5) बालको के तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा--इस प्रणाली का प्रयोग करके 
बालको के तथ्यात्मक ज्ञान की अति सरलता से परीक्षा ली जा सकती है । 


(6) बालकों की विभिन्न योग्यताओं की परीक्षा--इस प्रणाली का प्रयोग 
करके बालका को लगभग सभी प्रकार की योग्यताओं की परीक्षा ली जा सकती है 
जसे--विचार सगठन विवेचन ओर अभियेक्ति सम्बद्ध चिन्तन एवं ताकिक लेखन । 


(7) बालकों की प्रगति का वात्तविक ज्ञान--यह प्रणाली शिक्षक को बालकों 
की प्रगति का वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है। वह उनके उत्तरो को पढ़कर उनसे 
सम्बसधित विषयों मे उनकी उपलब्धियों का यथाथ ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 


(स) दोष ए09शथआ००४६---आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान न निब धात्मक परीक्षा 
प्रणाली के अनेक दोषों पर प्रकाश डालकर उसकी अनुपयुक्तता प्रमाणित करने का 
प्रयास किया है | इनमे से मुख्य दोष निम्नाकित हैं -- 


(।) सीमित प्रतिनिधित्व. जाश(०१ 8877॥8--इस प्रणाली का सब 
श्रेष्ठ दोष यह है कि बह विषय का सीमित प्रतिनिधित्व करती है। इसका अभिप्राय 
यह है कि इसमे सम्पृण विषय सः सम्बाधित प्रशन नही पूछे जाते है। विपय के ऐसे 
अनेक भाग होते है. जिन पर एक भी प्रश्न नही पृछा जाता है। प्रणाली की इस 
निबलता से लाभ उठाकर छात्र थोड़े से प्रइनो को चयत करके रट लेते है। इस 
निबलता का मुख्य कारण है--प्रइनो की सीमित सरया | पाच या दस प्रइन सम्पूण 
विषय का प्रतिनिधित्व नही कर सकते हं॑ । 


(2) बधता का अभाव 7.98०४ ० शशावा१---इस प्रणाली मे वधता का 
स्पष्ट अभाव है। वधता का तात्पय यह है कि परीक्षा उन शुणो, तथ्यों और कुशल 
ताओ की जाच करे जिनकी जाँच करना उसका ध्येय है। अनेक अध्ययनों द्वारा 
यह सिद्ध किया गया है कि निबधात्मक परीक्षा वास्तव मे विषय के ज्ञान की जाच 
न करके बालकां की भाषा लखन-शक्ति आदि की जाँच करती है। 


(3) विववसनीयता का अभाव /8०८ ० 8श४४०॥--.इस प्रणाली मे जो 
अक प्रदान किये जाते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है । इसका कारण यह 
है कि यदि एक छात्र की एक ही उत्तर-पुस्तिका को दो परीक्षक जाँचत है या एक ही 
शिक्षक कुछ समय व्यतीत होने के परचात्‌ जाचता है तो अको मे अन्तर मिलता है। 
परीक्षा को विश्वसनीय तभी कहा जा सकता है जब छात्र को अपने उत्तरा के लिए 
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सदव समान अद्छू प्राप्त हो। निबधात्मक परीक्षा प्रणाली को इस दृष्टिकोण से 
विध्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। 


(4) भविष्यवाणी का अभाव उ.बले। ० 7272वलबॉंगप|ए--इस प्रणाली 
के परिणामा के आधार पर छात्रा क भविष्य के सम्बंध मे किसी प्रकार का निश्चित 
निणय नहीं दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि अद्डो की प्राप्ति--रटने 
की शक्ति, लेखन-टाक्ति अभि यजना सुलेख उपयुक्त भाषा एवं सयोग पर निभर 
रहती है! 

(5) भ्षको मे विविधता शतॉ)[9 7 ४7४४-- इस प्रणाली मे प्रदात 
किय जाने वाले अद्धो में पर्याप्त विविधता पाई जाती है । इस सम्बंध मे अनेक 
अध्ययन किय गये है | उदाहरणाथ शंक्षाणा & ॥70 ने बताया है कि जब 42 
थ्िक्षका से अग्रेजी की उत्तर पुस्तिकाआ को जचवाया गया तो उनके द्वारा प्रटान किये 
गये अद्च 50 और 98 के वीच से थे । 


(6) जात्मनिष्ठता 5एे४८थशापए--हस प्रणाती में आत्मनिष्ठता की 
प्रधानता पाई जाती * जबकि अच्छे परीक्षण मे वस्तुनिप्ठता का होना आवश्यक है | 
“समे उत्तरा के अक्‍न मे परीक्षण के विचारा धारणाओं मानसिक स्तर मनोदभा 
अभिष्षत्तिया आदि का वहत प्रमाव पडता है। इसमे उत्तर-पुस्तिकाओं के अद्भुन के 
लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के समान कोई उत्तर-तालिका (४००) नहीं होती है 
जिसको आधार बनाकर सभी परीक्षक उत्तर पुस्तिकाआं का अद्भून कर सकें । कुछ 
परीक्षक सहत्य होन के कारण अधिक अच्छू; प्रदान करते हैं कुछ कणठेर होने के 
कारण कम कुछ जालसी और लापरवाह होने के कारण उत्तरो को पढतें नही है 
बरन्‌ अयवस्थित त्गमस ज्डू प्रदान करते है। इन' सव कारणों के फलस्वरूप इस 
प्रणाली में आत्मनिष्ठता की मात्रा अत्यधिक मिलती है । 

(7) अद्भुन मे अधिक समय शिण 6 एगाह6 ॥ 8९०शाए--इस प्रणाली में 
छात्रा द्वारा लिये जाने वाले उत्तर काफी जम्बे होत हैं । उनको आययापान्त पढ़कर ही 
उनका उचित टगये मूयाकन किया जा सकता है। त्सके लिए न कंवल अधिक 
समय वरन्‌ अधिक क्ति की भी आवद्यकता है। $िकि॥बोट९श ने खेबीए24/0८7 
#स्‍2८48#शशशा (0 502) में लिखा है --- 'भली प्रकार लिखे गये निब-धात्मक 
प्रइनन का ठीक मुल्याकन दीघकालीन और कठिन काय है और इसे उच्चित प्रकार से 
करने के लिए बुद्धि, परिञ्षम जौर धय की आवद्यकता है । 

(द) निष्क्य (णालाडाणा--हमारे निवधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोनो 
पक्षा का दिदशन कराया है। इसके गुण भी है. और दोप भी | उन पर सम्यक हृष्टि 
से विचार करके हम यही कह सकत हैं कि दसकी उपादेयता को चुनौती भही दी जा 
सकती है। इस सम्बंध में ऐलिस के थे शद उल्लखनीय है -- निब"धात्मक 
परीक्षायें, द्वान्नों को मौलिकता का अवसर देती हैं और उनकी तक शक्ति को जाँच 
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करते के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओ की अपेक्षा इनका प्रयोग साधारणत अधिक 
सरल है ।” 

ए४5897 (६68४8 ऐींडा' ०07णाप्राप ० काश्गशशाए वात ॥8 
प्रधाक्षीए शर्राश 0 ४8 तीश्या एवााश' पी 00]०0778 (88४8 0 (68 
78780778 --छथ्5 (9 348) 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणो का अथ 
शिल्यातरए ० 0०0[९८४९९ 7९४५ 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणो का विकास करने का अभिनदनीय काय ४ ४ ॥२।08 
ते किया | उसने इन' परीक्षणो की रचना प्रयोग जौर अड्डून आदि के सम्बंध में 
अनेक मौलिक काय किये । उसके कार्यों से प्रोत्साहित होकर $&एणा & ॥॥0:६ ने 
अनेब अध्ययन करके इन परीक्षणों की उपयोगिता को सिद्ध किया। फलस्वरूप इनके 
प्रयोग पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा । 

वस्तुनिष्ठ परीक्षा वह परीक्षा है जिसमे विभिन्न परीक्षक स्वतत्रतापुवक 
काय करने के उपरात अछ्ा के सम्बध मे एक ही निष्कष पर पहुचते हैं या समान 
उत्तरो के लिए समान अक्भू प्रदान करते है | गुड के अनुसार -- वस्तुनिष्ठ परीक्षा 
साधारणत सत्य असृत्य उत्तर बहुसख्यक चुनाव, मिलान या पूरक प्रकार के प्रइनों 
पर आधारित होता है, जिनका सही उत्तरों की तालिका की सहायता से अद्भून किया 
जाता है। यवि कोई उत्तर तालिका के बिपरीत होता है, तो उसे ग़लत माता 


जाता है ।" 
()960ए6 (68 ॥8 घीाष्ाक्योए 085९8 ० थभॉ8677906 768]00796 


गरप्रा।एस्‍6 छागण०6 ग्राबंलापार 9. 007708707 (996९ तण्ठशाणा३ धाव 5007९0 
089५ ए९8॥5 08 (69 07 ९0760 द्याइप्रशा४. क्षाए क्राइग्रश ताउह्रशाइशाह2 छत] 
(॥6 ॥8५ >शाड 7684/060 ॥$ 708४ -- 6000 (9 48) 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणो के प्रकार 
ऋचाएड ० एञाश्छलाएह8 ॥९४६४ 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणा के मुख्य प्रकार निम्नाकित हैं -- 

। सरल पुत्र स्मरण ठेस्द »॥फ्ॉ४ 7१७८४ 7४४--इस टेस्ट मे परीक्षार्थी 
को प्रश्ना के उत्तर स्वय स्मरण करके लिखने पडते है । 

निदंश--निम्तनलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके समक्ष किए हुए कोण्ठको मे 
लिखिये --- 
भारत कब स्वतन्त्र हुआ ? 
उत्तर प्रदद् के राज्यपाल कौन हैं ? 
भास्त के प्रथम राष्टपति कौन थे ? 
रामायण की रचना किसने की थी ? 


नी (७ ऐऑ नर 


आग. असम का मद हा 
0० 0 मी 
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2 सत्य असत्य दस्टदः ॥फएट एब्राोइ९ पहा--त्स हेस्ट मे परीक्षार्थी को 
सत्य या असत्य मे उत्तर देने पडत है । 

निर्देश--निम्नलिखित कथन यदि सही हा ता सत्य को जोर गलत हा ता 
अंसत्य को रेखाडित कीजिये --- 


[ 


४3. न >> (>> (2 


शिवाजी का जम 7605 मभ॑ न्‍्जा था । सत्य/जमत्य 
गावतीजी की मृत्यु वम्बई मे हुई थी । सत्य/असत्य 
अमरीका की खोज कोलम्बस ने की थी | सत्य/असत्य 
कामायनी की 7चना जयशकर प्रसाट ने की थी । सत्य/असत्य 


बहुसस्यक चुनाव टस्द प्राफार (ा0णाएट पए४ऑ-->स टस्ट में 


परीक्षार्थी का तिय हुए जनेक उत्तरां में स सही उत्तर का चुनाव करना पठता है । 


निर्दश--निम्नलिखित काना व॑ अनक उत्तर लिए तए है जिनमे एक सही 
है। सही उत्तर का रेखाकित कीजिए -- 


] 


रथ 


पवाय की राजधानी (लिल्ली जखनऊ चरहीगढ, जयपुर) है। 

अकयर ने (इसाई व दीनवलाही बौद्ध धम जन बस) चलाया या | 
महात्मा गाधी की मृत्यु ([932 4947 948 950) भ 
हुई थी। 

भारत मे प्रधानमनी के पद पर (सरदार स्वणसिह श्रीमती "रदिरा 
गाधी विजयलक्ष्मी पण्डित बिनोबा मावे) सुशोभित है । 

मिलान दस्ठ चलाए 76४---इस टेस्ट मे परीसार्थी को दो पदा 


मे मिलान करके को(ठक म॑ सही पद लिखना पडता है | 


निर्बश--नीचे कुछ घटनाय दी हु॒इ+। उनके सामने अयवस्थित रूप मे 
उनस सम्बीधित तिथियाँ दी हुई । प्रत्यक कोप्ठक मे सही तिथि लिखिप्र -- 


! पानीपत का प्रथम युद्ध ( ) ]784 ई० 

2 राणा प्रताप की प्ृत्यू ( ) 627 ई० 

3 दिवाजी का जम ( ) 8597 ई० 

4 पिट का इण्यिा बिल ( ) 526 ई० 

5 पुरक टस्द एणाएशाणा प९४--उस टेस्ट म॑ परीक्षार्थी को वाकया 
मे रिक्त स्थानों की पूर्ति करती पदती है | 


तनिदंश--निम्नलिखित वाक्या म रिक्त स्थाना की पूति कीजिए --- 


] 


2 
3 
है 


भारत के राष्ट्रपति ह। 

उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध. ई० में हुआ था । 
गीताजलि के लेखक थे। 
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वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण या विशेषतायें 
॥एालानांड 0 एब्राइ्रटलंटध&205 ०ण 0.९€लाए० 7९४8 

अपने गुणा या विशेषताओं के कारण वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के प्रचलन मे 
दिन प्रति दिन' वृद्धि होती चली जा रही है। हम यहा इनका सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
कर रहे है यथा -+- 

8$ बचता रेंशाक्राइ--इस प्रणाली का एक मुख्य गुण है--इसकी बधता । 
यह उसी निर्धारित योग्यता का माप करती है जिसके लिए इसका तिर्माण किया 
जाता है| 

2 चस्तुनिष्ठता 0शुध्ट्ाध्राए--इस प्रणाली में वस्तुनिष्ठता इतनी अधिक 
है कि अक प्रदान करने के समय परीक्षक के “यक्तिगत निणय विचार, धारणा 
मानसिक स्तर मतोदशा आदि के लिये कोई स्थान नही रह जाता है | 

3 विश्वसनीयता ऑशरिक्षा्ष)77--इस प्रणाली मे' विश्वसनीयता अपनी 
चरम सीमा पर पाई जाती है। इसका कारण यह है कि चाहे कोई भी 'यक्ति अक 
प्रदान करे उनमे किसी प्रकार का अतर नही होता है । 

4 विनेदीकरण 398520णाप्रह्षाणा---इस प्रणाली की एक मुरय विशेषता 
है--इसकी विभेदीकरण करने की क्षमता । इसका अभिप्राय यह है कि यह प्रतिभा 
शाली और मबदबुद्धि छात्रो के भेद को स्पष्ट कर देती है । 

5 घन की बचत 7:0ण०ाणाए ० ४०ा०ए--इस प्रणाली में इतना कम 
लिखना पडता है कि साधारणतया दो तीन' प्रृष्ठो की उत्तर पुस्तिकायें पर्याप्त होती 
हैं। अत इस प्रणाली का प्रयोग करने से धन की बचत होती है । 

6 समय की बचत ५८णाणाए ण॑ 7ल्‍॥९--इस प्रणाली में छात्र कम 
समय मे बहुत से प्रइनो का उत्तर दे देते हैं। परीक्षकों का भी उत्तर पुस्तिकाओं को 
जाँचने मे कम समय लगता है। इस प्रकार छात्रों और परीक्षका--दोनों के समय 
की बचत होती है । 

7 बकिस्तत प्रतिनिधित्व ाथाहए8 5भ्राफाधाए--इस प्रणाली में प्रत्येक 
प्रश्तपत्र भे प्रन्‍्तों की सख्या इतनी अधिक होती है कि विषय का कोई भी अग 
अचछूता नहीं बचता है। इस प्रकार यह प्रणाली विषय का विस्तृत प्रतिनिधित्व 
करती है| 

8 एक सक्षिप्त उत्तर 006 &#07 8&॥75शध---इस प्रणाली मे. एक प्रदन 
का केवल एक ही सक्षिप्त उत्तर हो सकता है। अत छात्रों को अपने उत्तरो के 
सम्बंध भे किसी प्रकार का भ्रम नही रह जाता है। 

9 उत्तर की सरलता 85ए 4॥5फ्तश४॥४---इस प्रणाली मे उत्तर देना 
बहुत सरल होता है। इसका कारण यह है कि छात्र 'हा' या नहीं लिखकर सत्य 
या असत्य भे से एक पर निशान लगाकर, एक या दो शब्दों को रेखाकित करके 
और इसी प्रकार के आय सरल काय करके उत्तर दे सकते है । 
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40 छात्रों का सत्तोष ४ाग्रतिशा5 8प्रत७4॥९४३०7--इस प्रणाली मे झात्रा 
को ठीक अक्ू मिलते है । “संस उनको न केवल सतोप प्राप्त होता है वरन्‌ उनको 
अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा भी मिलती है । 

]। छात्रों के लिए उपयोगी ४5७४7 0 8प्रतशाई--रस्न॒प्रणाली में 
उत्तर पुरितकाजा को जाँचन मे >तना कम समय जग्रता है कि वे भीघ्र ही छात्रा को 
लौटा दी जाती है । छात्र अपनी अशुद्विया से अवगत होकर उनके सम्ब व म॑ शिक्षक से 
विचार विमश कर लेते *। ”स प्रकार यह प्रणाली द्धात्रा के लिए बहुत उपयोगी है । 

2 अड्थो में समानता ऐगशण्णाएए 70 शिक्षाईइई--त्स प्रणाली म॑ सत 
छात्रा को सब परीक्षका से समान अजड्डू प्राप्त हाते हूं। जत उनके जद्धा से पूण 
समानता होती है । 

3 अजुन से सरलता 95० ०६ ५९0॥(,--इस प्रणाती मे अड्ून उत्तरा 
को तालिका की सहायता से किया जाता है| अत बंद्धून का काय सरत होता है 
और समय भी कम नगता है । 

44 रहने का अत जावे ०0९ (7शाणधपाएए--यर प्रणानी रटने की प्रथा 
का अन्त करती है क्याकि ”स प्रणानी म जुदध प्रइना के उत्तरां को रट नेने से काम 
नहीं चनता है । जत छात्र रटने के यजाय विषय वस्तु को ध्यान से पढ़कर स्मरण 
करते हैं | 

5 ज्ञान की वास्तविक जाँच रि९व7 7९६६ ० हआ०एॉ००02०---द्स प्रणाली 
में छात्रा को अति सक्षिप्त उत्तर देन पडते है। अत वे अपनी अज्ञानता को भाषा के 
आवरण म॑ नही छिपा पाते है | ”स प्रकार यह प्रणाली छात्रो के भान की वास्तविक 
जाच करती +* । 


वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के दोष 


एुश्माशायां5 ०0 (5[९९०९४८ ९४5 


वस्तुनिप्ठ परीक्षणा क॑ निरन्तर प्रयाग से व्नके कुछ ऐस दोष उभर कर 
सामने आ गये है जिनके कारण अनक शिक्षाविद्‌ इनकों छात्रा के लिए अहितकर 
समझने लगे हे । ःस प्रकार क॑ कुछ दोष हृष्टव्य ह॑ --- 


( अनुमान को प्रोत्साहत--य परीक्षण छात्रा म जनुमान लगाने की अवाज्च 
नीय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन ठते । बे बुद्धि का प्रयोग ने करके केवत अनुमान से सत्य 
या असत्य पर चिह्न लगा नेत है और शदो का रेखाकित कर देत है । 

2 भाज्र प्रकाशन की अससथता---ये परीक्षण छात्रों की अभिव्यजना-गक्ति 
का विकास नही करते हूं। अत वे अपने भावों का प्रकाशन करने मे असमथ 
रहते है । 

3 भाषा व शली की दुबलता--“न परीक्षणा को भापा और शेली से कोई 

22 
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प्रयोजन नही हैं। अत छान इन बातो की ओर रणगमात्र भी ध्यान नहीं देते ह । 
फलस्वरूप, उनकी भाषा और शली सदव के लिए दुबल हो जाती है । 


4 श्रेष्ठ मानसिक दाक्तियों की जाँच असम्भव--इन परीक्षणों द्वारा श्रेष्ठ 
मानसिक शक्तिया की जाँच असम्मव है । उदाहरणाथ इन परीक्षणों भे तक चिन्तन 
मौलिक विचार सुृजनात्मक कल्पना और विद्लेषणात्मक शक्तिया की जॉच का कोई 
स्थान नही है। 

5 क्रेबल तथ्यात्मक ज्ञान की जाँच---इन परीक्षणो द्वारा केवल तथ्यात्मक 
ज्ञान पर बल दिया जाता है ' अत केवल इसी ज्ञान की जाच की जा सकती है। 


6 विवादपग्रस्त तथ्यों 4 समस्याओं को अवहेलना--साहित्य इतिहास और 
सामाजिक विज्ञान में अनेक विवादग्रस्त तथ्य और समस्याये होती हैं एवं इनको 
अत्यधिक महृत्त्पूण समझा जाता है। क्योकि वस्तुनिष्ठ परीक्षणो मे प्रइनों के उत्तर 
सदेहपूण नही हो सकते है इसलिए इन महत्त्वपृण विवादप्रस्त तथ्यो और समस्याआ 
को सदव के लिए छोड दिया जाता है। फलस्वरूप छात्रों की तक और चितन 
शक्तिया अविकसित रह जाती हू । 


7 अधिक धन की आवश्यकता--वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रश्नों की सख्या 
बहुत अधिक होती है । इन प्रइतो को बोलना या दृयामपट पर लिखना असम्भव है। 
अत हर बार उनकी उतती ही प्रतियाँ छपवानी पडती है जितने कि छात्र होते है । 
इसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता पडती है । 


8 शिक्षक पर अत्यधिक भार--ये परीक्षण शिक्षक पर अत्यधिक भार 
डालते हैं । छोटे उत्तरो वाले प्रइनो का निर्माण करने मे उसे पर्याप्त कठिनाई का 
सामना करना पडता है। इसके अतिरिक्त इनकी सख्या भी बहुत अधिक होती है । 
अत उसका अधिकाश समय इन प्रशइनो की रचना मे व्यतीत हो जाता है। उससे 
इतने परिश्रम की माग करना उसके प्रति अन्याय करना ह । 


वसस्‍्तुनिष्ठ परीक्षणो का योगदान 


(0॥.रषएएपणा एा॑ 00€०ाएट ॥6€४5 


9]0प02' का मत है कि अपनी सीमाआ के बावजूद वस्तुनिष्ठ परीक्षणा ने 
शिक्षा को चार रूपो मे अपूब योगदान दिया है। पहला, इन परीक्षणों ने छात्रा में 
त्रयक्तिक भेदा की उपस्थिति पर बल देने वाल साधनों के रूप मे क्राम किया है। 
दूसरा, इन्होंने छात्रों की शक्तियों और उपर्ला धयो का अधिक उत्तम वर्गीकरण करने 
की विधि प्रस्तुत की । तीसरा, इन्होने छात्रों के बारे मे शिक्षका के प्रति त्वरति 
अति सकुचित और अति वयक्तिक निणयो पर अकुश लगा दिया है। चौथा, जसा कि 
हम 5द्वाधाश (8--9 689) के शब्दों में कह सकते हू -- ऐसे परीक्षणों के 
बिता जिन पर अक वस्तुनिष्ठ हृष्ठि से दिये जाते हैं, बच्चों और थुवको के मानसिक 
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ओर दाक्षिक विकास पर बहुत सा एसा अनुस"धान न हो पाता, जिसने शिक्षा की 
प्रक्रिया पर प्रभाव डाला है ।/ 


उपलब्धि-परीक्षाओ के प्रयोग या उपयोग 


[8€8४ 07 एफाआाप ० &लांएशाशा 76४7५ 


वगञण्गराता(४ & सश्हशा (9 282 286) ने विद्यालय मे उपलब्धि 
परीक्षाज क अनेक प्रयागा या उपयागा का उल्लेख किया है यथा -- 


| श्रेणी विभाजन एश्रपशए--ये परीक्षाएं द्वात्रा की योग्यताओ का 
मुल्याकन करने की सबसे निर्दोष विधि है। जत “नका प्रयोग करके छातरां को अति 
उत्तम ढग से विभिन्न श्रेणिया मे विभाजित किया जा सकता है । 


2 वर्गोकरण . (ग्रडशा८शरा07--न परीक्षाओ में डात्रों को जो अक 
प्राप्त होते है उनके मानसिक स्तरा का सहज ही अनुमान जगाया जा सकता है 
अत उहें शिक्षण के विए अपन मानसिक स्तरा क॑ अनुकूल वर्गों में स्थान दिया जा 
सकता है | 


3३ प्रेरणा िैोीध्रशक्षाणा--य॒ परीक्षाय दात्रां का प्रेरणा प्रदान करने म 
जति सफल सिद्ध हुई ” | उनका “यक्तिगत या सासरहिक रूप से परीक्षाफला को सुना 
कर या परीक्षाफला के चांद दिखांकर अधिक जध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जा 
सकता है । 


4 ज्यक्तिगत शिक्षण जवाशशणाब्रारश 7रए्रलाएणा--वन' परीक्षाआ की 
सहायता स॑ कुशाग्र बुद्धि छातवा की समय से पूव कक्षोत्नति की जा सकती हैं और 
मन्द बुद्धि छात्रा को अधिक काय देकर कक्षा क मामाय स्तर पर लाया जा 
सकता है । 

5 व्यक्तित सहायता. वाताशवात्ं तरशु--व्न परीक्षाओं का प्रयाग 
करके सामान्य प्रतिभा, मन्दबुद्धि और विभिन्न विषयां म विशेष यांग्यताआ वाले द्ात्रा 
का सरलता से चयन करके उनको उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताआ वे अनुसार 
सहायता दी जा सकती है । 

6 दाक्षिक निदंशन शिव्राल्यशाणाक्ष एपफ्रेश्ञाएटए---च्न परीक्षाओं में छान 
द्वारा प्राप्त किए गए अका के पृव और वतमान अभिलखों का अध्ययन करके उनका 
उन विषयो को न लेने का निर्देश दिया जा सकता है जिनमे उनकी उपलधिया अति 
निम्न है । 

7 छात्रों को परासज्ष (०प्राइश $0 डि/रवेशा४--ये परीक्षायें द्वात्रां की 
विशिष्ट रुचिया और काय क्षमनाआ का स्पप्ट चित्र प्रस्तुत करती #। अत इनके 
आधार पर छात्रो को भावी अययन के सम्बंध मे परामझ टकर उनको लाभान्वित 
किया जा सकता है । 
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8 छात्रो की कठिनाइयों का निदान णिब्नष्ठा०85 ० एफ्ञॉडइ फज।शि 
[8683---? परीक्षायें छात्रो की सामाय कठिनाइयो का ज्ञान प्रदान करती है । यह ज्ञान 
प्राप्त हो जाने पर उनका निवारण किया जा सकता है और इस प्रकार छात्रो की 
प्रगति म प्रत्यक्ष थोग दिया जा सकता है। 

9 अध्यापक के काय का परीक्षण--उपलातध परीक्षाएं एक प्रकार से शिक्षक 
के काय का परीक्षण करती है, उदाहरणाथ यदि किसी परीक्षा से अधिकाश छात्रों 
को कम अक प्राप्त होते है, ता इसका अभिप्राय यह है कि अध्यापक की शिक्षण विधि 
दोषपूण थी या शिक्षण सामग्री मे कोई नुटि थी। सम्भवत अध्यापक की शिक्षण 
विधि पाछ्यविषय या छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं थी । सम्भवत उसने 
शिक्षण सामग्री की स्पष्ट “याख्या नही की । इस प्रकार के और भी अन्य कारण हो 
सकते हैं। अत उपलब्धि परीक्षाएं, अध्यापक के काय का परीक्षण करती है। इस 
प्रसग मे कोलेसनिक ने लिखा है --“बुद्धिमान अध्यापक को परीक्षाओं को अपने स्वय 
के काय का परोक्षण समझता चाहिए । 

6 ज्रा४४ (€एघाश' जरा 0णशत6ं&' तृपाश268 88 6898 07 ॥8 0] 
?९प०7787068  ---*०6९७॥$:2 (9 339) 


प्रीक्षा सम्ब-धी प्रहन 


।. निब घात्मक परीक्षा्यें किन आवश्यक बातो में प्रमापित परीक्षणो से 
भिन्न है ? 

[6 शक 7859808 हा8& 8558ए [५78 (हशांड हर्विक्षआं 0" 
88)(40॥220 [68(8 ? 

2 सक्षिप्त उत्तर परीक्षण के लाभ और हानिया क्या हैं ? शिक्षक निर्मित 
परीक्षण की तुलना मे प्रमापित परीक्षण की श्र ष्ठता सिद्ध कीजिये | 
फतवा 8/8 06 पाला$3 बात॑ त&ाढातांड 0 8007 478ए8" [888 ? 
ए४08007 6 आफुलाणाफ एणा शांच्रा04 0260 (8४8 40 ॥6806/ 
7908 (685 

3 वस्तुनिष्ठ परीक्षणो की विशेषतायें क्या हैं? उनके लाभ और सीमायें 
कौन सी हैं ? 
फाफ़का 876 ६68 जी॥ाइटंशाड0९ छा 09]००॥ए६ 48845 ? ॥)३8ण०5४ 
(87 77679 8700 0९706९७(४ ? 

4 स्कूलों में उपलाि-परीक्षणो के क्‍या प्रयोग या लाभ है ? 
एफम्ध 76 06 प्र४688 00 परांणाए णी ९॥6पशाल्या, (6डां5 व 
५000075 ? 


ध 


उत्तम परीक्षण का निर्माण व विड्ेषतायें 
((0)रछा एाए।ाफफर & ए058२2454एफराशापए8 07 & 6009 पफ्छ व 


(000 5(थ्रापक्षाए7280 (865४5 ग्रापह 766 8९ टालिाब ० एक्रावाए 
ए्शाबंजा।एं बात प्र<श्चंणत।। >ंदिप्षप्रद्माशशः & (००7७7 (9 648) 


डगलस व हालेण्ड का मत 
जाछनत्त ०" 79०7९2785 &े सलतगादब्ात 


गत वर्षो मे शिक्षका ने विभिन्न विधिया का प्रयोग करने छात्रा की उप 
लाधिया का मुल्याकत करन से जाशातीत प्रगति की है। हस काय म उन्हान वस्तु 
निष्ठ परीक्षणा का अति कुशतता से प्रयोग किया है । फिर भी उनकी सुूल्याडून की 
विधिया को पुणतया निदषि नहीं कहा जा सकता है। यह तभी सम्भव है, जब व॑ 
स्वनिर्मित परीक्षणा का प्रयाग न करके प्रमापित शक्षिक परीक्षणा को काम मे लायें 
क्याकि इनकी कुछ अपनी निराली विशेषताये ह। दस सम्बंध में डगलस व हालड़ ने 
लिखा हे --- उत्तम परीक्षा मे अनेक विशेषताजा का होना आवश्यक है, और ये 
विशेषतायें प्रत्येक परीक्षण के तिर्माण के आधारभूत सिद्धा"त हो जाते हैं ॥/ 


है. ९006 ७+क्रापराा॥007. गरपडं 9055258 8 वाफेश' 0 (ज्वा80 
दाइध0$ 8॥0 (656 ला97च९९775008 02007 6 9880 फममगाएरए08 प्राएंश 
[श7६ ६6 ८णाभापणाण छा शी €छ. --0०ए7848$ & पसणाताएं ( 537) 


अब हम उत्तम प्रमापित परीक्षण (90000 $8(804072८0 6४) की 


विशेषताओं अथवा उसके निर्माण के सिद्धा तो पर विचार करेंगे | 
34| 
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उत्तम पराक्षण की विशेषतायें 
(एव्राब्रटांशपब८58 एाी 4 6000 7€डा 


 चध्ता थभााता(५ 


उत्तम परीक्षण में बधता का गुण या विशेषता होती है । इसका अभिप्राय यह 
हु कि परीक्षण का बालक की उसी योग्यता की जाँच करनी चाहिये जिसकी जाच 
करने के लिये उसे बनाया गया है । हम वधता का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर रहे 
है, यथा +“- 

(अ) बधता का अथ-- वधता के अथ पर प्रकाश डालते हुए प्रसो, राबि'सत 
व्‌ हारक्स ने लिखा है “- परीक्षण मे बधता तभी होती है, जब वह वास्तव मे 
उसी बात का सापन करता है जिसके समापन की उससे आशा की जाती है ।” 

+ [65 75 शत जाला ओं ग्याव9 6068 गद्राट85076 ण]9 7 ॥8 
807/0580 (0 गल्थपा!ह७. --?7९४४९१४ 8ै0ए॥5णा & पछणा००८४ (9 427) 


वधता के अथ को हम उदाहरण द्वारा अधिक भली भाति स्पष्ट कर सकते 
हैँ । हम फ्‌ ठरूल से लम्बाई ताप सकते है गोलाई नहीं। इस प्रकार, हम इतिहास के 
देस्ट से बालक के इतिहास के ज्ञान की जाच कर सकते ह उसके भूगोल के ज्ञान की 
नही । इतना ही नहीं वरन इतिहास का टेस्ट इस प्रकार निमित किया जाना चाहिय 
कि उससे बालक के इतिहास सम्ब'धी ज्ञान का मापन किया जा सके, न कि उसकी 
पढने की गति गौर कुशलता का | तभी इतिहास के टेस्ट मे वधता का वास्तविक 
गुण प्रकट हो सकता है । 

(ब) वधता के प्रकार--धज्ञाशश & 0000जा (9 583) के 
अनुसार वधता निम्नलिखित चार प्रकार की होती है जिनमे से उत्तम परीक्षण में 
कम से-कभ एक का हांना अनिवाय है +- 

() विषय वस्तु को बधता (णाशा १४00ए---यदि परीक्षण मे अध्यापक 
द्वारा पढाई गई विपय वस्तु का पूण या पर्याप्त समावेश है तो उसमे विषय वस्तु की 
बधता होती है । 

(४) पुन कथन की बता शाश्वालाए8 भशाह्राए--यदि परीक्षण मे 
बालक द्वारा प्राप्त किय्र गय अद्भ)] विषय मे यह भविष्यवाणी करते है कि वह आग 
चलकर क्या करेगा तो उसमे पृव-कथन की बैधता होती है । 

(7) निर्माण की बधता (एणाइ7ए८/ भशशाताए---यदि परीक्षण मे बालक 
द्वारा प्राप्त किये गय अच्चू उतने ही है जितन उसके द्वारा प्राप्त किये जाने की आशा 
थी, तो उसमे परीक्षण निर्माण की वधता होती है ! 

(९) समवर्ती बधता (णाव्याशशा। शात्राए--यदि परीक्षण मे बालक 
द्वारा प्राप्त किये गय अदड्भ, उसके चालू कार्यों से सहसम्बन्ध बताते हैं तो उसमे 
समवर्ती वैधता होती है । 
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बधता क जो प्रकार उपर बताये गये ह॑ उनमे विषयवस्तु की वधता को 
उपलब्धि परीक्षण क लिय सबसे अधिक महत्त्वपूण माना जाता है। कारण यह है 
कि इसी की सहायता से छात्रा की उपलब्धियां का मूल्याकन करक॑ उनका श्रेणी 
विभाजन एवं वर्गीकरण किया जाता हे और उनकी कक्षोत्रति भी की जाती है। 
टसीलिये क्‍लासभियर व गुड़वित ने लिखा है -- उपलब्धि परीक्षण से विषयवरस्तु 
की बेधता अत्यधिक महत्त्वपूण है ।” 

(0787९: श्थावाए ॥8 ्रिशा५ ॥907वा क वा९एथायणा (6४ 
पार्ट +>माब्राह्ाशश' & (7000७॥ (97 584) 


2 विश्वसनीयता 'पिशाप्रांआाए 


उत्तम परीक्षण मे विश्वसनीयता का गुण हांता है। हम रसक॑ विभिन पक्षां 
पर प्रकाश डाल रहे हैं यथा -- 


(अ) विश्वसनीयता का अभ--विश्वसनीयता का अथ यह है कि परीक्षण का 
जब भी प्रयोग किया जाय. तब उसके परिणामा म॑ किसी प्रकार का अन्तर न हांकर 
समानता ही हो । उदाहरणाथ यदि किसी वाजक के लिय एक ही परीक्षण का चार 
बार प्रयोग किया जाय और यदि उस अवधि में उसके ज्ञान मे किसी प्रकार की वृद्धि 
न हो तो उस चारा बार समान अक प्राप्त होन॑ चाहिय। यदि उसके अका में 
परिवतन हो जाता है तो परीक्षण को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। व्स 
प्रकार हम कह सकते ह कि विश्वसनीयता का अथ है--परिणाम की समानता या 
स्थिरता । क्लासमियर व गुडविन का कथन है ---/विश्वसनीयता उस सीमा का 
उल्लेख करती है, जिस सीसा तक परीक्षण द्वारा प्राप्त मापनों मे समानता या 
स्थिरता होती है 

रशाध्रणा!ाए 7र्श७5 0 6 082720 [0 एा0०) ॥0 गा6 उच्चालआव९77 
प्रलंतल्त 99 4 क्‍65 प्र  "ताहराला। ता डाव|8 +>याध्नप्रदारांत & 600प्रणशा। 
( 585) 

(ब) विश्वसनीयता से वृद्धि करने के उपाय-- विश्वसनीयता एक सापेक्षिक 
दाब्द है। अत उसकी वृद्धि ताकी जा सकती हैं पर उसे पूण नहां बनाया जा 
मकता है । 70पर895 ८ घछ॒ठाक्षा० (9 540) क॑ अनुसार उसमे वृद्धि करन क॑ 
लिये अग्राकित उपाय जाभप्रद सिद्ध हां सकते है -- 

(!) परीक्षण लम्बा हाना चाहिये. ताकि उसमे विपय या पाठ्यक्रम की 

लगभग सभी वातां का समावेश हा जाय । 

(॥) परीक्षण के प्रश्न छोटे होने चाहिये ताकि उनके उत्तर ज्ञीघ्रता और 

सरलता से दिये जा सकें । 

(ए) परीक्षण के प्रश्ता की रचता इस प्रकार की जानी चाहिय कि उनके 
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उत्तर चिह्न बनाकर सरपया लिखकर या एक दा दादा के द्वारा दिय 
जा सकें । 

(१५) परीक्षण के प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनके उत्तर या तो विश्चित 
रूप से सही हो था गलत । 

(५) परीक्षणों में प्रश्नों की सख्या अधिक होनी चाहिय. ताकि अनुमानित 
उत्तरा के कारण उसकी विश्वसनीयता पर कम प्रभाव पडे' । उदाह 
रणाथ यदि परीक्षण मे केवल 0 प्रश्न है तो बालक उनमे स 3 या 
4 का अनुमान से उत्तर देकर उसकी विश्वसनीयता को कम कर सकते 
हं। इसके विपरीत यदि प्र॒इनों की सरया 00 हे तो अनुमानित 
उत्तरो का विश्वसनीयता पर तुलनात्मक प्रभाव बहुत कम पडता हे । 

(५) परीक्षण का समय दशायें और निर्देश बिल्कुल स्पष्ट रूप स अद्धुित 
होने चाहिए । 

(शा) एक ही परीक्षण एक ही कक्षा के वालको को दो बार देना चाहिए । 
दोनों बार के परिणामों मे जितनी अधिक समानता होती है परीक्षण 
उतना ही अधिक विश्वसनीय होता है ! 

(५7!) एक ही परीक्षण को दो समान कक्षाओं या समृहा के बालका को दता 
चाहिये । दोनो समूहो के परिणामों मे जितनी अधिक समानता होती 
है परीक्षण उतना ही अधिक विद्वसनीय होता है । 

(स) निष्कष्ू---निष्कष रूप मे हम ऐलिस के छब्दों मे कह सकते है -- 
'विववसनीयता, परीक्षण सामग्रो के विवेकषषूण चयन पर और विशेष रूप से परीक्षण 
की लम्बाई पर भी निभर रहती है । यदि अन्य बातें समान हैं तो परीक्षण जितना 
अधिक लब्बा होता है, उतना ही अधिक विश्वसनीय होता है (” 

एशाइ5ए दहफ़आतवई ० 6 एक्कार्शप्रं 586०2॥0० ० ॥6 (08 
ज्वाला धा।ते दा50 एाालावा।ए जा 6 चाएए ०08 (७४ 0067 
(725 एशााए्ट €पृप्र/ं ॥6 [08७ 6 ४ ॥॥6 हाड्वाए' 6 एशागणा[ा| 
-- रा (9 344) 

3 "यावहारिकता शिब्रलाएश्याए ०० एंडश्यशंए।ए---उत्तम परीक्षण मे 
“यावहारिकता या सरलतापूवक प्रयोग किय जाने का गुण होता है। इसका अथ यह 
है कि परीक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विशेष तयारी और सामग्री एव 
अधिक समय का आवश्यकता नहीं होती है । अत उसके प्रयोग मे किसी भी प्रकार 
की कठिनाई नही होती है । 

4 निद्चिचत उद्देहय 5062॥९ &ए॥5--उत्तम परीक्षण मे निश्चित उद्देश्य 
का भरुण होता है। ये उद्देश्य उस विषय या पाठ्यक्रम का ध्यानपुवक अध्ययन करने 
के उपरास्त निश्चित किये जाते हैं, जिसके लिए परीक्षण का निर्माण किया जाता है। 
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5 सरलता छाश)्ग्राशाउ--उत्तम परीक्षण म॑ सरलता का गुण होता हे । 
दूसमै शदो मे प्रइनत निर्देश और अक देन की विधियाँ इतनी सरल होती ह कि 
परीक्षक ओर परीक्षार्थी उनका अति सरलता से समझ जाते है । अत किसी प्रकार 
की त्रुटि की आशका नही रहती है । 

6 वस्तुनिष्ठता 0श|०८४५---उत्तम परीक्षण मे॑ वस्तुनिष्ठता का गुण 
विशेष रूप से पाया जाता है । इस परीक्षण म॑ ब्रातक प्रइनां को निश्चित निर्देशों के 
अनुसार करते ह और परीक्षक अक-तालिका की सहायता से अद्भू देता है। अत यह 
परीक्षण पृण रूप से निष्पक्ष होता हे | इस पर परीक्षार्थी की जाच और परीक्षक की 
भनोद्ा का कोई प्रभाव नही पडता है । 

7 ब्यापकता (णरफाशोशाहरएलशा७४---उत्तम परीक्षण में व्यापकता' का 
गुण होता है । इसका अभिप्राय यह है कि वालका की जिस याग्यता का माप किया 
जाता हे उसक॑ सब पहलुआ से सम्बन्धित प्रश्न हाते है । ऐसा कोर्न भी महत्त्वपूण 
पहलू नहा होता है जिस पर प्रशन न हा। जत परीक्षण एकागी न हांकर व्यापक 
होता हे । 

8 रोचकता 77/श४०९४0॥६,--उत्तम परीक्षण म रोचकता का गुण होता 
हैं । रसी गुण के कारण बालक इसमे पृण तत्मयता स काय करते हू । फलस्वरूप 
इसके परिणाम अशुद्ध नही होने पाते है । 

9 मितव्ययत्ा £००॥०पाए--5त्तम परीक्षण मे मित॒ययता का गुण 
हाता है । इसमे किसी विशेष यत्र या सामग्री की आवश्यकता होन के कारण -यय 
का कोई प्रदन नही उठता है | बालक कायज पर छुपे हुए प्रश्नों के उत्तर क़लम था 
पे/सिल का प्रयोग करके द॑ सकते हं । 

0 सुविधा (८णाए्शाशाए०--उत्तम परीक्षण सुविधाजनक होता है। 
इसका तात्पय यह है कि इसके लिये कसी विद्येप व्यवस्था की आवश्यकता नहीं 
होती हं। यह कम स्थान और कम समय मे अधिक से अधिक बालका के लिए प्रयोग 
क्या जा सकता है । 

44 विभेदीकरण शाॉर्श्षिश्ाशक्षा0 --उत्तम परीक्षण मे विभेदीकरण वा 
गुण अनिवाय रूप म वबतमान रहता हं। दूसर शो मे यह परीक्षण प्रतिभाश्ालां 
और मददबुद्धि बालका म अन्तर करता हैं । ”स उदहृश्य से इसके सब प्रइन जटिल 
नही हाते है क्याकि उनको केवल प्रतिभाशाली बालक ही कर सकते है । इसमे 
सरल प्रइन भी होत है ताकि भन्दबुद्धि बालका को सी उतका करने का अवसर 
प्राप्त हो । 

2 प्रमापित #थ्ा09॥07700---उत्तम' परीक्षण प्रमापित होता है। इसका 
अथ यह है कि परीक्षण मे दिय जाने वाले प्रदनो निर्दशा परीक्षा लने की विधियों 
और बड्धू देने के ढगा को पहल स निश्चित कर लिया जाता है और यह जाँच कर 
ली जाती है कि य सब बातें ठीक है या नही । 
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83 साधाय स्तर रिणआ5--उत्तम परीक्षण का एक या अविक सामाय 
स्तर होता है। दूसरे शदों मे परीक्षण निर्माता पहले ही इस बात का निएचय कर 
लेता है कि बालको की किस याग्यता मे किस स्तर के होने की आशा की जा सकती 
है । सामान्य स्तर पहले से निश्चित होन॑ के कारण इस बात का सुगमता से ज्ञान 
हो जाता है कि बालक की मानसिक आयु इस स्तर से कम अधिक या बराबर है। 

4 कठिनाई का क्रम. 67904800॥ ॥॥ >प्रिष्याए--उत्तम परीक्षण मे 
प्रन्‍नो का क्रम सरल से जटिल की ओर को चलता है। परीक्षार्थी प्रारम्भिक प्रश्नों 
को सरल पाता है, पर जसे-जसे वह आगे बढता है, वसे वस प्रदत्त अधिक ही अधिक 
जटिल होते चले जाते है । 


परीक्षा सम्ब थी प्रदन 


| किसी उत्तम प्रमापित परीक्षण की मुख्य विशेषतायें बताइये । 
फए्रतरालर 6 ज्राए' टाीबाए॒रटआाहां।05 . 0 8709 8000 8४8॥0प7' 


तारहत (गा 

2 आप उपलब्धि-परीक्षण को किस प्रकार निर्मित और प्रमापित 
करेंगे ? 
पछ0त्ण । एएप ०णाशाएएं क्ात इथिितवंवाताट2 था 80०॥8ए6 
गा6ट॥| (8 ? 


3 परीक्षण की बधता और विश्वसनीयता को स्पष्ठ कीजिए । 
एजड्एतामत ह86 फ्रधयादाएं 470 उधाब्र077ए एा 8 688 


5 


दर्याक्तित्व का स्वरूप प्रकार व विकास 
७ताएा', 7श्एछड & ढार०0०जशाप्त 0" एछऋ१ए४08,7'९ 


एड्ााइउ0%7/9 78 ००0एॉ७ व8 तार्विशि०ा०8४ धागम007₹ 770790फ45 
38 906 --शिंटापराश' (8----0 479) 


व्यक्तित्व का स्वरूप अथ व परिभाषा 
षश्लापा'-6 ए एछडणाब्ररए रिथ्षाशाए €& 020शीग्राएणा 


(अ) व्यक्तित्व-सम्बधी धारणायें--व्यक्तित्व के सम्बंध मे अनेक घारणायें 
है। आम बोलचाल की भाषा मे व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग--शारीरिक बनावट और 
सौ“दय के लिये किया जाता है। हम अक्सर सुनते हैं--इस मनुष्य का “यक्तित्व 
सुन्दर है आकपषक है प्रभावशाली है। कुछ लोग व्यक्ति और व्यक्तित्व को पर्याय 
वाची मानते ह॑ और एक का प्रयोग दूसरे के लिये करते हैं। कुछ मनुष्य व्यक्तित्व 
में केवल एक या दो गुणा की उपस्थिति मानते है जबकि दूसरे उसे अनेक अस्पष्ट 
गुणा अनिश्चित लक्षणो और अनिर्णीत विशेषताओं का दुर्बोध सग्रह मानत है । ऐसे 
भी मनुष्य ह॑ जो यक्तित्व को जम से प्राप्त होने वाली वस्तु मानते है जिस पर 
वातावरण का कोई प्रभाव नही पडता है और जो मनुष्य के कार्यों म रमा रहता है। 


जिस प्रकार सामान्य मनुष्या की व्यक्तित्व के सम्बंध में विभिन्न वारणायें ह 
उसी प्रकार विद्वानों और मनोवज्ञानिका की भी है । यही कारण है कि उसे आज तक 
न तो किसी निश्चित अथ से सम्बद्ध किया जा सका है और न किसी निश्चित सीमा 
मे बाधा जा सकता है । साधारणत यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्तित्व विचित्र 
है जटिल है व्याख्या से परे है । 
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(भ) “यक्तित्व' शरद की उत्पत्ति-- यक्तित्व अग्नेज़ी के ?७7४0॥8॥09 
शत का झूपान्तर है । अभ्र जी के इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के ?7७:5078 
शब्द से हुई है, जिसका अथ है--नतकाब (१४०७८) । यूनानी लोग नकाब पहिनकर 
मच पर अभिनय करते थे ताकि दरशकगण यह न जान सकें कि अभिनय करने वाला 
कौन है---दास विदवृषक राजकुमार या राजनतकी । अभिनय करने वाले जिस प्रकार 
के पात्र का पाट करते थे उसी प्रकार का नकाब पहिन लेते थे । 

(स) सिसेरो द्वारा उल्लिखित अथ--जसे-जसे समय बीतता गया वसे वसे 

ए०7४०॥& शब्द का अथ परिवेतित होता चला गया । ईसा पूष पहली शताब्दी में 
रोग के प्रसिद्ध लेखक और कूटनीतिज्ञ (४०७४० ने उसका प्रयोग चार अर्थों मे किया--- 
() जसा कि एक यक्ति दूसरे को दिखाई देता है, पर जसा कि वह वास्तव मे नहीं 
है (2) वह काय जो जीवन में कोई करता है जसे कि दाशनिक, (3) व्यक्तिगत 
गुणा का सकलन जो एक मनुष्य को उसके काय के योग्य बनाता है और (4) 
विशेषता और सम्मान जसा कि लेखन शली भे' होता है। इस प्रकार तरहवी शताब्दी 
तक ?875०78 छाब्द का प्रयोग विभिन्न अर्यों भे होता रहा । चौदहवी शता“दी मे 
मनुष्य की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते के लिये एक नये शद की आवश्यकता 
का अनुभव किया जाने लगा | इस आवश्यकता को पूण करने के लिये ९९४०७ 
को ?2:80747797 श्ञद में रूपान्तरित कर दिया गया । 

(द) व्यक्तित्व का अथ--यक्तित्व सम्बंधी जिन धारणाओं का ऊपर सकेत 
किया गया है, वे उसके अथ की पृण व्याख्या नहीं करती है। “यक्तित्व मे एक 
मनुष्य के म॒ केवल शारीरिक और सानसिक गुणों का वरत्‌ उसके सामाजिक गुणा 
का भी समावेश होता है। पर इतना कहने से भी यक्तित्व का अथ पृण नही होता 
है । कारण यह है कि यह तभी सम्भव हू जब एक समाज के सब सदस्यों के विचार, 
सवेगो के अनुभव और सामाजिक क्ियाये एक-सी हा। ऐसी दशा मे व्यक्तित्व का 
प्रइत ही नहीं रह जाता है। इसीलिये भनोवज्ञानिको का कथन है कि -यक्तित्व--- 
मानव के गुणों लक्षणों, क्षमताओे, विशेषताओ आदि की सगठित इकाई है । भन के 
शब्दों मे --“व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्ति के ढाँचे, व्यवहार को विधियों, रुचियो, 
अभिवुलियों, क्षमताओं, योग्यताओ और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के 
रूप सें को जा सकती है। 

फएलाइ0धाए गरा।ए 98 06॥60 88 786 पर0४: 278-80९४500 ॥6 
शए४00०॥ 0 क्षा ग्राताशदंपर् 5 डहपरटंपराठ_ ॥9068 07 ऐशा१ए०प्रा' पराशछ88 
धरताएत68 0४०१०७४ #0]768 क्ात 90088 --शणया (9 569) 

आधुनिकतम मनोवज्ञानिक “यक्तित्व को समठित इकाई न मानकर गतिशील 
समठन और एकीकरण की प्रक्रिया मानते है। इस सम्बन्ध मे थाप व शमलर ने 
लिखा ह -“जठिल पर एकोकृत श्रक्षिया के रूप में व्यक्तित्व की धारणा आधुनिक 
व्यावहारिक मनोविज्ञान को देन है ।' 
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वृफह ९णाल्का 04फश'50/क्षा।ए 88 4 ९००छ65 97 प्राव760 7000285 
॥8 ६ ००ापएणाह0ता णएी गराठ्वदा शाज़ाप्रट्यबाँ 989०0072५ >माणपृ & 
डिष्धध्रीक #_###एगाव्याएरं) 9 53| 

(ये) परिभाषायें--्यक्तित्व की कुछ भाधुनिकतम परिमाषायें द्रष्टव्य है “- 

। बिग व हुट -- व्यक्तित्व एक व्यक्ति के सम्पुण व्यवहार-प्रतिमान और 
इसको विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है ।* 

एशाइगाधा।ए #एशिष 0 06  ए॥ी06 एथान्वशणा्त्रों एछद्याशा 0] था 
प्रावाशातप्रवा--0 6 70थाए णीाया$ लीक 0९809 +--काए्रए९० & पाया 
(0 30, 

2 आलपोट ---“व्यक्तित्व व्यक्ति मे उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का 
गतिशील सगठन है, जो उसके पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय सामजस्य निर्धारित 
करता है।” 

एशइ07477 ॥$ 6 पज़ाधा॥र णश्यारक्रात ज्ञातएझ 6 पावर 
वान्ा 0 ॥056 >छ8एट0 फाएच्एटा 8फ्द्नाशाई वि त667ग्रा)6 7॥6 प्रा[76 
वतप्रशाशाड वा धा$ धाशाणागरा >#ीएणा. 20#४णधए? (9 48) 

3 ड्रेवर -- व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, 
नतिक और सामाजिक गुणों के सुतगठित और गत्यात्मक संगठन के लिये किया 
जाता है, जिसे बहू अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान 
में व्यक्त करता है ।* 

ए>छाः80क्षांए उ8 8 07 प्न्‍20 ए 06 उ्ााह्श्वाध्वां०0 था 0ए्राध्रागार 
णश्क्यारद्र070 एण 6 एाएडशटश गर्यव! गानों ्वा0 8009 प्रृप॥॥(68 0 
(6 ॥09ए079 85 दीछ्धां, रध्याादिएईड वषशा ॥0 006" ए७0006 ॥7 (6 8५9८ 
थात 68 ० 8004| सि ' >--976ए७2' छालऑ/शबाए ? 208 
व्यक्तित्व के पहलू 
59९९5 06 एशडणाओ।आए 

(0४7780॥ & (0700४ ने 'यक्तित्व कं अधोलिखित पहलू बताये हूं --- 

[ क्ियात्मक पहलू 4८0० 2&»0९८---व्यत्तित्व के इस पहलू का सम्बंध 
मानव की क्रियाओं से है । ये क्रियाय उत्तकी भावुकता शान्ति विचोदप्रियता, मानसिक 
श्रेष्ठता आदि को व्यक्त करती हूं । 

2 सामाजिक पहलू 5ण०टर्श 489९८--गक्तित्व के इस पहलू का सम्बंध 
मानव द्वारा दूसरा पर डाले जाने वाल सामाजिक प्रभाव से है। इस पहलू म॑ उन 
सब बाता का समाचेश हो जाता है जितके कारण मानत्र दूसरा पर एक' विशेष प्रकार 
का प्रभाव डालता है । 

3 कारण सम्ब थो पहलू (४०56९ 859९९८--व्यक्तित्व क॑ इस पहलू का 
सम्बंध मानव के सामाजिक या असामसाजिक कार्यों के कारणा और उन कार्यों के 
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प्रति लोगो की प्रतिक्रियाओं से है। यदि उसके काय अच्छे है तो लोग उसे पसद 
करते हैं अन्यथा नही । 


4 अय पहलु--यतक्तित्व के अत्य पहलू है--इसरो पर हमारा प्रभाव 
हमारे जीवन मे होने वाली बातों और घटनाओ का हम पर प्रभाव हमारे गम्भीर 
विचार भावनायें और अभिवृत्तियाँ | 

निष्कष के रूप मे गरिसत व अपय ने लिखा है --ये सभी पहल महत्त्व 
पुण हैं। पर इनमें से कोई एक या सम्मिलित रूप से सब पूण “यक्तित्व का वणन 
नहीं करते हैं । व्यक्तित्व इत सबका और इनसे भी अधिक का योग है। यह सम्पुण 
मानव है ।” 

50]॥ 6568 899९०8 ६8 ॥राएणांधा ०6 ए ताला #ां०णा6 07 
हएथा ॥। 0 धरा 08०९० 68076 ६#॥6 ज्ञग06 ० एछशइणाधईए 7 75 
8|] 07 []688 १0 ग्राणाठ वा ॥8 (6 ज्ञा06 णी्ग्राध्ा >> 5च्ाएइणा & (ाश'5 
(0 430) 

व्यक्तित्व की विशेषतायें 
एाब्रा॥रलंणा४7९8 ० ?९४णात्रा(९ 

] आत्म चेतना 3 (णाइश०४्४/७४--व्यक्तित्व की पहली और मुख्य 
विशेषता है--आत्म-चेतना । इसी विशेषता के कारण मानव को सब जीवधारियो मे 
सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार 
किया जाता है। पशु और बालक में आत्म-चेतना न हीन के कारण यह कहते हुए 
कभी नही सुना जाता है कि इस कुत्ते या बालक का यक्तित्व अच्छा है । जब “यक्ति 
यह जान जाता है कि वह क्या है समाज में उसकी क्या स्थिति है दूसरे उसके बारे 
मे क्या सोचते हैं--तभी उसमे -यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है । 

2 सामाजिकता 3802ब47४४ए४--यक्तित्व की दूसरी विशेषता है-- 
सामाजिकता । समाज से पृथक मातव' और उसके ययक्तित्व की कल्पना नहीं की जा 
सकती है। मानव में आत्म चेतना का विकास तभी होता है, जब वह समाज के अय 
व्यक्तिया के सम्पक मे आकर क्रिया और अन्त क्रिया करता है। इन्ही क्रियाआ के 
फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अत यक्तित्व में सामाजिकता की 
विशेषता होनी अनिवाय है । 

3 सामजस्यता 50 प्रष४9ए/ए---ल्‍्यक्तित्त की तीसरी विशेषता है--- 
सामजस्यता । व्यक्ति को न केवल बाह्य वातावरण से वरच्‌ अपने स्वय के आतन्तरिक 
जीवन से भी सामजस्य करना पडता है। सामजस्य करने के कारण ही उसके “यव 
हार मे परिवतन' होता है और फलस्वरूप उसके “यक्तित्व भे विभिन्नता दृष्टिगोचर 
होती है। यही कारण है कि चोर डाकिये पत्नी, डाक्टर आदि के “यवहार और 
व्यक्तित्व मे अन्तर मिलता है! वस्तुत मानव को अपने व्यक्तित्व को अपनी दक्षाओं 
वातावरण परिस्थितियों आदि के अनुकूल बनाना पडता है | 


यक्तित्व का स्वरूप प्रकार व विकास | 357 


4 निर्देद्षित लक्ष्य प्राप्ति 50थ 7)7ए८श्पा९५४-----यक्तित्व॒ की चौथी 
विशेषता है--निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति । मानव के व्यवहार का सदव एक निश्चित 
उदृष्य होता है और वह सदव किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सचालित 
किया जाता है । उसक व्यवहार और लक्ष्यां सं अवगत होकर हम उसके व्यक्तित्व का 
सहज ही अनुमान लगा सकते है। इसीलिय 70408 (9 342) ने लिखा है -- 
“्यक्ति या व्यक्तित्व को समझने के लिये हमे इस बात पर विचार करना आवश्यक 
हो जाता है कि उसके लक्ष्य क्या हैं और उसे उनका कितना ज्ञान है ।' 

5 हढु इच्छा-दक्ति ४7०ाषए्ट क्या ए०क्ण--व्यक्तित्व की पॉचवी विशे 
षता है--हड ”च्छा-शक्ति । यही शक्ति व्यक्ति का जीवन की कठिनाइयों से सघष 
करके अपने व्यक्तिया को उत्कृष्ट बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति की 
निबलता उसके जीवन को अस्त व्यस्त करक उसके “यक्तित्व को विघदटित कर देती है। 

6 शारीरिक व सानसिक स्वास्थ्य शाहएश्रट्या & शकशात्ओं पत्थॉफ-- 
व्यक्तित्व की छठवी विश्पता हं--णारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य । मनुष्य सनो 
शारीरिक (225५०॥० ?॥990४)) प्राणी हे । अत उसके जच्छ यक्तित्व क॑ लिये अच्छे 
शारीरिक आर मानसिक स्वास्थ्य का हाना एक जावश्यक शत है । 

7 एकता व्‌ एकीकरण एाएंए & हर७४ा४0---व्यक्तित्व की सातंवी 
विज्येषता है एकता और एकीकरण । जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अवयब 
अकेला काय नही करता हूं, उसी प्रकार व्यक्तित्व का काई तत्त्व अकेला काय 
नहीं करता है। ये तत्व ह--शारीरिक मानसिक नतिक सामाजिक सवेगात्मक 
आदि। व्यक्तित्व के इन सभी तत्त्वो म एकता या एकीकरण होता है। छिाशा॥ 
(9? 345) न लिखा है -- “्यक्तित्वन--मानव की सब शक्तियों और गुणों का 
सगठन व एकोकरण है।” 

8 विकास की निरन्तरता 70«०श्शणप्रशात्लं (णात्रप्रा7---्यक्तित्व की 
अन्तिम पर अति महत्त्वपूण विशेषता हे--विकास की निरन्तरता। उसके विकास मं 
कभी स्थिरता तही जाती हे । जसे जसे 'यक्ति के कार्यों विचारा, अनुभवां स्थितिया 
आदि म॑ परिवतन होता जाता है वैसे वसे उसके व्यक्तित्व के स्वरूप म॑ भी परिवतन 
होता चला जाता हैं । विकास की यह निरन्तरता झदवावस्था से जीवन के अन्त तक 
चलती रहती है | ऐसा समय कभी नहा आता है, जब यह कहां जा सके कि व्यक्तित्व 
का पूण विकास या पूण निर्माण हा गया है। इसीलिये गरिसन व अन्य ने लिखा 
है “व्यक्तित्व निरन्तर निर्माण की प्रक्रिया मे रहता है ।” 

शिश्राइणाबधाए 48. 0णाईब्गाए था मि€ फझा0063$ छी 9200णाधाह -++ 
0ब्ाण्ाइ0 & 00675 (9 43) 
व्यक्तित्व के लक्षण या गुण 
वफक्रांड 0 (१एक्रा0९5४ ०0 ?0४णात्रा।ए 


(ज) गुणों का अथ---किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का सही चित्र वणन या 
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चरित्र चित्रण प्रस्तुत करता कोई आसान' काम नहीं है। इसे आसान बनाने के लिये 
मनोवज्ञानिको ने यक्तित्व के कुछ गुण या लक्षण निर्धारित किये हैं, जैसे--दयालु, 
कठोर, मृख, बुद्धिमान आदि । यहा भ्रम निवारण के लिये यह बता देना असगत न॑ 
होगा कि इन गुणों या लक्षणों को योग्यताआ या क्षमताओं का पर्यायवाची नही माना 
जाता है। गुणो और योग्यताओं मे अन्तर है । उदाहरणाथ--हारमोनियम बजाना-- 
योग्यता है पर जिस ढग से कोई 'यक्ति उप्ते बजाता है वह उसके -यक्तित्व का गुण 
या लक्षण है । 

इस प्रकार, हम कह सकते है कि व्यक्तित्व का लक्षण, व्यक्ति के "“यबहार का 
कोई विशेष ग्रुण होता है । गैरेट के शब्दों मे ---व्यक्तित्व के ग्रुण, व्यवहार करने 
की निश्चित विधियाँ हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति मे बहुत कुछ स्थायी होती हैं | व्यक्तित्व 
के गुण, व्यवहार के बहुसर्यक स्वरूपों का वणन करने की स्पष्ट और सक्षिप्त 
विधियाँ हैं ।” 

एश2807%॥7ए (ह878 878 048070078 ज़्चएड 07 08॥8ए78 77078 07 
[655 फु्ागल्वाशा 007 १ शाएला शताशवाह॥। 2धइणाधा।ए धा8 का'8 768/ 
5प्रट्णाता ए8ए5४ ० 46€३8ण०7०ग्राए 06 गरद्योाएााणत ३8७०००६5४ एी 7शापरत0्प्रा 
+--०थाथा (9 500) 

(ब) गुणों की सख्या--अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि “यक्तित्व के कितने 
विभिन्न गुण है ? इस प्रष्न का उत्तर देते हुए 'शणा। (9 234) ने लिखा है -- 
यह पूछना इस पूछने के समान है कि यक्तित्व के कितने विभिन्न अग, पक्ष पहलू या 
स्वरूप हैं ” वास्तव मे यह बताना असम्भव है कि इन गुणों की सख्या कितनी है । 

(स) भुणों के प्रकार--व्यक्तित्व के गुण अनेक प्रकार के है जसे--(7) नतिक 
और अनतिक (7) वास्तविक और प्रत्यक्ष (१९०४) & 897०7०7-), (7) बाह्य और 
आन्तरिक ($फ7808 & ॥0669 86800) । उदाहरणाथ--बाह्य गुण हैं--मित्रता 
शक्ति शान्ति और सामाजिकता । आन्तरिक गुण है--भय, चिन्ता, इच्छा ओर 
महत्वाकाक्षा । (7९) शारीरिक मानसिक धामिक, सामाजिक राजनीतिक, याव 
सायिक आ्थिक आदि गुण । यथाथ मे, इन गुणों की सख्या इतनी अधिक है और ये 
एक-दूसरे से इतने भिन्न है कि न तो इसका वर्गीकरण किया जा सका है और न 
सम्भवत किया जा सकेगा ! 

(4) गुणों का महत््व--प्रत्येक यक्ति में यक्तित्व के थोड़े बहुत गुण 
अवद्य होते हैं। वे एक दूसरे से विशिष्ट प्रकार से सम्बोधित होकर व्यक्तित्व का 
निर्माण करते है और एक व्यक्ति को दूसरे “यक्ति से भिन्नता प्रदान करते है | यह 
आवषध्यक नही है कि जो गुण, जिस मनुष्य के यक्तित्व में हैं वे उसमे सदव विद्यमान 
रहे । उनमे से कुछ अहृए्य हो जाते हैं और कुछ स्थायी रूप धारण कर लेते हैं । 
उदाहरणाथ भय और, चिन्ता के गुणो का लोप हो सकता है और वे “यक्तित्व मे 
निरन्तर उपस्थित भी रह सकते है। इसी प्रकार एक ग्रुण के अनक अथ हो सकते 
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हैं । किसी 'यक्ति का मुस्कात' भरा चेहरा उसका स्वाभाविक ग्रुण, उसकी शिष्टता 
का प्रतीक, उसके उत्तम स्वास्थ्य और आन-“द्रियता का द्योतक या दूसरे लोगों को 
प्रसन्न और प्रभावित करने के लिए क्रत्रिम विधि हो सकती है। साराश मे, हम 
गाडनर व भर्फी के शब्दों मे कह सकते है --“व्यक्तित्व के शुण हमे दूसरो को 
और अपने को समझने की एवं यह भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रवात करते हैं कि 
हम मे से प्रत्येक क्या काय करेगा। 
एडाइगाबाए एद्या3 ४9796 प$ [0 प्रातेक्षशधाएं ०608 हा0 0प्रा 

8९५९३, कात॑ छाध्वाएं जाता 88० 0 पड जा 60 --6॥/गाश' & शाप 
(9 50]) 

(य) भ्रुणों का वितरण--हम ऊपर लिख चुके हैं कि व्यक्तित्व के गुण मानव 
“यवहार के विभिन्न स्वरूपा का वणन करते हैं। (>थ/७६४ के अनुसार व्यवहार के 
इन स्वरूपों का वणन करने के लिए अग्नेजी भाषा मे कम से कम 8,000 विज्ञेषणों 
का प्रयोग किया जा सकता है । मनोवज्ञानिकां ने इस गुणों में से 2 को प्रधान गुणों 
(एग्राशआए 7५थ॥७) की सज्ञा दी है। ये गुण एक दूसरे से स्वत"त्र है एव. दो निदिचत 
और विपरीत सीमाआ के अतगत रहते हैं जसे--बुद्धिमान--मुख, दयालु--कठोर | 
हम |9४००५७४०४7१ (97 9 92) के अनुसार प्रधान गुणों के प्मृहों मे से कुछ 
का उल्लेख कर रहे हैं यथा --- 


प्रधान गुण विपरीत ग्रुण 

! प्रसन्नचित्त मिलनसार उदासीन क्षेंपू 

2 बुद्धिमान विश्वसनीय भूख, ओछा 

3 सवेगात्मक स्थिरता | | सवेगात्मक अस्थिरता, 
यथाथवादी पलायनवादी 

4 अधिकारप्रिय ! आज्ञाकारी 
आत्मगौरवशील | आत्मगौरबहीन 

5 ज्ान्त सामाजिक उद्विग्न एकान्तप्रिय 

6 भावुक, कोमल हृदय भावनाशूत्य, कठोर-हृदय 

7 क्षिष्ट सौदय प्रेमी अदधिष्ट असत्य 

8 उत्तरदायी परिश्नमी गरज़िम्मेदार पर निभर 

9 साहसी चिन्तारहित उत्साहहीन' सतक 

0 तेज्ञ शीघ्रता से कांय | सुस्त, ढिलमिल 
करने वाला 

4। अत्यधिक उत्तेजित होने | आलसी से उत्तेजित न होने 
बाला, चिडवचिडा वाला सहनशझील 

42 मत्रीपूण विश्वास करने वाला सन्देहशील दात्रुतापुण 
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व्यक्तित्व के प्रकार 
एजु९8 ए ९?शषणात्राए 

“यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से किया गया है। 
इनमे से निम्नाकित तीन वर्गीकरणो को साधारणत स्वीकार किया जाता है पर 
सबसे अधिक महत्त्वपूण अन्तिम को माना जाता है -- 

] शरीर रचना प्रकार एणाइपरपाएा 77968 

2. समाजश्ास्त्रीय प्रकार $0"७00808 7776४ 

3 मनोवेज्ञानिक प्रकार 28एणा००६०० 775०७ 

! दारीर रचना-“प्रकार (0णाइऑ/ंध्रएंणा 79965 

जमत विद्वान ४76/8०0767 ने अपनी पुस्तक 2ए847४6 ८ (याद्षावट/2/ ' 
मे शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताए हैं, यथा --- 

(।) शक्तिहीन 6&४॥९0॥0---इस प्रकार का यक्ति दुबला पतला और छोटे 
कधो वाला होता है । उसकी भुजायें पतली और सीना छोटा होता है। उसके मु ह्‌ 
की बनावट कोण की सी होती है। वह दूसरों की आलोचना करना पसन्द करता है 
पर दूसरो से अपनी आलोचना नही सुनना चाहता है। 

(7) खिलाडी 5श०४०-.-इस प्रकार के “यक्ति का शरीर हृष्ट-पुष्ट और 
स्वस्थ होता है। उसका सीना चौडा और उभरा हुआ, कंधे चौडे, भुजायें मजबूत 
मासपेशियाँ पुष्ट और चेहरा देखने मे अच्छा होता है। वह दूसरे व्यक्तियों से 
सामजस्य करना चाहता है । 


(पा) नाठा। ९शणा०--इस प्रकार के यक्ति का शरीर मोटा, छोटा गोल 
और चर्बी वाला होता है। उसका सीना तीचा और चौडा पेट आगे को निकला हुआ 
और चेहरा गोल होता है । वह आरामतलब और लोकप्रिय होता है । 

2 सम्माजशास्त्रीय प्रकार $8०थंण०श्टांट्यों 7५/९० 

578०7 ने अपनी पुस्तक “7५४४४ ७ ॥/## में व्यक्ति के सामाजिक 
कार्यो और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के छ प्रकार बताए हैं, यथा --- 

(7) सद्घान्तिक ॥90००४८४--इस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा 
सिद्धान्त पर अधिक बल देता है। वह सत्य का पुजारी और आराधक होता है। 
दाशनिक इसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं । 

(एप) आर्थिक 77००॥०॥०---इस प्रकार का व्यक्ति जीवन की सब बातो का 
आर्थिक दृष्टि से मुल्याकन करता है | वह हर काम को लाभ के लिए करता चाहता 
है । वह पूण रूप से 'यावहारिक होता है और घन को अत्यधिक महत्त्व देता है! 
व्यापारी लोग इसी प्रकार के -यक्ति होते हैं | 

(पा) सामाजिक 5०0णथॉ--इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम का पुजारी होता 
है । वहू दया और सहानुभूति में विश्वास करता है। उसे सत्य और मानवता मे 
भगाघ श्रद्धा होती है। वह समाज' के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता है | 
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(7४) राजनीतिक ?०णाए८४--इस प्रकार का व्यक्ति सत्ता प्रभुत्व और 
नियनत्रण मे विश्वास रखने वाला होता है। उसका मुख्य ध्येयः इन बातो को सदव 
यथावत्र्‌ बनाये रखना होता है। 

(१) धामिक रिथाह्रणर---इस प्रकार का व्यक्ति ईइवर से डरने वाता 
और आध्यात्मिकता मे आस्था रखन वाला होता है । उसका जीवन सादा और सरल 

होता है ! 
कर (४) कलात्मक 'ण्ब्रीशा०--इस प्रकार का व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को कला 
की दृष्टि से देखता है। उसम कला और सौन्दय म॑ संम्बघ स्थापित करने की प्रवल 
इच्छा होती है। वह विश्वसनीय नही होता है । 
3 सनीवज्ञानिक प्रकार 79. लण0०६्वाट्यों ।'५॥९५ 

मनोवज्ञानिका ने मनोवज्ञानिक लक्षणां के आधार पर यक्तित्व का वर्गीकरण 

किया है। इनमे 7प्ा8ह का वर्गकरण सबसे अधिक माय है। उसने अपनी पुस्तक 
टछटागण्ड्ाटएा 207०. मे पयक्तित्व के दो प्रकार बताय॑ है--अ-तमु सी और 
बहिभु खी । 

(7) अन्तमु खी “यक्तित्व. राए०शथा ?एश5इणात्रॉए---इस “यक्तित्व के 
लक्षण स्वभाव आत्ते अभिवृत्तिया और अगय चालक बाह्य रूप म॑ प्रकट नही होते 
है । इसीलिए दसकां अन्तमु खी कहा जाता है । इसका विकास बाह्य रूप में न होकर 
आन्तरिक रूप मे होता है । 

अन्तमृ ख्री 'यक्तित्व वाले मनुष्य अपने आप में अधिक रुचि रखते हैं। उनका 
झुकाव अन्तर की ओर को होता है। वे अपने को बाह्य रूप मे प्रमावपुण ढग से 
“यक्त करने से असफल हाते है। उनमे आन्तरिक विश्लेषण की मात्रा बहुत अधिक 
होती है। उनकी मानसिक शक्ति का विज्लेष रूप से विकास हांता है। व॑ दूसरे लोगा 
में वाह्य वातावरण और एक विज्लेष प्रकार से ही अपना अनुकुलन कर पात है । वे 
सकोची होने के कारण अपने विचारो को स्पप्ट रूप स व्यक्त करने भ॑ कठिनाई का 
अनुभव करते है। उनके और उनके साथिया वे बीच में एक प्रकार की दीवार एक 
तरह का पर्दा होता है। वे आवश्यकता से अधिक द्ार्मीलि और क्षपने बाल होते हैं । 
उनमे अन्त क्रियात्मक प्रक्रिया सदव गतिशील अवस्था में विद्यमान रहती है । वे 
कल्पना के ससार म॑ उडान' लेते हु और कभी कमी भादद्ववादी भी बन जाते है। 
इस व्यक्तित्व के मनुष्य दाशनिक और विचारक भी होत ह॑ । 

(४) बहिभु खी व्यक्तित्व ४ड्राए0१श४६ ?एशघ्णाशा॥--इस व्यक्तित्व के 
मनुष्य अच्तमु खी “यत्तित्व वाले मनुष्यो से विपरीत होत है| बहिसु खी व्यक्तित्व वाले 
मनुष्यों का झुकाव बाह्य तत्वों की ओर होता है । वे अपने विचारा और भावनाओं को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते है। वे सस्तार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्या मे विशेष 
रुचि रखते है । यधपि उनका अपना आन्तरिक जीवन होता है पर थे बाह्म पक्ष की 
ओर अधिक आकर्षित रहते है । वे बाह्य सामजस्य के प्रति सदव सचेत रहते हैं और 
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कार्यों एव कथनों भे' अधिक विश्वास रखते हैं। इस 'यक्तित्व के मनुष्य अधिकार रूप 
में सामाजिक राजनैतिक या “यापारिक नेता होते हैं । 


“यक्तित्व के प्रकारों की समीक्षा (०चश्शशा णा 768 ० एशबइणाब्रा१-- 
“यक्तित्व के वर्गीकरण के सम्बंध में उपयु क्त के अलावा और भी अनेक अन्य सिद्धान्त 
हैं। इन सभी प्रकार के वर्गीकरणो के विषय मे अपना मत “यक्त करते हुए को व क़ो 
ने लिखा है --“इस प्रकार के वर्गोकरणों की एक सामाथ आलोचना यह है कि ये 
विकास के किसी न किसी पहलु पर बल देते हैं और सामान्य मानव स्वभाव की 
अपेक्षा उसके उम्र रूपो को व्याख्या करते हैं । 

6 एथालाबों णवॉााएाशा 0एी शाएा एाब्रड्शगी0क्रा।/08 ॥8 (4ा (6ए (670 
(0 9]808 थााएबरडाड प्र9070 0ा6 67 शा०गह्ण 79888 0 46ए९097070 धार 
६0 0669 ज्ञा0 65८४7३065 78767 हाहा ज्ञा0 (6 ॥7600079 ०0 कछाप्रध्षा 
प्रधघा8 --00ज़् & (८0क्त (9 490) 


व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक 
एब्रलण'8 प्रगिशाल्ाए 07०णा ० एलडणाबााए 


रक्‍स व नाइट के दाब्दो मे -- मनोविज्ञान का संम्बध 'यक्तित्व के विकास 

को प्रभावित करने वाले कारको से भी है। इससे से फुछ कारफ--शारीरिक रचना 
सम्ब-धी और ज-मजात एच दूसरे पर्यावरण सम्बधी हैं ।” 

ए98ए०॥002ए 58 880 ००॥087780 ज्ञात 06 8008 (6 77007068 


76 ९7०ण/7 एी कफुश्इ0ात्राए 07078 886 8076 876 ००॥४गपिााणाद्व! 
गाते 00 क्षा्त ०00 शाशणएणाशाशा।! -रे०्ट & ऋशाए॥ (9 202) 

हम उपरिअकित कारको के प्रभाव का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, 
यथा --- 

] बहानुक़म का प्रभाव 7एशा०6 ण॑ स्क्ष०वाए---अनेक मनोवज्ञानिको 
ने अपने अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर दिया है कि “यक्तित्व के विकास पर 
वशानुक्रम का प्रभाव अनिवाय रूप से पडता है। उदाहरणाथ #थ्याणा$ 0थ॥07 ने 
प्रमाणित किया है कि वद्यानुक़म के कारण ही यक्तियो के शारीरिक और मानसिक 
लक्षणो मे भिन्नता विखाई देती है। इसी प्रकार, (थ7॥00७ और 0 87807 
ने सिद्ध किया है कि कुलीन एवं “यवसायी कुलों मे उत्पन्न होने वाले व्यक्ति ही 
साहित्य, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्रों में यश प्राप्त करते हैं। साराश मे, हम 
शिप्शाथ' & प्भ््याशक्षा (9 354) के छाब्दों में कह सकते हैं --/मनुष्प का 
व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है । उसे अपने माता पिता से कुछ 
मिद्िचत शारीरिक, मानसिक, सवेगात्मक और व्यावसायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ।* 

2 जविक कारकों का प्रभाव रीएशा९6 ० छा0ण0ड्वांट्यों 7420०78--मुख्य 
जविक कारक हैं --नलिकाविहीन ग्र थिया (/07००४४ 0]8705), अन्त स्रावी ग्र थियाँ 
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(2700070०७ 049705) और शारीरिक रसायन (5007 (॥०७7579) | इन कारको 
का व्यक्तित्व के विकास पर जो प्रभाव पडता है उसके विषय मे 077०६ (9 548) | 
का मत है “-“जबिक कारकों का प्रभाव सामाजिक कारको के प्रभाव से अधिक 
सामान्य और कम विशिष्ट है, पर किसी प्रकार कम मसहत्वपुण नहीं है। जविक 
कारक ही व्यक्तित्व के व्रिकास की सीमा को निर्धारित करते हैं।” 


3 शारीरिक रचना का प्रभाव रीएशाल6 0 शाएब्ल्यों #णाएंपर-- 
दारीरिक रचना के अन्तगत शरीर के अगरा का पारस्परिक अनुपात शरीर की लम्बाई 
और भार, नेत्रा और वालो का रग भुखाकृति जादि आते है। ये सभी किसी-न किसी 
रूप से व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करत हू । उदाहरणाथ बहुत छोट परा बाला 
मनुष्य अच्छे दौडने वाले के रूप मे कभी भी या की प्राप्ति नहीं कर सकता है । 
इसीलिए मक्‍ड़्गल ने बलपूवक कहा है --- हमे उन्त विशिष्ठताओ के अप्रत्यक्ष प्रभावों 
को निश्चित रूप से स्वीकार करना पडगा, जो मुख्य रुप से शारीरिक हुं ।” 


€ह्ापक्रा।ओए ए़९ रण 760०९87॥56 एा6 मापाएएं ग्रीपशा०४8 ० 
9०ण०प्राह्रता।68 परध्ा धार एपागशयए. काएत #॥पटीए ० धा6 90099 
ॉटली0परड्रशीं ॥४ आआशटडा25 ० 24श 9 37] 


4 वहिक प्रवत्तियों का प्रभाव ्रएशाट९ ण॑ शाएग्रण7झ्डट्या पएशाव०- 
॥८९४---809 (9 787) कामत है कि दहिक प्रवृत्तियों के कारण शरीर के 
अन्दर रासायनिक परिवतन' होते है जिनके फलस्वरूप व्यक्ति महत्त्वाकाक्षी या 
आकाक्षाहीन सक्रिय या निष्क्रिय बनता है । इन बातो का उसके व्यक्तित्व के विकास 
पर वाछनीय या अवाछतीय प्रभाव पडना स्वाभाविक है। शे०००क०।॥वं (9 50) 
का कथन है --“शरीर को दहिक दत्या मस्तिष्क के काय पर प्रभाव डालने के कारण 
व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है।** 


8 सानसिक योग्यता का प्रभाव ताशिशा८€ ० शिक्षा #शाार--व्यक्ति 
मे जितनी अधिक मानसिक योग्यता होती है उतना ही अधिक वह अपने व्यवहार 
को समाज के जादर्शों और प्रतिमाना के अनुकूल बनाने म॑ सफल होता है । परिणामत 
उसके व्यक्तित्व का उतना ही अधिक विकास होता है। उसकी तुलना में अल्प 
मानसिक योग्यता वाले व्यक्तित्व का विकास कही कम होता है | 


6 विशिष्ट रुचि का प्रभाव ीघ्रशा९6 ए 59९०८ प/श०/---मनुष्य 
के यक्तित्व का विकास उस सफलता के अनुपात म॑ होता है जो उसे किसी काय को 
करने से प्राप्त होती है। इस सफलता का मुख्य आधार है--उस काय म॑ उसकी 
विशिष्ट रवि । कला या सगीत मे विधश्विष्ट रुचि रखने वाला व्यक्ति ही कन्लाकार 
या सगीतज्ञ के रूप मे उच्चतम स्थान पर पहुच सकता हू। अत डिपंधाशः & 
पश्नञाप्रश॥॥ (9 348) का सत है “--/बिशिष्ट रुचि की उपस्थिति को व्यक्तित्व के 
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विकास के आधारसुत कारकों की किसो भी सूचो में सम्मिलित किया जाना 
आवद्यक है।*' 


7 भौतिक वातावरण का प्रभाव जाप्रिशा८& ण॑ शाएड८्नो पाशाणा 
शशा(---भौतिक या प्राकृतिक वातावरण अलग अलग देशो और प्रदेशों के निवासियों 
के यक्तित्व पर अलग-अलग तरह की छाप लगाता है। यही कारण है कि मरुस्थल 
मे निवास करने वाले, अरब और हिमाच्छादित टण्ड़ा प्रदेश भे रहने वाले ऐस्किमो 
लोगो की अ।दतो, शारीरिक बनावटो जीवन की विधियो, रण और स्वास्थ्य आदि से 
स्पष्ट अन्तर मिलता है। #7००७ & $क्राणोश ( 0) ये लिखा है -- 
“बह्यपि भौतिक संसारों के अ-तरो का, -यक्तित्व पर पडने वाले प्रभावों का अभी तक 
बहुत कम अध्ययन किया गया है, पर भावी अनुसधान यह सिद्ध कर सकता है कि ये 
प्रभाव आधा रहीन नहीं है ।* 


8 सामाजिक वातावरण का प्रभाव प्ररिीएशाएर€ ए 8०लवबी छाशा/0गर 
॥श/--बालक जम के समय मानव-पशु होता है। उसे व बोलना आता है और न 
कपडे पहिनना | उसका न कोई आदश होता है और न' वह किसी प्रकार का 'यवहार 
करना ही जानता है। पर सामाजिक वातावरण के सम्पक मे रहकर उसमे धीरे धीरे 
परिबतन होन लगता है। उसे अपनी भाषा, 'रहन सहेत के ढंग, खाने-पीने की विधि 
दूसरों के साथ व्यवहार करने के प्रतिमान धाभिक एवं नतिक विचार आदि अनेक 
बाते समाज से प्राप्त होती है । इस प्रकार, समाज उसके यक्तित्व का निर्माण करता 
हैं। 607९६ (09 524) के अनुसार --“ज भ के समय से ही बालक का व्यक्तित्व 
उस समाज के द्वारा जिससे वह रहता है, मिमित और परिवरतित किया जाता है।'' 


9 सास्‍्कृतिक वातावरण का प्रभाव शवीए्रशाए ० एमए क्राशाएणा 
गाला--समाज व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सस्कृति उसके स्वरूप को निश्चित 
करती है। प्रत्येक सस्कृति की अपनी मान्यतायें रीति रिवाज रहन सहन की विधिया 
घम कम आदि होते हैं। मनुष्य जिस सस्क्ृति मे जम लेता है, जिसमे उसका लालन 
पालन होता है, उसी के अनुरूप उसके यक्तित्व का स्वरूप मिश्चित होता है । इस 
प्रकार उसके व्यक्तित्व पर उसकी सस्क्ृति की अमिट छाप लग जाती है । 8०णगाए्ट, 
[,था्टाशव & ज़थत0 (9 503) के अनुसार ---जिस सस्कृति में व्यक्ति का लालन 
पालन होता है, उसका उसके व्यक्तित्व के लक्षणों पर सबसे अधिक व्यापक प्रकार 
का प्रभाव पडता है । 


0 परिवार का प्रभाव रीएशाए८ णएण ए्रशयॉप--व्यक्तित्व के निर्माण 
का काय परिवार में आरम्भ होता है। यदि बालक को परिवार पें प्रेम सुरक्षा और 
स्वतन्त्रता का वातावरण मिलता है तो उसमे साहस, स्वतत्रता और आत्म निभरता 
आदि गुणा का विकास होता है । इसके विपरीत, यदि उसके प्रति कठोरता का 
व्यवहार किया जाता है और उसे छोटी-छाटी बातो के लिये डाटा और फटकारा 
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जाता है ता वह कायर और असत्यभापी बन जाता है। परिवार की उत्तम या निम्न 
आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी उसके यत्तित्व पर प्रभाव पडता है । इस 
प्रकार जसा कि 7॥णए९७ <& 8लााएीश! ( 76) ने लिखा है --- परिवार, 
बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है, जो उसके व्यक्तित्व के घिकास की दिशा को 
बहुत अधिक सांमा तक निदिचत करते हैं ।” 

!। विद्यालय का प्रभाव 7रीएशाल७ 0 $2८४००---यक्तित्व के विकास 
पर विद्यालय की मभी बाता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पडता हे जैसे--पाठय 
क्रम अनुशासन शिव्क जान सम्बध छात्र छात सम्बंध खेलबूद आदि | अनेक मनो 
वैज्ञानिका की यह अटल धारणा ह॑ कि जौपचारिक पाठयक्रम, कठोर अनुशासन प्रम 
और सहानुभूतिहीन शिक्षक एवं छात्रा के पारस्परिक बैमनस्यपू्ण सम्बंध यक्तित्व 
को निश्चित रूप से कु ठित और विद्वत कर देत है । (70ज्ष & (70ए७ (9 95) 
क शब्नों में --"-/बालक के विकसित होने वाले व्यक्तित्व पर विद्यालय के अनुभवों 
का प्रभाव उससे कही अधिक पडता है, जितना कि कुछ शिक्षयों का विचार है ।” 

2 प्रभावित करते वाले अप कारक (छशगक्ष 8९०05 ए ग्रीप्रशा९९ 
व्यक्तित्व के विकास का प्रभावित करन॑ वाल कुछ जनन्‍्य कारक हं--(!) बालक का 
पडोस, समृह और परिवार की इकलौती सतान हाना (४) वालक क॑ क्षारीरिक 
एवं मानसिक दोष संवेगात्मक असतुलन और माता की मृत्यु के कारण प्रेम का 
अभाव, (॥) मेला सिनेमा धार्मिक स्थान आराधना स्थल जीवन की विशिष्ट 
परिस्थितियाँ और सामाजिक स्थिति एवं काय (8808 ८ ०6) । 


निष्कष के रूप मं, हम कह ॒ सकते हैं कि व्यक्तित्व के विकास पर जनेक 
कारको का प्रभाव पडता है। इस प्रभाव के समग्र रूप का अध्ययन करके ही यत्तित्व 
के विकास की वास्तविक परिधिया का जनुमान लगाया जा सकता हु। ऐसा करते 
समय इस तथ्य पर विदेष रूप स व्यान रखना आवश्यक ह कि “यक्तित्व को प्रभा 
वित करने वाल सवसे अधिक दक्तिशाली कारक पर्यावरण सम्ब धी है । इस सम्ब'ध 
में थधाप व शमलर क॑ ये विचार उल्लेखनीय है “भौतिक सांस्कृतिक और साभा 
जिक वातावरण--ये सब व्यक्तित्व के निर्माण में इतना प्रभावशाली काय करते हैं कि 
व्यक्तित्व को उसे आइत्त रखने वाली बातो से परथक नहीं किया जा सकता है। 

पुछ6 एाजओड०क। एप्ञाप्राब। दात 52028 शाएाणागशाह भी एछ]8ए छपरा 
87 वररीएशापश 987 7 9शघ50789 िबाताणा छा ७९504॥79 सतत 
96७ त8॥एप्रशढ४ एएए7 पीर रावाणी उप्रातणप्रातं8ई | >-्ाणार & 
8क्ाप्रोक्ष (7 353) 


परीक्षा-सम्ब धी प्रदन 


! व्यक्तित्व क्या है”? उसक विकास को प्रभावित करन वाल मुस्य तत्त्वा 
का वणन कीजिये । 
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४४४9६ ७8 9०४7807907 ? 78807768 78 क्रार्श 7800078 77776 
प्रणत2 78 8/70ण्र। 


2 पक्तित्व के स्वरूप की 'याख्या' कीजिये और उसकी कतिपय उल्लेख 
नीय' विशेषताओं का वर्णन कीजिये । 
[)8ण88 ॥78 गद्गांप्रा'8 ए ए08णाद्वाए 80॥0. 868800708 8076 ० 
॥8 ए&7॥97/870]8 ७08/808778605 


3 पक्तित्व के प्रचलित वर्गीकरणो पर प्रकाश डालिये और उनमे से किसी 
एक का सविस्तार वणन कीजिये । 
7|॥70ण्न ॥९70 ०0 ॥6 एए8फएक्लॉथत: 0४5३॥ी0800॥ 07 ए'50709 
जाए 8300 96807086 णा6 ० 0७शआ ॥ 0697 


4 व्यक्तित्व का वणन साधारणत उसके गुणो के अनुसार किया जाता 
है । इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिये और बताइये कि इत गुणों का 
वितरण किस प्रकार किया गया है । 
फएशाः80797 ॥8 एशाशबीए त680060 80०00'कवाश 40 ॥8 
कांड... श]ए06७&6 बाद छठ 0पएा ॥0फ़ 886 एाध्यां3 898 
0९७४ 06807०80 

5 प“अपयक्तित्व की याखर्या कीजिय | यक्तित्व का मापन आप किस प्रकार 
करेंगे ? किसी एक विधि के उपयोग की विवेचना कीजिये । 
जशीा78 एशाइणाबाएए घछ0फ्र ज़्र०प्रांत ए०व7 छाध्वधगा'8 8 एशः 
8जाधाञप ? [)80प58 [08 प्र56 0 ध्याए 0१6 07 ६76 76:005 


शा 


व्यक्तित्व का मापन 
भए55ाारशाएशदाषाए' (0४ ए२2४08॥,7"९ए 


पुृ॥6 एह्यष्प्राह्याशां 00 एशइगाधाए 5४ए28 500 (80700098] 8॥0 
एाबणाएच एपा09०588 --छणाए, 7.» & ज़लत0 (9 49व) 


भुसिका 


“यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणा (7725) का सगठन माना जाता है। 
इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूण' तो कोई उत्साहहीन कोई मिलनसार तो 
कोई एकान्तप्रिय, कोई चिन्तामुक्त तो कोई चिन्ताग्रस्त होता है। 80778 7,ध78 
७0 & २४०१ (9 49व) के अनुसार व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणा का 
ज्ञान प्राप्त करके चार लाभप्रद काय किय जा सकते हैं । पहला, व्यक्तित्व के विकास 
से सम्बाॉधत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्ति को अपनी 
कृठिनाइयो का निवारण करने के उपाय बताय॑ जा सकते ह । तीसरा, व्यक्ति को 
व्यक्तिगत रूप से सामजस्य करने मे सहायता दी जा सकती है | चौथा, विभिन्न पदा 
के लिए उपयुक्त -'यक्तिया का चुनाव किया जा सकता है । 


उक्त लाभप्रद कार्यों को 'यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए मनोवज्ञानिका 
मे 'यक्तित्व का मापन करने के लिए अनेक विधिया या परीक्षणा का निर्माण किया 
है । इनके सम्बंध में शरा8 (9 333) ने लिखा है -- हमारे व्यक्तित्व के मनो 
विज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है और इसलिए हमारे व्यक्तित्व-परीक्षण 
(?७०६०४॥५५ 7०४5) अभी तक अधिकाश रूप में जाँच को कसौटी पर हैं ।” इस 
कथन को ध्यान में रखकर हम केवल अधिक प्रचलित और विश्वसनीय विधियों एव 


परीक्षणो पर ही अपने ध्यात को केदद्वित कर रह है -- 
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व्यक्तित्व मापन की विधिया 
(९४४॥0००8 ० शरैश्लशाप्राएु ?एशशणा रा 


[ प्रशनावली विधि (0ए९8४0776/76 '(९६॥०० 

2 जीवन इतिहास विधि [॥6 ल्राइ09ए (७८३०० 

3 साक्षात्कार विधि पाक 600 

4 क्रिया परीक्षण विधि एश-शणपश्ा०8 76४६ (९॥00 

5 परिस्थिति-परीक्षण विधि शिा(प्रध707 768६ (९६१०० 

6 सानदण्ड मूल्याकन विधि रि्रए8 5086 (600 

7 “यक्तित्व परिसूची विधि ए७78078॥07ए पशएशा।0०7५ 

९७(॥00 

8 प्रक्षेपण विधि ए970००१ए७ ४९६00 

9 अन्य विधिया व परीक्षण 00॥67 ](६४008 & "'6४६5 
। प्रइनावली विधि 


(अ) अथ--इस विधि मे कागज़ पर छपे हुए कुछ कथनो या प्रएना की सूची 
होती है जिनके उत्तर हा या नहीं पर निशान लगाकर या लिखकर देने पडते 
हैं। इसीलिए इस विधि को कागज़-पेंसिल परीक्षण (९8७०7 ?शाणा 768) भी' 
कहते है । प्राप्त उत्तरो की सहायता से यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस 
प्रकार यह विधि प्रशना के उत्तरा की सहायता से व्यक्तित्व मापन की विधि है। 
पाण6 & इकाएँश (9 35) ने लिखा है -- व्यक्तित्व के मापत से प्रदना 
बली, व्यक्ति कः किसी विशेष वस्तु या स्थिति के प्रति हृष्टिकोण, उसके ज्ञान के 
भण्डार आदि को निश्चित रूप से जानने का साधन है।' 

(ब) प्रयोग--0&7०६ (5]2 53) के अनुसार प्रश्नावली विधि का 
प्रयोग निम्नाकित तीन कार्यों के लिए किया जाता है -- 

(१) व्यक्ति की चिताआ, परेशानियो आदि की क्रमबद्ध सूचना प्राप्त 

करना । 

(प॥ 'यक्ति के आथिक, धामिक और सामाजिक विचारों और विद्वासी 

की जानकारी प्राप्त करना । 

(पा) व्यक्ति की कला, संगीत साहित्य पुस्तको अन्य लोगों यवसायों 

सेल कूदों आदि में रुचि का ज्ञान प्राप्त करना । 

(स) प्रकार--अइतावली मुख्य रूप से निम्नलिखित चार प्रकार की होती 

() बद प्रश्नावली (70500 (४७४४०7॥/क6९---इस प्रइनावली मे प्रत्येक 


प्रइनन के सामन हा और नहीं छपा रहता है। “यक्ति को उसका उत्तर हाँ और 
नहीं में से एक को काठकर या एक पर निशान लगाकर देना पडता है । 
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(7) खुलो प्रदनावली 090 (0४९४(०एआा470---इस प्रश्नावली मे प्रत्यक 
प्रदन का उत्तर पूरा और लिखकर देना पड़ता है। 

(!) सचित्र प्रन्‍नावली शाल॑ग्राब् 0ए९४॥०गश्ा/४---इस प्रदनावली में 
चित्र दिए रहते है और यक्ति को प्रश्नों के उत्तर विभिन्न चित्रा पर निशान लगाकर 
देने पडते है । 

(77) सिश्चित प्रशनावली शिीड९0 0ए९ड४ांणाश्रा(---इस प्रशनावली मे 
उपयुक्त तीना प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है । 

(व) गुण---(!) टस विधि मे समय की बचत हांती है, क्याकि अनेक व्यक्तियों 
की परीक्षा एक-साथ ली जा सकती है ! 

(॥) इस विधि म॑ एक प्रइन के जनक 'त्तर मिलन क कारण यक्तिया का 
तुलनात्मक जव्ययन किया जाता है | 

(!) इस विधि का प्रयोग करक “यक्तित्व के किसी भी गुण का समापन किया 
जा सकता है । 

(य) दोष---(!) इस विधि म “यक्ति सव प्रद्ना के उत्तर न दकर कवल कुछ 
ही प्रशना क उत्तर द॑ सकता है । 

(४) इस विधि में “यक्ति कभी-कभी प्रइना को भली प्रकार से न समझ सकते 
के कारण ठीक उत्तर नही द॑ सकता है । 

(77) इस विधि मे -यक्ति लापरवाही से या जानवबूझ कर गलत उत्तर दे 
सकता है। 

(र) निष्कष--अपने द्वोषा के बावजूद भी जसा कि शिं(0०००च०नी 
(? 8) ने लिखा है “यदि प्रइनों को रचना सावधानी से की जाय तो 
प्रवनावलियो से पर्याप्त विश्वसवीयता होती है।' 

(ल) उदाहरण--बहिमुखी और अन्तमुखी 'यक्तित्व का परीक्षण करने क 
लिए //०००णछ०॥। (7 93) द्वारा निर्मित प्रइनावली हृष्टब्य है -+-- 

। क्या आपको लागा के समृह के सामन वालें करना अच्छा लगता है ? 
क्या आप दूसरां को सदव अपने से सहमत करने का प्रयास करत्त है ? 
क्या आप आसानी से मित्र बना लेते हूं ” 
क्या आप परिचिता के बीच म॑ स्वतत्रता का अनुमव करत है ? 
क्या आप सामाजिक समारोह में नेतत्व करना चाहले है ? 
क्या आप इस बात से परेशान रहते है कि लोग आपके बारे म॑ क्‍या 
सोचते है ” 
क्या आपकां दूसरे लोगो क इरादो पर शक रहता है ? 
क्या आप में निम्नता की भावना है ? 
क्या आप छोटी छोटी बाता से परेशान हो जाते है ? 
क्या आपकी भावनाओं को जल्‍दी ठस्त लगती है ? 


५. एैा चंे पने हइैंओं 


| 
०० ४४7 ७०७० ननय 
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नोट---यदि इन प्रइनों मे से पहले पाच के उत्तर हा मे हा तो उत्तर देने 
वाला 'यक्ति बहिमुखी होगा । यदि अन्तिम पाच प्रश्नों के उत्तर हाँ में हो तो वह 
अन्तमुखी होगा । 
2 जीवन इतिहास-विधि 


इस विधि का प्रयोग प्राचीन यूनानी दाशनिको के समय से चला आ रहा है। 
आधुनिक काल में इस विधि को प्रमापित ($0870870726) करके अपराधी बालकों 
और व्यक्तियों को समझने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। 0श्राग्राशः & (एाफाए 
(7 444) ने इसे मौखिक विधि की सज्ञा देते हुए लिखा है -- जीवन इतिहास 
विधि में व्यक्ति का जसा कि वहु आज है, क़मबद्ध अध्ययन किया जाता है।” 

?0ध879 ते अपनी पुस्तक (/॥६/42४४' ८ 225४०0०72 में लिखा है 
कि इस विधि का प्रयोग करते समय अध्ययन किये जाने वाले व्यक्ति के जीवन के 
सम्बंध में अग्राकित सूचतायें प्राप्त करनी चाहिये--() “यक्ति के सामाजिक सम्बंध 
(2) व्यक्ति की यक्तिगत विभिन्नतायें (3) “यक्ति का दूसरे लोगो के साथ सामजस्य, 
(4) व्यक्ति की रुचियाँ दृष्टिकोण और शारीरिक विदेषतायें (5) व्यक्ति के 
माता पिता और निकट सम्बाधियों का माध्यम । 

इस विधि का मुख्य दोष यह है कि “यक्ति और उससे सम्बंधित लोग अनेक 
बातो को छिपा लेते है। पर कुशल अध्ययनकर्तता विभिन्न स्रोतों से सूचनायें एकन्र 
करके इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिये एन्‍ल्‍रणफ्ु० & 8ल्‍ा्रधोश 
(0? 343) ने इस विधि की प्रशसा करते हुए लिखा है --"-जीवन इतिहास विधि 
के समान बहुत ही कम विधियाँ हैं। सामाजिक कायकर्त्ताओ ने इस विधि का किसी 
न किसी रूप में अनेक वर्षों से प्रयोग किया है। 


3 साक्षात्कार विधि 


व्यक्तित्व मापन की इस मौखिक विधि का प्रयोग शारीरिक और मानसिक 
अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिये किया जाता है। 07०४ (9 540) के 
अनुसार, इस विधि के दो स्वरूप हँ--भोपचारिक और अनोपचारिक | ! 

औपचारिक (४०7०७!) विधि में साक्षात्कार करने वाला, व्यक्ति से नाना 
प्रकार के प्रइन पूछता है । इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब बहुत 
से उम्मीदवारों में से एक या कुछ को किसी काय या पद क लिये चुना जाता है। 
अनौपचारिक (7707:7॥) विधि मे साक्षात्कार करने वाला कम-से-कम प्रदन पूछता 
है और व्यक्ति को अपने बारे मे अधिक-से अधिक बातें स्वय बताने का अवसर देता 
है । इस विधि का प्रयोग व्यक्ति की समस्याओं कठिनाइयो परेशानियों आदि को 
जानकर उनका निवारण करते के उपाय बताने के लिये किया जाता है। 

इस विधि की सफलता और असफलता साक्षात्कार करने वाले पर निभर रहती 
है। सत्य यह है कि साक्षात्कार करना एक कला है । जो भनुष्य इस कला में जितना 
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अधिक दक्ष होता है उतनी ही अधिक सफलता उसे प्राप्त होती है। यदि वह परी 
क्षार्थी के प्रति अपनी रुचि जौर सहानुभूति व्यक्त करके उसका विश्वास प्राप्त कर 
लेता है तो उसकी असफलता का कोई प्रइन नहीं रह जाता है। इस विधि का मुख्य 
गुण बताते हुए श००१७०४४॥ (9 8) ने लिखा है --साक्षात्कार, सक्षिप्त 
वार्तालाप हारा ज्यक्ति को समझने की विधि है ।” 

4. क़रिया-परीक्षण विधि 

इस विधि को व्यवहार-परीक्षण विधि (3शथ2श०पा ॥९४ श&॥00) भी 
कहते है । इस विधि का निर्माण द्वितीय विद्वयुद्ध के दौरान में अग्नेज़ और अमरीकी 
मनोवैज्ञानिको ने सेना के अफसरा का चुनाव करने के लिए किया था। इस विधि 
द्वारा यह परीक्षण किया जाता है कि “यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थिति में किस 
प्रकार का काय या “यवहार करता है । वह आत्म प्रदद्नन करना नेतृत्व करना समूह 
के लिय काय करना या किस प्रकार का अन्य काय करना चाहता है। ”स प्रकार 
यह विधि यतक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए जत्ति उपयोगी है। 

७४५ & [प्ृ&४४7076 न इस विधि का प्रयोग वालकां की ईमानदारी की 
जाँच करत के लिये किया । बालका को इमला बोलने के बाद उनकी कापिया ले ली 
गई और उनकी गलतियों को गुप्त रूप से नोट कर लिया गया । उप्तके बाद इमले 
को व्यामपट पर लिख दिया गया बालकां को कापियाँ लौटा दी गई और उनसे 
अपनी गलतियां को काटने का आदेश दिया गया । कुछ वालको मे तो आदेश का 
ईमानदारी से पालन किया पर कुछ ने अपनी गलतियों को चुपचाप ठीक कर लिया । 
इसी प्रकार बालकों की ईमानदारी की परीक्षा खेल के मैदान और अन्य स्थाना पर 
भी ली गई। इन परीक्षाओं के आधार पर, जसा कि 0तश्रशाश (9 55) ने लिखा 
है --/परीक्षणकर्त्ता इस निष्कष पर पहुँचे कि ईमानदारी विशिष्ट आदतों का समृह 
है न कि व्यक्तित्व का सामा-य गुण |” 


5 परिस्थिति-परीक्षण विधि 

यह विधि वास्तव म॑ व्यवहार परीक्षण विधि का ही अगर है। इस विधि में 
“यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति भे रखकर उनके व्यवहार या किसी विशेष गुण की 
जाँच की जाती है। ॥४७५ & पतथ्चा87076 ने अपनी पुस्तक #/परदाह वह 262श/ 
में इस विधि के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिये ?ै। उन्हाने इसका प्रयोग बालका की 
ईमानदारी की जाँच करने के लिय किया | उहोने एक कमरे म॑ एक सन्दृक रख तल्था 
और कुछ वालका को थोडे-थोडे सिक्के दिये । उन्होंने वालकों को आदेश दिया कि वे 
सिक्‍को को सन्दृक में डाल आयें। परीक्षण के अन्त में सल्दूक के सिक्का को गिनने से 
ज्ञात हुआ कि कुछ बालको ने अपने सिक्‍क्रो को उसमे नहीं डाला था । 


6 सानदण्ड मृल्याकन विधि 
इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या काय-कुशलता का भुल्याकन उसके 
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सम्पक में रहने वाले लोगां से करवाया जाता है। उस गुण को पाँच या अधिक 
कोटियो भे' विभाजित कर दिया जाता है और मतदाताओं से उनके सम्बंध से अपने 
विचार “यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत 
प्राप्त होते है 'यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। एक “यावसायिक फम 
द्वारा अपने क्‍लकों की कायकुशलता जानने के लिए निम्नाकित मानदण्ड तयार किया 
गया -- 

अ॒ क्लक की कायकुशलता 


] 2 । ह 5 


| | | | हक 
एक भी बहुत सावधान कुछ गलतिया लापरवाह 
गलती नहीं गलतिया 


7 व्यक्तित्व परिसूची विधि 


इस विधि में “यक्ति के जीवन से सम्बंधित विभिनर प्रकार के प्रइनो या कथनों 
की सूचिया तयार की जाती है। व्यक्ति उनके उत्तर हाँ या नहीं में देकर परी 
क्षणकर्तता के समक्ष स्वयं अपना मूल्याकन श्स्तुत करता है। इसलिये, इस विधि को 
स्व मुल्याकन विधि ($0/ 87977289/। ००४००) भी कहते हैं। बालक की पारि 
वारिक स्थिति या सामजस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे पूछे जाने वाले कुछ 
प्रन्‍गनों के उदाहरण हृष्ठ य हैं -- 

([) क्‍या आपका परिवार आपके साथ सदव अच्छा व्यवहार करता है ? 

(2) क्‍या आपको अपने परिवार के लोगो के साथ रहना अच्छा लगता है ? 

(3) क्‍या आपके माता पिता आप पर कडा नियत्रण रखते हैं ? 


8 प्रक्षेपण विधि 


'?0९० का अथ है--प्रक्षेपएए करना या फकना | सिनेमा हाल के किसी 
भाग में बठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्‍म के चित्रों को पर्दे पर 
प्रोजेक्ट करता है या फेंकता है। वहाँ बडे हुए दशकगण उन चित्रों को विभिन्न 
दृष्टिकोणों से देखते हैं। उदाहरणाथ--अभिनेत्री के नृत्य के समय कलाकार, उसके 
दरीर की गतिया को नवयुवक उसके सौदय को तरुण बालिका उसके श्वगार को 
ओर सामात्य मनुष्य उसकी विभिन्न मुद्राओं को विशेष रूप से देखता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि सब लाग एक व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से न देखकर अपने 
व्यक्तित्व के गुणी या सानसिक अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं। मानव-स्वभाव की 
इस विशिष्ठता से लाभ उठाकर मनोवजन्नानिको ने यक्तित्व-मापन के लिए प्रक्षेपण 
विधि का निर्माण क्रिया। इस विधि का अथ बताते हुए थाप व दामलर ने लिखा 
है ---“प्रक्षेपण विधि उद्दीपको के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके 
व्यक्तित्व के स्वरूप का वणन फरने का साधन है ।” 
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6 ज्ञाणु०ण०ताएड गराला0तत ॥5 8 गाह्तयग३ 0" पृ९लांजाए गी6 धादाएा 
009 $ >/च्या एणी एछ8077ाए 0 8 0888 07 8 ए8680075९8 [0 शाहाए॥ 
+-77०७6 & 8लागपॉ।श (9 323) 


प्रक्षेपण विधि मं -यक्ति को एक चित्र दिखाया जाता है और उसके आाधार 
पर उससे किसी कहाती की रचना करने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति उसकी रचना 
अपने स्वय के विचारों सवेगा अनुभवा जौर आकाक्षाओ के अनुसार करता है। परी 
क्षक उसकी कहानी से उसकी मानसिक दशा और व्यक्तित्व के गुणों के सम्बंध में 
अपने निष्कष निकालता है। इस प्रवार इस विधि का प्रयोग करके वह व्यक्ति के 
कुछ विशिष्ट गुणा का नही वरन्‌ उसके सम्पूण “यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करता है। 
यही कारण है कि “यक्तित्व मापत की इस नवीनतम विधि का सबसे अधिक प्रचलन 
है और मनोविश्लेषक इसका श्रयोग विभिनत्र परेशानिया म॑ उलझ हुए लोगा की 
मानसिक चिवित्सा करने के लिए करते ह॑ । 


प्रक्षषण विधि के आधार पर अनंक “यक्तित्व परीक्षणा का निर्माण किया गया 
है जिनमे निम्नाकित दो सबसे जधिक प्रचलित है -- 


(7) रोजशा का स्याही धवा परीक्षण रिणा8०००ा पर छी00 76४ 
(7) प्रासगिक बन्‍तबोध परीक्षण 7र७ग॥ध्वा८ट 4992०००एधणा 765४ 
(3५73) 
(7) रोह्ा का स्याही धब्बा-परोक्षण 


(अ) परीक्षण-सामग्री--रो्शा का स्याही धब्बा परीक्षण सबसे अधिक प्रयोग 
किया जाने वाला “यक्तित्व परीक्षण है। इसका निर्माण स्वीज़रलड के विर्यात मनो 
रोग चिकित्सक पिरक्ाक्ा (0504०) ने 92] मे किया था। एस परीक्षण मे 
स्थाही के धब्बों क॑ 0 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। (इस प्रकार के एक घब्बे 
का चित्र आपके अवलोकन के लिए दिया गया है।) इन काड़ों मे से 5 बिल्कुल काले 
है 2 काले और लाल है और 3 अनेक रणगा के है । 


(ब) परीक्षण विधि--जिस मनुष्य के यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, 
उसे ये काड निश्चित समय के अन्तर के बाद एक एक करके दिखाये जाते है। फिर 
उससे पूछा जाता है कि उसे प्रत्येक काड के धब्बों से क्या दिखाई दे रहा है। परी 
क्षार्थी धब्बो मे जा भी भाइतियाँ देखता है. उनको बताता है और परीक्षक उसके 
उत्तरो को सविस्तार लिखता है । एक बार दिखाये जाने क॑ बाद काड़ों को परीक्षार्थी 
को दुवारा दिखाया जाता है। इस बार उससे पूछा जाता है कि धब्बों म॑ बताई गई 
आक्ृतियों को उसने काड़ों मे किन स्थानों पर देखा था । 


(स) बविश्लेषण--परीक्षक परीक्षार्थी के उत्तरो का विश्लेषण निम्नाकित् 
चार वाता के आधार पर करता है -- 


। 
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(7) स्थान 7.०८थ४४०णा--इसमें यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी की 
प्रतिक्रिया पूरे धबे के प्रति थी या उसके किसी एक भाग के प्रति । 

(7) निर्धारक गुण. 000शा्रापढ 0एन्‍४॥ए४--इसमे यह देखा जाता है 
कि परीक्षार्थी की प्रतिक्रिया! धबे की बनावट के कारण थी, या उसके रग के कारण 
या उसमे देखी जाने वाली किसी आक्नृति की गति के कारण । 

(0) विषय (णाशा---इसमे यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी ने धब्बों 
में किसकी आक्ृतियाँ देखी--यक्तियों की, पशुओ की वस्तुआ की प्राकृतिक हृश्यो 
की नवशों की या अन्य किसी की । 

(7) समय व प्रतिक्तियायें 7776 & ॥2९७॥)०॥४९७--इसमे यह देखा जाता 
है कि परीक्षार्थी ने प्रत्येक धब्बे के प्रति कितने समय तक प्रतिक्रिया की, कितनी 
प्रतिक्रियायें की और किस प्रकार की की । 

(द) निष्कष --अपने विश्लेषण के आधार पर परीक्षक निम्नलिखित प्रकार 
के निष्कष निकालता है -- 

(0) यदि परीक्षार्थी ने सम्पुण धबो के प्रति प्रतिक्रियायें की हैं तो बह 
व्यावहारिक मनुष्य त होकर सद्घधाततिक मनुष्य है । 

(॥) यदि परीक्षार्थी ने ध बो के भागो के प्रति प्रतिक्रियायें की हैं तो वह 
छोटी छोटी और व्यथ की बातो की ओर ध्यान देने वाला मनुष्य है । 

(77) यदि परीक्षार्थी ने धब्बो मे व्यक्तियां पशुओ आदि की गति (चलते हुए) 
देखी है, तो वह अन्तमु खी मनुष्य है । 

(7४) यदि परीक्षार्थी ने रगो के प्रति प्रतिक्रियायें की है, तो उसमे सबेगो 
का बाहुल्‍य है । 


*“ ५४ ३ ८* 
मिलन आम 


रोशा देस्ट का एक स्थाही घब्बा उकरण०७ & 5काशाश' (9 325) 
परीक्षक उक्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के गुणों को 
निर्धारित करता है । 
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(य) उपयोगिता--इस परीक्षण द्वारा यक्ति की बुद्धि, सामाजिकता अनु 
कूलन अभिवृत्तिया, सबंग्रात्मक सन्तुलन 'यक्तिगत विभिन्नता आदि का पर्याप्त ज्ञान 
हो जाता है। अत उसे मरलतापृवक यक्तिगत निर्देशन दिया जा सकता है। 
(7०0० & (70ए (9 203) के अनुसार --“धब्बों की व्यास्या करके परीक्षार्थो 
अपने व्यक्तित्व का सम्पुण चित्र प्रस्तुत कर देता है ।” 


(॥) प्रासगिक अ-तर्बोध परीक्षण 


(अ) परीक्षण-सामग्री--इस परीक्षण का निर्माण ०847 & /शप्प7४५ ने 
935 में किया था। इस परीक्षण म 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है| य॑ सभी 
चित्र पुरुषों या स्त्रियां के हैं। इतम॑ से !0 चित्र पुरुपा के लिए 0 स्त्रियों के लिए 
और 0 दोता के लिए है। परीक्षण के समय लिग के अनुसार साधारणत ॥0 चित्रा 
का प्रयोग किया जाता है । 

(ब) परीक्षण विधि--परीक्षक परीक्षार्थी कां एक चित्र दिखाकर पूछता 
है -- चिन म॑ क्‍या हो रहा है ” इसके होने का क्या कारण है ? इसका क्या परि 
णाम हांगा ? चित्र मे अकित यक्ति या यक्तिया के विचार और भावनाय क्‍या है ? 
इन प्रश्ता का पूछत क॑ बाद परीशखक परीक्षार्थी को एक एक करके 40 काड दिखाता 
है । वह परीक्षार्थी स॑ प्रइना को ध्याव मे रखकर प्रत्यक काड के चित्र क॑ सम्बंध में 
कोई कहानी बनान को कहता है । परीक्षार्थी कहानी वनाकर सुनाता है | 

(सर) विश्लेषण--परीक्षार्थी साधारणत अपने को चित्र का कोई पात्र मान॑ 
लेता है। उसके बाद वह कहानी कह कर अपने विचारा भावनाआं समस्याआ आदि 
को “यक्त करता है। यह कहानी स्वय उसके जीवन की कहानी होती है । परीक्षण 
कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है । 

(द) उपयोगिता--इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचियां अभिरुचिया 
प्रवत्तिया, इच्छाओं आवश्यकताआ, सामाजिक और व्यक्तिगत सम्ब'धां आदि को जान 
कारी प्राप्त हो जाती है। इस जानकारी के आधार पर उसे व्यक्तिगत निर्देशन देने 
का काय हो जाता है । 


9 अय बिधिया व परीक्षण 


॥ निरोक्षण विधि (एएइटाषब्राएणाप्रां शिश00--...हस विधि म॑ परीक्षण 
कर्ता विभिन्न परिस्थितिया म व्यक्ति के 'यवहार का अध्ययन करता है । 

2 आत्मकथा विधि #<एकंाएडट्राश्शाट्ओं फैला0०त-.इस विधि में 
परीक्षार्थी से उसके जीवन से सम्बाॉधित किसी विषय पर निवध लिखने के लिए कहा 
जाता है । 

3 स्वत"त्र सम्पक विधि ४76९ (ैणाब्रल 'शैश्ल09---इस विधि म॑ परी 
क्षणकर्ता परीक्षार्थी से अति घनिष्ठ सम्बध स्वापित करके उसके विषय में विभिन्न 
प्रकार की सूचनाय प्राप्त करता है । 24 
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4 मनोविजलेषण विधि 7४८४० ॥7रश्नोएा2 शिैका0०0-..इस विधि मे 
परीक्षार्थी के अचेतन मन की इच्छाओ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 


5 समाजभिति विधि $02००एल्‍र७४८ (९४०0--.इस विधि का प्रयोग 
“यक्ति के सामाजिक गुणा का मापत्र करने के लिए किया जाता है । 


6 द्ारीरिक परीक्षण विधि शिाएथटवं 76४ (९७४४00--...इस विधि मे 
विभिन्न यत्रो से “यक्ति की विभिन्न क्रियाओं का मापन किया जाता है। थे यत्र 
हृदय मस्तिष्क इवास माँसपेशियों आदि की क्रियाओं का मापन करते है । 


7 बालकों का अ'तर्बोध परीक्षण. एॉकाशा!ड$ 3$०७८शएणा "७४ 
(०८१)--यह परीक्षण 7'7' के समान होता है। अन्तर केवल इतना है कि जबकि 
[67' बयस्को के लिये है यह बालको के लिये है । 


8 चित्र कहानी परीक्षण. शिथप्रा6 8009 7'6४--इस परीक्षण मे 20 
चित्रों की सहायता से किशोर बालको और बालिकाओ के “यक्तित्व का अध्ययन किया 
जाता है । 


9 सोखिक प्रक्षेपण परीक्षण. शश्षणत्र ?7706८४९४6 7९४---इस परीक्षण 
में कहानी कहना कहानी पूरी करता और इसी प्रकार की अय भौखिक क्रियाआ 
द्वारा परीक्षण किया जाता है । 


उपसहार 


यक्तित्व मापन की दिशा में गत अनेक वर्षों से निरन्तर काय किया जा रहा 
है जिसके फलस्वरूप कुछ अत्युत्तम मापन विधियों और परीक्षणों का निर्माण किया 
गया है। छात्रों सनिको और असनिक कमचारियों के यक्तित्व का मापन करने के 
लिये इनका प्रयोग अति सफलता से किया जा रहा है। इसका अभिप्राय यह नहीं है 
कि इन विधियों और परीक्षणो मे वधता और विश्वसनीयता का अभाव नही है। इस 
अभाव का मुख्य कारण यह है कि मानव “यक्तित्व इतना जठिल है कि उसका ठीक 
ठीक माप कर लेना कोई सरल काय नहीं है। वरनन ने ठीक ही लिखा है -- 
“ग्रानव व्यक्तित्व के परीक्षण या सापत्त में इतनो अधिक कठिनाइया हैं कि सर्वोच्च 
सनोब्रशानिक कुशलता का प्रयोग करके भी श्ीक्र सफलता प्राप्त किये जाने की आशा! 
नहीं की जा सकती है। 


वत6 48807 एा 38565596%ां.. "वीप्राशक्षा छा807ध7 उ8 विशा?ॉ 
जाती 50 पाएं परागिए्रात68 पद्चा: 6एछा (6 890॥९407 ० 06 ॥ह8॥685 
95एलाण0ड्ाएडां शत! 2द॥00 98 65960०७0 0 एशए४ बरँ०णा 78770 ड00558 / 
--+ छत #श#'हणाद्राएंए उषछांड & 4802४४॥2०४४९ 9 206 


यक्तित्व का मापन | 37! 


परीक्षा-सम्बन्धी प्रद्दन 


यत्तित्व का मापन करने की विभिन्न विधियों का वणन कीजिये और 
उनमे से किसी एक को विस्तृत रूप से स्पष्ट कीजिय॑ । 

(6४296 ॥6 दालिशा गराढ005 0/ पाला 8 ७9४50॥4% 
बंप €४छापरा। ९४६80०08४/९ए 086 ० पका 


प्रक्षषण विधि से आप क्या समझते है ? ”स विधि पर आधारित दो 
मुख्य परीक्षणा का वणन कीजिय॑ | 
फााषा 00 ए०0प प्रावद्ाष70 99 970९07ए९४ गरशा]0प ? 70९52१706 
90 गाव) 40९5 09560 0॥ ॥ 


40) 


व्याक्तिगत विभिन्नताये 
गरराआएाज)&॥ा, एणाधिफाशाएएर(7%5 


एज  0फा 8णा०0०8 तो ज्रावहए ॥ 8०768 बात ग्रांटा'हपा8 
एछा गीला ज्र6 58 त6॥ 83 (0प९ (6ए ज़श6 थी धा78 --जिंगप्राश 
(&--9 87) 
व्यक्तिगत विभिन्नताओ का अथ व स्वरूप 
शाल्शााए & रशवपरा'९ ण ऐपागशहदाबों ऐशींशकशाट९5 


सभी प्रकार की शिक्षा-सस्थायें अति प्राचीन काल से मानसिक योग्यताओ के 
आधार पर छात्रो से अन्तर करती चली आ रही हैं। यद्यपि उन्होने अपनी इस 
प्राचीन परम्परा का अभी तक परित्याग नहीं किया है पर वे इस धारणा का निर्माण 
कर चुकी हैं कि छात्रा मे अन्य योग्यतायें और कुशलतायें भी होती है जिनके 
फलस्वरूप उनमे कम या अधिक विभिन्नता होती है। इस धारणा को मत्तोवज्ञानिक 
भाषा में “"यक्त करते हुए 807॥6 (8---9 85) ने लिखा है --“आज हमारा 
यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में सम्पुण “यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहल 
सम्मिलित हो सकता है, जिसका माप किया जा सकता है ।” 


स्किनर की -यक्तिगत विभिन्नताओ की इस परिभाषा के अनुसार उनमे 
-यक्तित्व के बे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका माप किया जा सकता है। माप किय 
जा सकने वाले ये पहलू कौन-से हैं इनके सम्बंध मे ठायलर ने लिखा है --“शरीर 
के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति-सम्बधो क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, 
शान, राचियों, अभिषृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों मे भाप की जा सकने वाली 
विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकों है ।” 
८४४7780968.. करलिशात्हह व|॥ए2 >ैशा शाीएा 0० छाई गा 
शाजडद्यां डार8 ॥0 996 एीएडञआ00न्‍व0४8 धिलाएाई 7000: 0809807[09 
372 


यक्तिगत विभिन्नताय | 373 


॥2॥8०008- 8०ा6ए०ाशां व0 दा0०ए०02९० ग्राट6४8 76फ465 90 
एश३0्राद्या५॥ वक्या$ एक (9 37) 


व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार 


॥ब्वा!शारड एाॉ हाफशहएपएतवों ०9िंधशारर५ 


टायलर के अनुसार -- एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अन्तर एक 
सावभौमिक घटना जान पड़ती है ।* 

श्थावंआाएजए 707 गरक्‍रातात्रो [0 7्रताशवाशं 8680७॥5 ६0 985६ 
प्राएश३का 968707007 --शिेक्ष (? 36) 


“यक्तियां में पायीं जाने वाली विभिन्नताजा के कारण हम किन्‍्ही दो यक्तियाँ 
को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते हं । य॑ विभिन्नताय इतनी अधिक है कि 
हम इनमे से केवल सवप्रधात का ही विवरण प्रस्तुत कर सकते हूं जौर अग्राकित 
पक्तियो म॑ ऐसा कर रहे है -- 


शारीरिक विभिन्नता--शारीरिक हृष्टि स॑ यक्तियां म॑ अनेक प्रकार की 
विभिन्नताओो का अवलोकन होता है जसे--रग, रूप भार कंद बनावट यौन भंद 
दशारीरिक परिपक्वता आदि। 


2 मानसिक विभिन्नता--मानसिक दृष्टि से व्यक्तियां मे विभिन्नताओं के 
दशन होते है। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली कोई अत्यधिक बुद्धिमान कोई कम बुद्धि 
मान और कोई मृख होता है | इतता ही नहीं एक ही व्यक्ति मे शैद्ववावस्था, किशो 
रावस्था और अन्य अवस्थाओं में विभिन्न मानसिक योग्यता पाई जाती है।इस 
योग्यता की जाच करने के लिये बुद्धि-परीक्षाओं का निर्माण किया गया है | जेशा7 
४00॥ का मत है कि प्रथम कक्षा के बालका की बुद्धि-लब्धि 650 से 60 तक 
होती है । (शंता॥6०' 8---9 704) 

3 सवेगात्मक विभिन्नता--सवेगात्मक हृष्टि से व्यक्तियां की विभिन्नताओं 
को सहज ही जाना जा सकता है। इन विभिन्नताआ के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार 
हृदय, कुछ कठोर हृदय कुछ खिनत्न चित्त और कुछ प्रसन्न चित्त होते हैं। उनकी 
सवेगात्मक विभिन्नताआ का मापन करने क॑ लिये सपेगात्मक परीक्षणां का निर्माण 
किया गया है। 

4 रुचियों से विभिन्नता--रुचियां की दृष्टिट से व्यक्तियां म कभी-क्ी 
आइरचयजनक विभिन्नतायें देखने की मिलती हैं । किसी को सगीत मे किसी को चित्र 
कला में, किसी को ख्लेल मे और किसी को वार्तालाप म॑ रुचि होती है । प्रत्येक व्यक्ति 
की रुचि भे उसकी आयु की वृद्धि के साथ-साथ परिवतन होता जाता है। यही कारण 
है कि बालको और वयस्कों की रुचिया मे विभिन्नता होती है । इतना ही नही वरन 
बालकों और बालिकाओं था पुरुषी और स्त्रियों की रुचियों मे भी अन्तर होता है । 
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5 बिचारों में विभिन्नता---विचारो की दृष्टि से 'यक्तियों की विभिन्नताआ 
को सामायत स्वीकार किया जाता है। अयक्तियों मे इन विचारों के विविध रूप 
मिलते है जसे--उदार अनुदार धार्मिक अधाभिक नतिक, अनतिक आदि । समान 
विचार या विचारों के 'यक्ति बडी कठिताई से मिलते है। विभारो की विभिन्नताओं 
के अनेक कारणो में से मुख्य हैं-आयु, लिंग और विशिष्ट परिस्थितिया । 


6 सीखने में विभिश्नता--सीखने की हृष्टि से यक्तियों और बालकों मे अनेक 
विभिन्नतायें हृष्टिगत होती है। कुछ बालक किसी काय को जल्दी और कुछ देर मे 
सीखते हूं । इस सम्बध मे (7० & (7०७ (9 20) ने लिखा है --- एक ही 
आय के बालकों से सीखने की तत्परता का समान स्तर होना आवश्यक नहीं है। 
उनकी सोखने की भिन्नता के कारण हैं--उन्ती परिपक्‍्वता की गति में भिन्नता और 
उनके द्वारा किसी बात का पहले से सीखे हुए होता ।” 


7 गत्यात्मक योग्यताओं से विभिन्नता--गत्यात्मक योग्यताआ (४०007 
/.07॥0868) की दृष्टि से -यक्तियों में अत्यधिक विभिन्नताओ का होना पाया जाता 
है । इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ “यक्ति एक काय को अधिक कुशलता से और 
कुछ कम कुशलता से करते हैं। इस कृशलता यथा योग्यता मे आयु के साथ साथ वृद्धि 
होती जाती है । फिर भी जसा कि (॥०७४ & ८7० (9 2]!) ने लिखा है -- 
“शारीरिक क्वियाओं मे सफल होने की योग्यता मे एक समृह के व्यक्तियों मे भी महान 
विभिन्नता होती है ।” 


8 चरित्र मे विभिन्नता--चरित्र की हृष्ठि से सभी यक्तियो म कुछ त-कुछ 
विभिन्नता का होना अनिवाय है | 'यक्ति अनेक बातो से प्रभावित होकर एक विशेष 
प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा सगति परिवार पडोस आदि--सभी 
का चरित्र पर प्रभाव पडता है और सभी चरित्र के विभिन्न स्वरूप को निश्चित 
करते है । 

9 विदिष्ट योग्यताओं मे विभिन्नता--विशिष्ट थोग्यताओ की हृष्टि से 
यक्तियों मे अनेक विभिश्नताओं का अनुभव किया जाता है। इस सम्बंध में एक 
उल्लेखनीय बात यह हैं कि सब “यक्तियों मे विशिष्ट थोग्यतायें नहीं होती है और 
जिनमे होती भी है, उनमे इनकी मात्रा मे अन्तर अवश्य मिलता है। न ता सब 
लिखाडी एक स्तर के होते है और न सब कलाकार । 

0 व्यक्तित्व से विभिश्नता--व्यक्तित्व की दृष्टि से यक्तिया की विभिन्नतायें 
हमे किसी-त किसी रूप मे आकर्षित करती हैं। हमें जीवन मे अन्तमु खी बहिमुख्री 
सामान्य और असाधारण व्यक्तित्व के लोगों से कभी-न कभी भेंट हो ही जाती है। 
हम उनकी योग्यता से भले ही प्रभावित न हो पर उनके “यक्तित्व से अवद्य होते 
है | इसीलिये, 7७४ (9 5) ने लिखा हे --“सम्भवत व्यक्ति योग्यता की 
विभिन्नताओ के बज़ाय व्यक्तित्व को विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। 
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व्यक्तिगत विभिन्नताओ के कारण 
एक्राइटड 0० जाहपफ्रवातों एररीशिशाए९४ 

यक्तिगत विभिन्नताओों के अनेक कारण हं जिनमे सं अधिक महत्त्वपृण 
अग्राकित है +-- 

। वशानुक्षम--व्यक्तिगत विभिन्नताओ का पहला आधारभूत कारण है--- 
वशानुक़़म ९००४४८७॥ ?60450॥ और (0.&॥०॥ इस कारण के प्रबल समथक ह | 
उनका कहता है कि “यक्तिया की शारीरिक सानसिक और चघारिज्रिक विभिन्नवाओं 
का एकमात्र कारण उनका वजानुक़म ही है। इसीलिए स्वस्थ, बुद्धिमान और 
चरित्रवान माता पिता की सत्तान भी स्वस्थ बुद्धिमान और न्रित्रवान होती है। 
शिया (9 65) भी वशानुक्रम का व्यक्तिगत विभिन्नताआं का कारण स्वीकार 
करते हुए लिखता है ---/हमारा सबका जीवन एक ही प्रकार आरम्भ होता है। 
फिर इसका क्‍या कारण है कि जसे जसे हम बडे होते जाते हैं, हममे अन्तर होता जाता 
है । इसका एक उत्तर यह है कि हमारा सबका वज्ञानुक्रम भिन्न होता है ।” 

2 बातावरण--यक्तिगत विभिन्नताजां का दूसरा आधारभूत कारण है--- 
वातावरण । मनोबतानिका का तक है कि यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वाता 
बरण में निवास करता है उसी क॑ अनुरूप उसका “यवहार रहन-सहन भाचार 
विचार आदि होते है। अत विभिन्न सामाजिक वातावरणा म॑ निवास करन वाले 
व्यक्तियों में विभिनज्नताआ का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सास्क्ृतिक 
वातावरणा के विषय म॑ कही जा सकती है। ठडे देशो के निवासी लम्बे बलवान और 
परिश्रमी होते हैं जब कि गरम देशों के रहने वाले छोटे निबल और आलसी होते है। 
विभिन्न मास्क्ृतिक बातावरणां के कारण ही हिल्‍्दुओ और मुसलमाना मे अनेक प्रकार 
की विभिन्नतायें दृष्टिगोचर होती है । 

3 जाति, प्रजाति व देश--व्यक्तिगत विभिश्नताआ का तीसरा कारण है--- 
जाति प्रजाति और देश । ब्राह्मण जाति के मनुष्य मे अध्ययनच्वीलता और क्षत्रिय 
जाति के मनुष्य म॑ युद्धप्रियता का ग्रुण मिलता है। नीग्रो प्रजाति की अपेक्षा इवेत 
प्रजाति अधिक बुद्धिमान और काय कुणल होती हं। व्यक्तिगत विभिन्नताआं के कारण 
ही हम॑ विभिन्न देशा के यक्तियों को पहचानन म॑ किसी प्रकार की कठिनाई नही 
होती है । 

4 आयु व बुद्धि-“यक्तियत विभिन्नताआ का चौथा कारण हं---आयु और 
बुद्धि । आयु के साथ साथ बालक का भारीरिक मानसिक और सबेगात्मक विकास 
हाता है । इसीलिए विभिन्न आयु के वालका मे अन्तर मिलता है| बृद्धि जमजात 
गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी का भूढ बताकर अन्तर का 
स्पष्ट रेखा खीच देती है । 

5 शिक्षा व आशिक दंह्वा--व्यक्तिगत विभिन्नताआं का पाँचवा कारण है--- 
शिक्षा और भाथिक दशा । शिक्षा--श्यक्ति को शिष्ट ग्रम्भीर और विचारशील बनाकर 
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अशिक्षित “यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। गरीबी को सभी तरह के पापो और 
दुगु णो का कारण माना जाता है । गरीबी के कारण लोग चोरी डाका और हत्या 
ऐसे जघन्य कार्यों को भी पाप नही समझते हैं | पर वे लोग उन व्यक्तियों से पृणतया 
भिन्न होते है, जो उत्तम आथिक दक्शा के कारण प्रत्येक कुकम को अक्षम्य अपराध 
समझत हैं । 

6 लिग भेव-- यक्तिगत विभिषन्नताओ का छठवाँ कारण है--लिंग भेद । इस 
भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की शारीरिक बनावट सवेगाप्मक विकास 
और कायक्षमता मे अतर मिलता है। इसके अलावा जैसा कि #तशा» (8-७ 
725) ने लिखा है ->बालका में शारीरिक काय करने की क्षमता अधिक होती है 
जब कि बालिकाओ मे स्मृति की योग्यता अधिक होती है । बालक गणित और विज्ञान 
में बालिकाओ से आगे होते हूं, जबकि बालिकायें भाषा और सुन्दर हस्तलेख मे बालकों 
से आगे होती है । बालको पर सुझाव का कम प्रभाव पडता है पर बालिकाओं पर 
अधिक । बालका की रुचि, साहसी कहानियों भे होती है जबकि बालिकाओ की प्रेम 
कहानिया और दविवास्वप्नो में होती है । 

हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओ के अनेक कारणो को लेखबद्ध किया है । ये 
कारण सामाय रूप से 'यक्तियां की विभिन्नताओ के लिए उत्तरदायी है । पर जहा तक 
विद्यालयों मे शिक्षा ग्रहण करते वाले छात्रो का प्रश्न है उनकी विभिन्नताआ के कुछ 
अय मुख्य कारण भी हैं। इतका उल्लेख करते हुए गरीसन व अय ने लिखा है -- 
“बालकों को विभिन्नताओं के मुख्य कारणो को प्रेरणा, बुद्धि परिपक्व॒ता पर्यावरण 
सम्ब धी उद्दीपत की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।” 

॥6 ताकश088 87002 एज/कदा गाए 5888 958 8000प770९06 
99 प्रक्रााक्का।008 थ॥ ॥00फएचच0॥ क्रॉशाएहुशआएड. ए्प्राश्ाजा 800 शआएणा007 
प्रश्यांश इगापरएब्राता --उ क्राए8णा & 0ध0४ (9 34) 


व्यक्तिगत विभिन्नताओ का दाक्षिक महत्त्व 
एप्रारब्राणाओं प्र[एणशाए2 ए गापरशव्रात्ओ 9श'सार65 


आधुनिक मनोवज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओ को अत्यधिक 
महत्त्व देते हैं। उनका अटल विश्वास है कि इन विभिन्नताआ का ज्ञान प्राप्त करके 
शिक्षक अपने छात्रो का अवणनीय हित कर सकता है और साथ ही शिक्षा के परम्परा 
गत स्वरूप में क्रान्तिकारी परिवतन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं 
के अनुकूल बना सकता है । उनका यह विश्वास अग्राकित तथ्यों पर आश्रित है -- 

] छात्र वर्गोकरण क्रो नवीन विंधि--विद्यालय म शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए आने वाले बालकों मे केवल आयु का ही अन्तर नही होता है। उनमे शारीरिक 
मानसिक और सवेगात्मक अन्तर भी होते हैं। अत उनका परम्परागत विधि के 
अनुसार कक्षाओं मे विभाजन करना सवथा अनुचित है। वस्तुत उनकी विभिन्नताओ 
के अनुस्तार उतका विभाजन समरूप समूहों (707708976078 7079७) में किया 
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जाना चाहिये । इस प्रकार का सर्वोत्तम विभाजन उनकी मानसिक योग्यता के आधार 
पर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा का श्रेष्ठ सामान्य और निम्त मानसिक 
योग्यता वाले बालकों के तीन समूहां मं विभाजित किया जाना चाहिये। अमरीका के 
अधिकाश स्कूला में इसी प्रकार का विभाजन है । 

४०7६6 & ७/४४४० के अनुसार ---अमरीका म॑ वर्गीकरण की नवीनतम विधि 
यह है --() 9 वष की अवस्था तक आयु के अनुसार (2) 9 से 3 बष तक की 
अवस्था तक रुचिया के अनुसार, और (3) !3 बष की अवस्था के बाद मानसिक 
योग्यताआं क॑ अनुसार | 0756 & ज्गाए० (9 233) के शब्दा म॑ इस वर्गीकरण 
का आधार यह है -- “व्यक्तिगत विभिशन्नताएं, वास्तव में सीखने के लिए तत्परता 
की विभिन्नताएं हैं।' यह तत्परता आयु के अनुसार परिवर्तित होती जाती है । अत 
केवल मानसिक योग्यताआं के जाधार पर छात्रो का वर्गीकरण करना अनुचित है । 

2 '"यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था---मानसिक यांग्यताआं की विभिन्नता के 
कारण सामूहिक जिक्षण निस्सार और निष्प्रयोजन है। अत न्यक्तिगत शिक्षण की 

यवस्था की जानी न केवल वाछतीय वर जावध्यक हे । इस विचार स॑ प्रेरित होकर 
“यक्तिगत शिक्षण की दो नवीन योजनाय आरम्भ की गई हं--डाल्टडन योजना और 
विनेटका यांजना । इसी प्रकार की व्यक्तिगत शिक्षण की योजना प्रत्येक विद्यालय मे 
कार्या वित की जानी चाहिये । इस बात पर बल देते हुए (709 & (॥0फक (9 245) 
ने लिखा है ---' विद्यालय का यह कत्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त 
शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों 
्त हो हैं 

3 कक्षा का सीमित आक्रार--जब कक्षा म॑ छात्रा की सख्या 40 या 50 
हांती है तब शिक्षक के लिय उनसे व्यक्तिगत सम्पक स्थापित करता असम्भव हा 
जाता है । ऐसी दक्शा मे वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताआ के अनुसार उनकी शैक्षिक 
आवश्यकताआ को पूण करने में असमथ रहता # । अत मनोवज्ञानिका का मत है कि 
कक्ष में छात्रा की सस्या लगभग 20 होनी चाहिय । ९०55 (9 246) का कथन 
है --“प्रत्येक अध्यापक की सरक्षता मे छात्रों को सख्या इतनी कम होनी चाहिये 
कि वह उहें व्यक्तिगत रूप से भलीभाँति जान सके, क्योकि इस ज्ञान के बिना बहु 
उनसे ऐसे कार्यों को करने को कह तकता है, जो उनमे से बहुतो के स्वभाव के 
अनुसार उनके लिये असम्भव हो । ! 

4 शिक्षण-पद्धतियों मे परिवतत--भसव बालका के लिय एक ही प्रकार की 
और घिसी पिटी शिक्षण-पद्धतिया का प्रयोग करता सवधा भनुचित और अमनो 
वज्ञानिक है । इस बात की परम जावश्यकता है कि बालका के व्यक्तिगत भंदा के 
अनुसार शिक्षण पद्धतियो में यथाह्षीत्र परिवतत किया जाय। शिक्षण की य॑ नवीन 
विधियाँ गतिशील क्रियात्मक और मनोवज्ञानिक होनी चाहिय । 

8 गृह काय की नवीन घारणा--यक्तिगत भेदों क कारण सब बालका मे 
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समान काय की समात मात्रा पृण करने की क्षमता नहीं होती है । अत प्राचीन प्रथा 
के अनुसार सब बालकों को एक सा ग्रह काय देना उनके प्रति अन्याय करना है। 
आवध्यकता इस बात की है कि ग्रह काय देते समय उनकी क्षमताओं और योग्यताओ 
का पृण ध्यान रखा जाय । इस दृष्टि से मन्द बुद्धि और तीक्न बुद्धि बालकों को दिये 
जाने वाले गृुह-काय मे अतर किया जाना विवेक का प्रतीक है | 

6 बालकों की विशेष रचियो का विकास---यदि सब नहीं तो कुछ बालक 
ऐसे अवश्य होते है जिनमे कुछ विशेष रुचियाँ होती है । इन रुचियो का विकास करके 
उनका और उनके द्वारा समाज एवं देश का हित किया जा सकता है। अत शिक्षक 
का यह कत्तेग्य है कि वह बालकों की विशेष रचियो का ज्ञान प्राप्त करके उनका 
अधिकतम विकास करते का सतत्‌ प्रयास करे । 

7 शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान--आधुनिक शिक्षा की माँग है कि बालकां 
के शारीरिक दोषो और असमथताओं के प्रति पुण ध्यान दिया जाय, ताकि वे अपनी 
आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने से वचित न रह जाय। इस सम्बंध मे 
8द्राश' (4---79 79] 93) ने चार सुझाव दिये हैं--(!)) जिन बालकों को 
कम दिखाई या सुनाई देता है, उहे कक्षा मे सबसे आगे बठाया जाय (7) निबल 
और कुपोषित बालका के लिये विश्वाम के घट़े (?०77045) निश्चित किये जाय 
(॥7) प्रत्येक बालक की डाक्टरी जाच की जाय, (५) प्रत्येक विद्यालय मे एक डाक्टर 
की नियुक्ति की जाय । 

8 लिज्भ भेद के अनुसार शिक्षा--लिंग भेद के कारण बालको और बालि 
काओ की रुचियो क्षमताआ योग्यताओ आवश्यकताओ आदि मे पर्याप्त अन्तर 
होता है । जसे जसे वे बडे होते जाते हैं बसे बसे यह अन्तर अधिक ही अधिक स्पष्ट 
होता जाता है | इस दृष्टि से प्राथमिक कक्षाओ में उन्तके लिये समान पाठ्य विषय हो 
सकते है, पर माध्यमिक कक्षाओं मे इन विषयो के अन्तर की स्पष्ट रेखा का खीचा 
जाना आवश्यक है । 

9 आध्िक व सामाजिक दशाओं के अतुसार शिक्षा--बालको के परिवारों 
की आथिक और सामाजिक दश्ायें उनके विचारा हृष्टिकोणो आवश्यकताआं आदि 
में भेद उत्पन्न कर देती है। उनके इस भेद को ध्यान मे रखकर ही उनके लिय उप 
युक्त प्रकार की शिक्षा की यवस्था की जा सकती है। ऐसा न करने से उनको प्रदान 
की जाने वाली शिक्षा का तिरथक सिद्ध होना स्वाभाविक है। 

0 पाव्यक्रम का विभिश्नीकरण--विभिन्न आयु के बालको एव बालकों और 
बालिकाओं की रुचियो झझानों अभिवृत्तियों और आकाक्षाओ में इतना अधिक 
अतर होता है कि सबके लिये समान' पाठ्यक्रम का निर्माण करना उनके प्रति अन्याय 
करना है । अत पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिये और उसमे इतने विभिन्न प्रकार के 
विषय होने चाहिये कि किसी भी बालक या बालिका को अपनी इच्छानुसार विषयो का 
चयन करने मे किसी प्रकार की कठिनाई न॑ हो । इस विचार के समथन' मे शत्राश्र' 
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(3--9 726) ने लिखा है -- बालको की विभिज्नताओ के चाहे जो भी कारण 
हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के हारा उनका सामना 
करना चाहिये ।” 

साराश यह है कि बालकों की वयक्तिक विभिज्नताआ का शिक्षा मे अति 
महत्त्वपृण स्थान है । इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रा को 
विविध प्रकार के लाम पहुचा सकता है। उदाहरणाथ बह शैक्षिक निर्देशन द्वारा 
उपथुक्त विषयो और “यावसायिक निर्देशन द्वारा सर्वोत्तम 'यवसाय का चयन करन में 
बालका को अपूव सहायता दे सकता है । इसीलिये स्किनर ने यह मत व्यक्त किया 
है --“यवि अध्यापक उस शिक्षा मे सुधार करना चाहता है, जिसे सब बालक अपनी 
योग्यता का ध्यान किये बिना प्राप्त करते हूँ, तो उसके लिये वयक्तिक भेदो के स्वरूप 
का ज्ञान अनिवाय है ।” 

6 उताणग्रा8086 ० +6 हरक्वापाड 0 फरतवाणवातंं व्रीक्षिआए०2५ ॥8 

ढ55चात पं व ६6 70880॥९0/ $ [0 97056 86 ९वम्रटद007 धार पा लाएताडा 
0080६९, 7ए/2'6]655 0 पीशा बणी।ए -5िद्राशाश' (७--० 93) 


परीक्षा सम्ब-धी प्रदत 


।  “पयक्तिगत विभिन्नताओं का क्‍या अभिप्राय है ? उनके विभिन्न स्वरूपा 
और कारण का वणन कीजिये । 
फ्राद्व 79 6 गरल्थ्यणए़ ्ी पराएताद क्ीक्लाए॥ ? 700507६ 
निशा शक्ापणा8 गशध्धांफ्रा०88 870 एचप्52८8 

2 व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान शिक्षक के लिय॑ भनिवाय है। इस 
कथन' का विवेखत कीजिये । 
४6 90ए600988 ०एाी वाएारापायों त्रीडिकाएए5 ॥5 ए९४आआत पथ 0 
(6 (लीला. (०गाधशहशा: 


4. ॥ 


शिक्षा में निर्देडान 
(077)98ब(5 एक ४7/07९४&!१0ए 


(3प्रा0808 | ॥8 92700906४0 88086 48 वकषला ॥॥ 8व॥08007 
ज़ाशालक णागन्व 0 परणियात्व -शित्ापा (4---9 467) 


निर्देशन का अथ 
९४गाए ए 0प्ातत्रा2ट८ 


निर्देशन एक यक्तिगत काय है जो किसी अ य व्यक्ति को उसकी समस्याआ 
का समाधान करने के लिए दिया जाता है। निर्देशन उन समस्याओं का समाधान 
स्वय नही करता है बरन्‌ ऐसी विधियाँ बताता है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति उत्त 
समस्याओ को स्वय सुलझा सकता है | जिस व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है वह 
उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पृण रूप से स्वत-न्र होता है। 
निर्देशन क्या है ? इसका उत्तर (7०9 & (09 ने अपनी पुस्तक '4# 
गधा ०4४2८702 70 6076202४. (9 4) मे इन शदो ने दिया है --निर्देशन 
आदेश नही है। यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे 'यक्ति पर लादना नही है। 
यह एक “यक्ति के लिए उन निणयो का करना नहीं है जो उसे स्वयं करने चाहिए ! 
यह किसी दूसरे के जीवन के उत्तरदायित्वों को वहन करना नही है । 
यदि निर्देशन' इन सब बातो में से कुछ भी नही है तो फिर क्‍या है ? इसका 
उत्तर स्वय 0४०फ्त & एटा०क्त (०0 ८४ 79 4) के शब्दों में सुनिए --“निर्देशुन 
व्यक्तिगत रूप से योग्य और पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त मनुष्यों या स्त्रियों से किसी आय 
के फिसी व्यक्ति को प्राप्त होने वालो सहायता है, जो उसे अपने स्वय के जीवन के 


! विस्तृत अध्ययन के लिए “विनोद पुस्तक मन्दिर द्वारा प्रकाशित लेखक की 
पुस्तक “निदेशन एवं परामश ' देखिए । 
380 
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कार्यों को व्यवस्थित करने, अपने स्वय के हष्टिकोणो को घिकसित करने, अपने स्वयं 
के निणयों को करने, और अपने स्वय के उत्तरदायित्वों को वहन करने में सहायता 
देता है ।' 

(निर्देशन के अथ को स्पष्ट करते हुए स्कितर ने लिखा है --निर्देशन, 
तवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामजस्थ करना सीखने के 
लिए सहायता देने की प्रक्तिया है (” 

एप्रातंब्ाए8 38 89 [700655 0 #ल्ज्राए एएतरा३ 2४78075 68७१४) (0 
बती]प्रडं [0 इश। 0 >श३. धावं [0 णाएगप्रागधा068 +>#5िताधाश' (9--- 


9? 67) 


निर्देशन का उद्देदय 
हवा ० एाध्रा2९ 


विद्यालयों मे अध्ययन्त करने वाल छात्र अल्प आयु के होते है उनके मस्तिष्क 
अपरिपक्व होते हैं उनको जीवन का अनुमव नहीं होता है। अत उनक॑ जीवन में 
ऐसे अनेक अवसर आते है जब ने उचित चुनाव नहीं कर पाते है। निर्देशन का 
उद्देश्य ऐसे अवसरा पर छात्रा की सहायता करता है। इस सम्बंध में #शाश' 
(8-9 469) न लिखा है -- आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्दश्य 
है--अ्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव 
करने मे सहाग्रता देना । 

छात्रो को कभी-कभी उचित प्रकार के चुनाव करने में तो कठिनाई होती ही 
है पर उनके सामने ऐसे अवसर भी आते है जब वे अपनी दनिक समस्याओं को 
सुलझाने मे असमथ रहत हैं । ऐसे अवसरों पर निर्देशन उतको सहायता देता है। 
अत हम रिस्क के शब्दों मे कह सकत है “निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उन्की 
व्यक्तिगत समस्याओं का सम्राधान करने मे सहायता देना है । उचित प्रकार के निरदे 
शन से छात्रों से अपनी स्वयं को समस्याओं को छुलझाने की क्षेमता का विफास होता 
है। निर्देशन का आधारभृत उद्दश्म--आत्म निर्देशन है ।” 

एल एपाएऊु०४6 ० 8प्48006 38 40 ॥69 शंग्रतंशा।5 जी शा एथ 

807 ?7079श075 व्रफ्ञा०्प्रशा फ6 महा 070 एण एप्राए80702. आँ्घ0०॥9 270५9 
॥ [॥6 धाआ।आए [080ए6 सीशा' 0 9>फांशाड 3फ%6 प्राधााद्वा6 क्षात 0 
2प्रातक्चात068 ॥8.. 8थ हुप्रापद्याएडट >फ्णाब्रड ऐिैं। रिक्षक.. शछशामलंशॉ८2७ «८ 
#ाचटीट९४ ता उध्थलापमह क 5९८०/4६ए $४7००४8 (9 479) 


निर्देशन की विधियाँ व सोपान 
एपातेत्रा2€ ी९एि०0४ & 50095 


छात्रों को निर्देशन देव के लिए साधारणत दो विधियों का प्रयोग किया जाता 
है, यथा -- 
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(अ) व्यक्तिगत निर्देशन ॥गताशता4।! (वैत्रा०४---इस विधि मे एक समय 
में केवल एक छात्र को निर्देशन दिया जाता है। महंगी होने के कारण इस विधि का 
प्रयोग कम किया जाता है । 

(ब) सामुहिक निर्देशन 07000 0070॥8706---इस विधि मे एक समय मे 
अनेक छात्रों को निर्देशन दिया जाता है। यह विधि “यक्तिगत निर्देशन की विधि से 
निम्ततर है | पर क्योकि इस विधि मे धन और समय कम लगता है, इसलिए 
अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। 

दोनो विधियों मे लगभग एक से ही सोपानो या चरणों का अनुकरण किया 
जाता है। हम इनमे से मुख्य स्तोपानों का निम्नलिखित पक्तियों मे वणन कर 
रहे है -- 

] साक्षात्कार ए/शश८ण्--परामहदाता छानो से साक्षात्कार करके 
उनकी रुचियो समस्याओं आवश्यकताओ आदि की जानकारी प्राप्त करता है । 

2 प्रदतावली (ए९४ाणाश्षा'८---परामशदाता छात्रों के बारे मे जिन 
बातो को जानना चाहता है, उनके सम्बंध में एक या अनेक प्रशनावलिया तयार 
करता है। छात्रों के द्वारा दिये गए उन प्रइनो के उत्तरों का विश्लेषण करके परामश 
दाता उन्तके विचारों और धारणाओ से अवगत होता है । 

3 सच्तित अभिलेखो का अध्ययन जए०0ए ० (पशप्रॉ॥वाए१९ ९९०7४४५-. 
विद्यालयों मे प्रत्यक बालक का एक सचित अभिलेख होता है जिसमे उसकी रुचियों 
आदतों अभिवृत्तियों विशिष्टताओो का अकन होता है। परामशदाता इन अभिलेखों 
का अध्ययन करके छात्रो के 'यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपनी राय 
कायम करता है । 


4 मनोवज्ञानिक परीक्षण ?8ए27०02८9 7४४४५--परामददाता, छात्रों 
की बुद्धि के स्तरों विभिन्न रुचियो मानसिक थयोग्यताओ और पाठ्यविषयों भे उप 
लब्धियों का मृूल्याकत करने के लिए बुद्धि रुचि और उपलब्धि का प्रयोग करता है। 

5 अनुस्थापन वार्तालाप 0तकश्ाकराणा 7'शाट३---परामशदाता छात्रों से 
वार्तालाप करता है। इसके दौरान भे वह उनकी रुचियो क्षमताओ आवश्यकताओं 
व्यावसायिक उद्देश्यों आदि के सम्बंध मे तथ्यों का सकलन करता है| साथ ही वह 
उनको निर्देश का महत्त्व समझाकर अपने बारे मे परामश लेने के लिए प्रोत्साहित 
करता है ! 


6 पारिवारिक ददाओं का अध्यमन >प्रऐए ० पछ्र०0त९ (९०ऋषा0॥8--- 
परामशदाता छात्रों की पारिवारिक दक्ाओ का अध्ययन करता है। इस अध्ययन 
के द्वारा वह उनके परिवारों की आथिक और सामाजिक दज्षाओं परिवार मे उनकी 
स्थिति उनके प्रति उतके माता पिता के व्यवहार आदि से सम्बाधित तथ्यों का संग्रह 
करता है | 
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7 पादइवचित्र ?7०॥6४---परामशदाता विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए 
तथ्यों के आधार पर प्रत्येक छात्र का एक पाद्वचित्र तयार करता है। यह चित्र ग्राफ 
पेपर पर उसकी रुचिया थोग्यताआ आदि का प्रदशन करता है। इसको देखकर परा 
मश॒दाता, छात्र की निबलताओ विशिष्ट योग्यताओं और व्यवसाय सम्बधी क्षमताओं 
के बारे मे सरलता से निष्कप निकाल लेता है । इन' निष्कर्षों के आधार पर वह छात्रा 
को शक्षिक वयक्तिक और “यावसायिक निर्देशन देता है । 

8 अनुगामी कायक्रम #'णा० एए श०0ष्रातरा॥0--परामगदाता का काय 
निर्देशन देने के बाद समाप्त नही हो जाता है। उस पर यह जानने का उत्तरदायित्व 
रहता है कि छात्र उसके निर्देशन का अनुसरण करके प्रगति कर रहे है या नही । 
यदि नही, ता बह उनको नए सिरे से फिर निर्देशन देता है । 


निर्देशन के प्रकार 
९९५ एा "हाप्राट९ 


(४४ ने विद्यालयां में छात्रा को तिए जाने वाने विभिन्न प्रकार के निर्देशनो 
और उनक कायक्रमा का जो वणन किया है उनका सार हम निम्नाकित पक्तिया मे 
ने रहे है -- 

() शक्षिक निर्देशन 700८ब्र।णाओं 0॥08॥00--०सका सम्बंध छात्रो की 
दिक्षा और अध्ययन से है। अत इस निर्देशन भे अधोलिखित बातें होनी चाहिए -- 

] विद्यालय में अवेद्य के समय छात्रों को उचित निर्देशन देता । 

2 नये छात्रो को विद्यालय की अध्ययन-सम्बधी बातो से परिचित 

कराना । 

3 छाज्रा का शिक्षा की योजना बनाने और उसम॑ समय समय पर 

परिवतन करके सूधार करन॑ में सहायता देना । 

4 जाना को अव्ययन की उचित विधिया बताता । 
द्ात्रा का पुस्तकालय का उत्तम टग से प्रयोग करता सिखाता । 
छात्रो को अपनी शिश्वा की भावी योजतायें बनाने के लिए अन्य 
विद्यालया था उच्च शिक्षा-सस्थाओ की सूचना देना । 

7 छात्रों के सम्बंध में विद्यालय द्वारा प्रयोग की जान वाली सूचना को 

एकत्र करना । 

(2) व्यावसायिक निर्देशन १०८करींणानओं 0प्रारंशाट£--वसका सम्बंध 
छात्रा के किसी व्यवसाय के चुनाव यवसाय के लिए तैयारी नौकरी पाने और 
नौकरी मे सफलता प्राप्त करने से है। अत इस निर्देशन में नीचे लिखी बाता पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए +- 

! छाज्नों को विभिन्न यवसायो के लाम और हानियाँ बताता ! 

2. छात्रों को अपने “यवसाय चुनने मे सहायता देना । 
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छात्रों को उन “यवसायों की सूचना देता जिनमे उनको विशेष रुचि 
हो। 

छात्रो को विभिन्न यवसायों के सम्बंध मे अपनी क्षमताओं अभि 
वृत्तियों और योग्यताओ को आँकने में सहायता देना । 

छात्रा को विभिन्न व्यवसायों मे प्रशिक्षण प्राप्त करते और “यावसायिक 
प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों की सूचना प्राप्त करने मे सहायता देना । 
छात्रो को नौकरी खोजने मे और नौकरी मिल जाने पर उन छात्रों 
को जो चाहे सहायता देना । 


“यक्तिगत निर्देान . एशइणाबोों एप्ावत्रा८४--इसका सम्बंध उन 


यक्तिगत कठिनाइयो से है. जिनका अनुभव छात्र अपने अध्ययन काल मे करते हैं । 
अत इस निर्देशन मे निम्नलिखित बातें होती चाहिए -- 


( 
2 
3 
व्‌ 


5 


छात्रो का 'यक्तिगत' रूप से सहायता देता । 

छात्रों को उनके अध्ययन में “यक्तिगत रूप से सहायता देना । 

छात्रों को विभिन्न यक्तिगत समस्याओ को सुलझाने मे “यक्तिगत रूप 
से पथ प्रदशन करना । 

छानो को “यक्तित्व सम्बधधी समस्याओं का समाधान करन मे यक्तिगत 
रूप से परामश देना । 

छात्रो को अपने वाताबरण से अनुकूलन करने में यक्तिगत रूप से 
सहायता देना । 


(4) स्वास्थ्य निर्देशन जिश्यात ठव्रातक्राए४--इसका सम्बंध छात्र उसके 
परिवार और उसके समाण के स्वास्थ्य और सुरक्षा से है। अत इस निर्देशन में 
तिम्नलिखित काय सम्मिलित किये जाने चाहिए --- 


2 


3 


4 


5 


छात्रो को उत्तम आदतो और स्वस्थ जीवन “यतीत करने के लिए 
आवश्यक परामझ देना । 

छात्रो को सुरक्षा और प्राथमिक उपचार (शा 570) की सूचना 
और प्रशिक्षण देना । 

छात्र! को शारीरिक दोषा और अय कमियो को दूर करने के लिए 
परामश और प्रशिक्षण देना । 

छात्रो को अपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य-सम्बधी आवश्यकताओं की 
जानकारी प्राप्त करने में सहायता देना । 

छात्रों को यौन शिक्षा (8७: 20प८४४०॥) के बारे मे सूचना और 
परामश देना । 


(5) सामाजिक निर्देशन 500०४ 0एरवध्रा००--इसका सम्बन्ध छात्रों के 
सामाजिक सम्बन्धों से है। अत इस निर्देशन में अधोलिखित बातें होती चाहिए +- 


छात्रों को सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना और परामश देना । 
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छात्रों को सामाजिक व्यवहार का प्रश्षिक्षण देना । 
छात्रो मे विद्यालय के प्रति उत्तम भावना का निर्माण करना । 
छात्रो को नागरिकता के सम्बंध भे परामश देना | 
विद्यालय में सामाजिक कायक्रमो का आयोजन करना | 
भारत में निर्देशन की आवश्यकता 
िहछशो 00 ध0ब्रा०8 श पवाव 

स्वतत्रता प्राप्ति के बाद न केवल भारत का मानचित्र बदला, वरनत्‌ उसने 
एक नए युग में भी प्रवेश किया । इस युग को जआाथिक, सामाजिक, राजनीतिक और 
औद्योगिक क़ान्तियों के युग की सज्ञा देना अतिशयोक्ति न होगी। इन क्रान्तियों का 
प्रभाव सभी क्षेत्री मे दिखाई दे रहा है। उदाहरणाथ--जीवन-सम्बधी समस्याएं 
दिन प्रति दिन जटिल होती जा रही हैं उचित और अनुचित के प्रति परम्परागत 
घारणाएं टूटती जा रही हैं धम पर आधारित मानव-जीवन अतीत की घटना बनता 
जां रहा है, यात्रिक और वैज्ञानिक प्रगति के कारण व्यक्ति के पुराने आदर्शों, मृल्यो 
और मानदण्डो में निरन्तर परिवतन हो रहा है, और मौतिकवाद की दाक्तियाँ उसे 
विभिन्न दिशाओं मे खीच रही हैं । 

ऐसी दद्याओ मे व्यक्ति अपनी जिक्षा यवहार और जीवन के लक्ष्यों को 
निश्चित करने मे अपने को असमर्थ पाता ह ओर निर्देशन की आवश्यकता का अनुभव 
करने लगता हू । &एएएएडजशशाए (7 452) ने ठीक ही लिखा है ---“निर्देशन की 
आवश्यकता सभी यूगो से रही है पर आज इस देश (भारत) मे जो वशाए उत्पन्न 
हो रही हैं, उन्होंने इस आवश्यकता को पर्याप्त रुप में बलवती बना विया है।* 
इनमे से कुछ दशाओ का वणनत निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है --- 

4 बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं में बृद्धि--पराधीन भारत में विद्या 
लया मे शिक्षा प्राप्त करने के लिये केवल उच्च जातिया और सम्पन्न परिवारों के ही 
बालक आते थे। अत उनमे अधिक विभिन्नतायें नहीं होती थी | स्वत्तत्र भारत में 
शिक्षा की सुविधाओं से वृद्धि अनिवाय शिक्षा के प्रसार और प्षत्र के लिए समान 
शक्षिक अवसरा की घोषणा के कारण विद्यालयों में सभी वर्गों जातियों और परिवारों 
के बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिये गाने लगे है! उनमे रुचियों, रुझानो, उद्देश्यों 
और आकाक्षाओ का अत्यधिक अन्तर होना स्वाभाविक है। इस अन्तर के अनुसार 
शिक्षा ग्रहण करके ही उनको वास्तविक लाभ हो सकता है | अत उनके लिये निर्देशन 
की आवध्यकता है । 

2 सिक्षा के उद्देश्यों में परिवतन--मनोविज्ञान के अनुसघानों ने शिक्षा के 
उद्देश्यों मे क्रान्तिकारी परिवतन कर दिये हैं। अब शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के 
मस्तिष्क को ज्ञान से भरना तही है, वर॑दु उसके व्यक्तित्व का सर्वाद्भीण विकास 
करना हू । यह तमी सम्भव हू जब उसके सब पहलुओं का अध्ययन करके शिक्षक को 
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उनके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करने का परामद दिया जाय । यह काय' निर्देशन 
सेवा की योजना को कार्या वित करके ही पृण किया जा सकता है । 

3 साध्यसिक शिक्षा का नवीन स्वरूप--मुदालियर कमीशन के सुझाव के 
अनुसार उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के स्वरूप मे क़मश परिवतन किया जा 
रहा है । इस स्तर पर विभिन्न प्राउ्यक्रमों की “यवस्था की गई है और छात्नो को 
सात समूहो में से किसी एक समूह को चुनने की स्वृततञ्रता प्रदात की गई है | इस 
स्तर के छात्रों को इतना अनुभव नही होता ह्‌ कि वे उपयुक्त चुनाव कर सके । अत 
उनके लिये निर्देशन का आयोजन किया जाना आवश्यक है | 

4 व्यवसायों का बाहुलल्‍य--भारत का' अति तीक्न गति से औद्योगीकरण हो 
रहा है। उसके औद्योगिक विकास के साथ साथ नवीन “यवसायो की सख्या मे वृद्धि 
हो रही है । 959 मे भारत-सरकार द्वारा प्रकाशित 'णा॥ (॥8४&॥0807 
० 0००7098४०078 नामक पुस्तिका में 3000 नवीन “यवसायों की चर्चा की गई 
थी । उस समय से आज तक इतनी सख्या मे पर्याप्त वृद्धि हो चुकी होगी | हमारे 
छात्रों मे इतने विविध प्रकार के व्यवसायों मे से अपने लिए उपयुक्त यवसाय का 
चुनाव करने की क्षमता नही है । अत उनके लिए सर्वोत्तम प्रकार के निर्देशन की 
उपस्थिति अनिवाय है । 


5 छात्रों फो सामजस्य करने सें सहायता--निर्देशन का उद्देश्य छात्रो को 
धक्षिक और यावसायिक कार्यों में सहायता देने तक ही सीमित नही है । उसका 
उद्देश्य उनको विद्यालय परिवार और समाज से सामं॑जस्थ करने मे भी सहायता देना 
है ताकि उनके व्यक्तित्व के सब पहलुओ का सरलता से विकास हो सके । अत 
खिंप्रट्दा/ंएा (०४४४४४0/.. (9 238) का सुझाव है --“निर्देशन को शिक्षा का 
अनिवाय अग समझा जाना चाहिए, न कि शक्षिक कार्यों के लिए विशिष्ठ मनोवज्ञा 
निक या साम्राजिक काय । 


भारत में निर्देशन की स्थिति 
?09ा0णा ०६ (जातगा९6 | एातांत्र 


छात्र निर्देशन आदोलन वतमान झताब्दी की उपज है। इसकी आवश्यकता 
और उपयोगिता का अनुभव करके अमरीका ऐसे प्रगतिशील देश मे शिक्षा के सब 
स्‍्तरी पर निर्देशन की अति सुन्दर व्यवस्था कर दी गई है, पर हमारे देश मे इस दिशा 
से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। भारत-सरकार ने 945 मे 
8 80778 २४० की' अध्यक्षता में प्रशिक्षण व रोज़गार सेवा सगठन समिति (77क॥॥ 
पड €& छफाएच्राशां 5७०४ 0724778007 (707777/06) की नियुक्ति की । 
इस समिति के सुझाव के अनुप्तार ह्वितीय पंचवर्षीय योजना मे सम्पूण देश मे 50 
तिदंशन केद्रो की स्थापना का कायक्रम बनाया गया, पर उनमे से केवल कुछ का ही 
छझिलान्यास किया गया ! भारत-सरकार विभिन्न “यवसायों के सम्बंध मे समय समय पर 
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कुछ सूचनाय भो प्रकाशित करती है। उनका अनुकरग करके राज्य सरकारो ने भी 
कुछ केद्रो और प्रकाशनो की 'यवस्था की है। 

जब हम विद्यालयां मे निर्देशन की स्थिति पर हृष्टिपात करते है, तब हमे 
केवल क्षोम और विषाद के नगण्य चित्रों के ही दशन होते हूं । माध्यमिक शिक्षा 
आयोग ने सुझाव दिया था कि बहुउद्देशीय विद्यालया में निदेशन काय का सगठन 
किया जाय । देश मे इस प्रकार के विद्यालया की सीमित सख्या होने के कारण केवल 
थोडे-से ही छात्र निर्देशन से लाभ उठा रहे है। शिक्षा आयांग का सुझाव था कि 
सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालया मे छात्र निर्देशन की व्यवस्था की जाय, पर 
इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने केवल सिद्धान्त रूप मे 
अग्नलिखित शदो में निर्देशन की व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकार किया है --- 
(द्वितीय विश्वयूद्ध के दौरान भे और उसके बाद देश मे जो सामाजिक ओर आर्थिक 
परिवतन हुए हैं उहोने इस बात को अत्यधिक आवश्यक कर बिया है कि हमारे 
विद्यालयों मे निदंशन के कुछ रूपों की अधिक निश्चित “यवस्था की जाय। * 

फ6 ३००. क्ात 8000ग्राए आाद्याह65 ज़ाएणी ॥878 ८९०] 7908 

तप्रणाह था कण ता ००० फ्रक्मा! ए० 70346 ॥॥ एाएए288शा९ए ॥6088887ए 
0 प्राह(8 गराए8 दशा[ह एछझाण्सशजा कक रथांदा।) 7गिए$ 0 शप्राएं६006 वा 
०0४ 80003 +-ब॑शद्रापदा ता झक्काटदाएसादा ढ& #ट्दाशादां 0प्रतंदा26 
शयधआए 0 छ86प्रटाणा, 9 4 


प्ररीक्षा सम्ब धी प्रदत 


]। निर्देशन से आप क्या समझते है ? उसके उद्देशया और विधियां का 
सक्षिप्त विवरण दीजिए ? 
जाता 80 ए0प्र प्रातेदाष्रांशात 799  एपतद068  ? ए650१068 
छरशीए ॥(8 'भाग़ड 270 7768क्‍005 

2. भारत म॑ निर्देशन की आवश्यकता पर प्रकाश डानते हुए यह बताइये 
कि भारतीय विद्यालया म किस प्रकार के निल्शन दिये जाने चाहिए 
और क्या ? 
ए#ा०्ण हशी। था 86 ॥6०९60 0 श2घाए७॥०8 था ॥6445 क्षा0 
968ट0986 जाधा (एफुशड णएी ए॒प्पात्याए६ शी०्प्रात 98 शार्रा ॥7 
[वादा 8०००0 द्षाद णञए 
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स्‍्नादा उल्र 


समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य 
#&)ग7ध४ाफएशएाबा' ६& भार, प्ररठाएपा: 


मानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य 
बालक व शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य 
समायोजन, भग्तादा, तनाव व सघष 

विशिष्ट बालको की शिक्षा 

बाल अपराध 


4. 


मानासिक स्वास्थ्य-विज्ञान व म्रानासेक स्वास्थ्य 
शए्ञारा'&ा, प्रठाएारा, & ४शछाषा&॥ा, प्राइ&/'पत 


शिशात्रों ॥फश९076 एुजा$ 6 ज़छए४ 0 6 गाता ढरंटलाए2 का! 
4868 ॥शाए 07 ०१९४५४००प१ए -- 5 (9 399) 


सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अथ व परिभाषा 
ीलखिायव्राए ढ 29शथगराह0 ०ण रिशानों प्रऐशांशाह 


0००० (9 276) के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जाधुनिक शताब्दी 
का लोकहितकारी आन्दोलन है। इसको आरम्म करने का श्रेय ८ |! 86८४५ को 
है । उसने 908 मे अपनी पुस्तक 6 'शआ0 7रता॥ #0णा्तवं प#&था को प्रका 
शित करके इस आदोलन का सूत्रपात चिकित्सालया में पागल की दशा मे सुधार 
करने के लिए किया । धीरे धीरे इसमे मान्रसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी पहलुभा 
का समावेद्य हो ग्रया । 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का शाब्दिक अथ है--+मस्तिष्क को स्वस्थ या 
नीरोग रखने वाला विज्ञात | जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य वितान का सम्बंध 
धरीर से है उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सम्बंध मस्तिष्क से हे । अत 
हम कह सकते है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वहु विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य 
फो बनाये रखने मानसिक रोगों की दूर करने और इस रोगो के रोकथाम के उपाय 
बताता है । 

हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए 


कुछ परिभाषायें दे रहे है, यथा -- 
39व 
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| क्रो व क्रो -- मानसिक स्वास्थ्य धिज्ञान वह विज्ञान है, जिसका सम्ब घ॑ 

मानव कल्याण से है और जो मानव-सम्ब धो के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ' 

जधिला।धां ॥फ986878 48 ५ इशाए8 पीता; 089॥8 ज्ञात 6 #प्रणधा ए९! 

चि8 00 छछए2४०४ था गलत एाी प्रष्राक्षा 78800श708 “--(7०फ्त & 
(0प्न शबशादां 7/शढ०706 ए 4 


2 ड्रेवर -- सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अथ है--मानसिक स्वास्थ्य के 
नियमों को खोज करना और उसके सरक्षण के उपाय करता ॥' 
/छगांवों ॥फश्वा008 76878 ॥रएछडाएथवा॥07 07 406 4898 ० श्या्व 
॥€ग्रंए। शाव 6 (धंधा णी शाल्वप्रा88 07 ॥83 9708८/ए07 -->ः'शश्ष 
अला]णादा? ए 470 


3 स्कितर --भानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सुख्य सम्ब ध अधिक स्वस्थ 
मानव सम्ब धो के विकास से है। इसका अथ हे--व्यक्तियों के पवहार के सम्ब ध से 
अजित ज्ञान को दनिक जीवन में प्रयोग करता ।” 

शलां॥] ॥9हशा6 88 0 00 फ॒णाद्राएंए जाए 406 06ए2४0०्आगिशा। 
0 906 ज्ञ088076 #ए्राक्षा ॥थक्ा00शफ98 7 768 8077 ॥0 
०ए९७"५१४ए [जा श० #88 ०९९7 6%7०04 जात 768974 40 46 06॥8ए0 प्रा 
्वगप्रशाक्षा 0शघा88 --शिप्राक (8---9 405) 


मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के पहलु 
8४6९४ ए शित्षांत्रों सष्शाशा० 
(अ) शिप्राह' (8---9 405) के अनुसार--- 


। सकारात्मक पहुलू ?०४(77९ &&80९४--प्रारम्भिक अवस्था मे मानसिक 
रोगा की खोज करना, ऐसे रोगो की रोकथाम करता और समाज के अधिक-से-अधिक 
व्यक्तियों के स्वस्थ जीवन की व्यवस्था करना । 


2 नकारात्मक पहलू २०४०४४९७ &506८--मानसिक रोगियों की अधिक 
उदारता और कुशलता से चिकित्सा करना । 


(ब) भअव्र बिद्वानों के अनुसार-- 


4 उपचारात्मक पहलू (ए्रा॥॥१6 &80०2४--मानसिक रोगो को दूर करने 
के उपाय बताना । 

2 निरोधात्मक पहलु ?7०7९४ए७ 4०0००--मानसिक रोगों के रोकथाम 
के उपाय बताना । 


3 सरंक्षणात्थक पहलू एछः७श्रए॥१९ &90९९८--मानसिक स्वास्थ्य को 
बनाये रखने क्री विधियों को बताना । 
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सानसिक स्वास्थ्य-विज्ञान के उद्देदय 
#गाएई ० शिशाडो उज्छाशाल 


। शरशशीश के अनुसार--यक्ति को अधिक पूण, अधिक सुखी अधिव 
सामजस्यपुण और अधिक प्रभावपूण जीवन प्राप्त करने मे सहायता देना । 

2 फण्णाए ॥शाएथिंत & शव के अनुसार--चिन्ताओं और वुसमा 
योजनाओं (१४४80][7507९785) का बात करके लोगो को अधिक सत्तोषजनक और 
अधिक उत्पादक जीवन प्राप्त करन में सहायता देता । 


3 (70०० & (॥0फ्त के अनुसार-- (7) स्वस्थ व्यक्तित्व क॑ विकास और 
जीवन के अनुभवां के सम्बधा को समझकर मानसिक अव्यवस्थाओ ()(९॥वां 
0।50702/8) की रोकथाम करना (7) व्यक्ति और समूह के मानसिक स्वास्थ्य का 
सरक्षण करना (77) मानसिक रोगों को दूर करते के उपाया की खोज करता और 
उनका प्रयोग करना । 


मानसिक स्वास्थ्य का अथ व परिभाषा 
शिल्यााए & 0९ग्राहता ए॑ 'ाशाबडो पसत्तापि 


मानसिक स्वास्थ्य का अथ अति व्यापक है। इनका स्पष्टीकरण करते हुए 
[79%०४फ़था79 (7 382) ते लिखा है --मानसिक स्वास्थ्य का अथ--मानसिक 
रोगो की अनुपस्थिति नही हं | इसके विपरीत यह “यक्ति के दनिक जीवन का सक्रिय 
और निश्चित गुण हैं। यह गुण उस व्यक्ति के व्यवहार म॑ व्यक्त होता हे जिसका 
शरीर और मस्तिष्क एक ही दिशा में साथ साथ काय करते ह। उसके विचार 
भावनायें और क्रियाय एक ही उद्देश्य की ओर सम्मिलित रूपस काय करती है। 
मानसिक स्वास्थ्य काय की ऐसी आदतों और “यक्तियो तथा वस्तुओ के प्रति ऐसे 
हेष्टिकोणों का व्यक्त करता है जिनसे यक्ति का अधिकतम सतोष और आन-*द प्राप्त 
होता हे । पर व्यक्ति को यह सनन्‍्तोष और आनद उस समुझू या समाज से जिसका 
कि वह सदस्य होता है तनिक भी विरोध किय बिना प्राप्त करना पडता है। इस 
प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की बहु प्रक्रिया है जिसमे समझौता और 
सामजस्य, विकास और निर-तरता का समावेद् रहता है । 

हम मानसिक स्वास्थ्य के अथ का और अधिक स्पष्ट करन के लिये कुछ 
परिभाषायें दे रह हैं, यथा -- 

। लडेल ---भमानसिक स्वास्थ्य का अथ है--वास्तविकता के धरातल पर 
वातावरण से पर्याप्त सामजस्य करने की योग्यता ।* 

फशिल्ांव ॥6॥070 प्रालक्रा3 दा 8)वज 00 गरर्वोध० 8१66ए08६७ 80]प्रछ 
प्राशांड ६0 6 शाशात्ाधयउशा गा 6 छाँग्राह 07९20 “3.३0थ। (9 28) 

2 कुप्पुस्वाभी -- भावसिक स्वास्थ्य का अथ है--दनिक जीवन मे भाव 
नाओं, इच्छाओ, महृत्त्वाकांक्षाओं और आदशों मे सतुलन रखने की योग्यता । इसका 
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अथ है--जीवन की वास्तविकताओ का सामना फरने और उनको स्वीकार करने फो 
योग्यता । 

/ लाता ॥697 ॥र०वा8 (86 8०॥77 (0 0948708 80॥॥28 १8४788, 
क्रा।तरा08 ब्यात 7069)8 ॥ 076 8 0व7फए शैहि जा गराश्थधा3 86 0777 40 4808 
870 80067 ६76 7०4।(658 एी 6 --#एएफएएछज्शार (9 382) 

भानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषतायें 
एटाशाबरलशपंडा।र ० शिणात्रोए तछतद्याएए एशडइणा 
हृए705फ्काए (79 383 384) के अनुसार सानसिक रूप से स्वस्थ था 
सुसमायोजित (था! 8678(26) “यक्ति में निम्ताकित विशेषतायें पाई जाती हैं -- 

। सहनशीलता ४णें०४7९०--ऐसे “यक्ति भे सहनशीलता होती है। 
अत उसे अपने जीवन की निराशाओ को सहन करते मे किसी प्रकार का कष्ट नहीं 

होता है। 
कम 2 आत्मविद्वास 5 (०॥॥09॥०९--ऐसे “यक्ति मे आत्मविश्वास होता 
है । उसे यह विश्वास होता है कि वह अपनी योग्यता के कारण सफलता प्राप्त कर 
सकता है। उसे यह भी विश्वास होता है कि वह प्रत्येक काय को उचित विधि से 
कर सकता है। यह अधिकतर अपने ही प्रयास से अपनी सभस्याओ का समाधान 


करता है । 
3 जीवन दान शा्री0०ए७एए ० ॥व6०--ऐसे व्यक्ति का एक निर्िचत 


जीवन दशन होता है, जो उसके दनिक कार्यो को अथ और उद्देश्य प्रद्गदान करता है। 
उसके जीवन दशत का सम्बंध इसी ससार से होता है।अत उसमे इस ससार से 
दूर रहने की प्रवृत्ति नहीं हीती है। इसी प्रक्षत्ति के कारण वह अपनी समस्याओ का 
साधन करते के लिये वास्तविक काय करता है । यह अपने कत्तव्यो और उत्तरदायित्वों 
की कभी भी अवहेलना नही करता है । 

4 सवेगात्मक परिपकवता जिा।एाणाब्रं शिक्षतार--ऐसे व्यक्ति अपने 
व्यवहार में सवेगात्मक परिपक्व॒ता का प्रमाण देता है। इसका अभिप्राय यह है कि 
उसमे भय, क्रोध, प्रेम, ईष्या ऐसे सबवेगो को निय त्रण में रखने और उन्तको वाछनीय 
ढुज़ू से -यक्त करने की क्षमता होती है। वह भय क्रोध और चिन्ताओ से अस्त 
व्यस्त नही होता है । 

5 चातावरण का ज्ञान एञ0श४क्रावगाए ० फराशाणा।॥--ऐसे यक्ति 
को वातावरण और उसकी दाक्तियों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के आधार. पर बह 
निभय होकर भावी योजनायें बनाता है । उसमे जीवत की वास्तविकताओ का उचित 
इज से सामना करने की शक्ति होती है । 

6 सामजस्य की योग्यता 4रा।हए ॥0 40[ए४--ऐसे “यक्ति मे सामजस्य 
करने की योग्यता होती है। इसका अभिप्राय यह है कि वह दूसरो के विचारों और 
समस्याओ को एवं उनसे पाई जाने वाली विभिन्नताओ को स्वाभाविक बात समझता है । 
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चह स्थायी रूप से प्रेम कर सकता है प्रेम प्राप्त कर सकता है और मित्र बना 
सकता है । 

7 निणय करने की योग्यता 4 »779 ॥0 700४8९--ऐसे व्यक्ति मे निणय 
करने की योग्यता होती है । वह स्पष्ट रूप स विचार करके प्रत्यक काय के सम्ब'ध 
में उचित निणय' कर सकता है । 

8 वास्तविक ससार मे निवास 79० ॥ »ैि०&आ॥ शणात--ऐसा व्यक्ति 
वास्तविक ससार म॑ न कि काल्पनिक ससार म॑ निवास करता है। उसका -यवहार 
वास्तविक बाता से न कि इच्छाआं और काल्पनिक भया से निर्देशित होता है । 

9 द्ारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान &7/शाए०॥ 60 शाएब्रल्तरों तथ्यात्र- 
ऐसा यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति पृण ध्यान देता है। वह स्वस्थ रहने के 
लिए नियमित जीवन ब्यतीत करता है । वह भोजन नींद आराम शारीरिक काय, 
व्यक्तिगत स्वच्छुता और रोगो से सुरक्षा के सम्बंध में स्वास्थ्य प्रदान करने वाली 
आदतो का निर्माण करता है। 

40 आत्म-समस्मान की भावना 90758 07 80-१2 ०5०९७--ऐसे व्यक्ति 
में आत्म सम्मान की भावना होती है । वह अपनी योग्यता और महत्त्व को भली भाति 
समझता है एवं दूसरो से उनके सम्मान की आशा करता है । 

] व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना 5056 ए एश्णातओं $4#शि+--एसे 
व्यक्ति मे व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना होती है । वहु अपने समूह मे अपने को सुरक्षित 
समझता है। वह जानता है कि उसका समूह उत्से प्रेम करता है और उसे उसकी 
आवश्यकता है | 

2 आत्म मुल्याकन की क्षमता एम्रफबथांए ए 8शा फ्रशाशा०ा--ऐसे 
व्यक्ति मे आत्म मृुल्याकन की क्षमता होती है । उसे अपने गुणा दोषों विचारों और 
इच्छाआ का ज्ञान होता है। वह निष्पक्ष रूप से अपने व्यवहार के औचित्य और 
अनौचित्य का निणय कर सकता है। वह अपने दोषा को सहज ही स्वीकार कर 
लेता है । 

परीक्षा-सम्बन्धी प्रश्न 


। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान स आप क्या समझते 
है ? दोना के अ तर को स्पष्ट कीजिये । 
ए/॥द/ 00 ए०ए प्रातह-४भ्शात 89 खां #ध्वीती 0 ऋाधादां 
99006 ? ए0फछ 070६ ह6 ताडतआलाणा एडाफ्रथ्शा ॥8 [४० 

2. मानत्तिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण का वणन कीजिए | 
॥70252८076 #6 ए॥ध8०80४728 6 8 गधा ५ 4698॥॥9४ ऊुशाइणा 


4 


बालक व शिक्षक का मानासिेक स्वास्थ्य 
शिप्रारा'५आ, फ्ा&पफप़ 0ए एम्राए &दछ 7फ%8 (39४७४ 


शाह 6६0 800 8घ४९९९588 79 6०078 ॥6 ४६४५ ए०४७१५ 
70]8९6 ' --]पश्लातंइशा (9 399) 


बालक व शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की आवद्यकता 
पहल] एी िलातओो पताए ० एव स वद्रलास 


फ्र इसन के शदों मे -- मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का 
बहुत घतिष्ठ सम्बन्ध है।” इन शदों में यह सकेत निहित है कि बालक और 
शिक्षक---दोनो का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता अनिवाय है | इसके अभाव मे न तो 
बालक सफलतापूवक शिक्षा ग्रहण कर सकता है और ते शिक्षक सफलतापूर्वक 
शिक्षण का काय कर सकता है। उनक मानसिक स्वास्थ्य पर किन कारको का हानि 
कारक प्रभाव पडता है और उसमे उन्नति करने के लिये किन उपायों का प्रयोग 
किया जा सकता है, हम इन पर निम्नाकित पक्तियों मे हृष्टिपात कर रहे है। 


बालक के सानसिक स्वास्थ्य मे बाधा डालने बाले कारक 
प्रब्वछ०05 जाए एपा8॥ शैशाओं तह 


ऐसे अनेक कारक या कारण हैं जो बालक क मातसिक स्वास्थ्य पर हानि 
कारक प्रभाव डालते हैं भौर उसकी समायोजन की शक्ति क्षीण कर देत है। ये कारक 
निम्नाकित हैं --- 

। बजशानुक्रम का प्रभाव--४7०978फ़्ध्या॥79 (9 385) के अनुसार, बालक 
दोषपूण वश्ञानुक़्स से मानसिक तिर्बलता एक विशेष प्रकार का मानसिक अस्वास्य्य 
और कुछ मानसिक एव स्नायु सम्बधी रोग प्राप्त करता है। फलस्वरूप, वह 
समायोजन करने मे कठिताई का अनुभव करता है । 

396 
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2 शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव--गारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य 
है आधार माना जाता है। यदि बालक का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नही है तो 
उसके मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा न होना स्वामाविक है । ऑिए्फएएडफशआवए 
(०? 385) के अनुसार -- स्वस्थ व्यक्तियों की अपेक्षा रोगी व्यक्ति नई परिस्थितियों 
से सामजस्य करने से अधिक कठिनाई का अनुभव करते हूँ। 


3 शारीरिक दोषों का प्रभाव---शारीरिक दोप असमायोजन्र के लिए उत्तर 
दायी होते ह | एफएए४णशाए (9 385) का मत है --“गम्भीर शारीरिक दोष 
बालक में हीनता को भावनायें उत्पन्न करके ससायोजन की समस्‍यायें उपस्थित कर 
सकते हैं । 


4 समाज का प्रभाव--समाज का अभिन्न अद्भ होने के कारण बालक पर 
उसका यापक प्रभाव पडना स्वाभाविक है। यदि समाज का संगठन दोषपृण है तो 
बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पडना आवश्यक है ॥ समाज 
के आतरिक झगड़े धामिक और जातीय सघधप विभिन्न समूहा के राजनीतिक दाव- 
पेंच धनी वर्गों के सकीण स्वाथ निधन वर्गों की आधारभूत आावश्यकताओ की पूर्ति 
की माग ऊच नीच और अस्पृश्यता की भावनाय व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतत्रता 


का अमाव--ये सभी बात बालक में मानसिक तनाव उत्पन्न कर देती हैं। परिणामत 
उसके भानसिक स्वास्थ्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है । 


5 परिवार का प्रभाव--परिवार, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुमुखी 
प्रभाव डालता है थथा --- 


(3) परिवार का विघटन--आधुनिक समय मे औद्योगीकरण के कारण परि 
वार का अति तीन गति से विघटन हो रहा है। बालक परिवार के सत्स्या म॑ अल 
गाव की प्रबल भावना देखता है । फलस्वरूप उसमे भी अलगाव की भावना उत्पन्न 
हो जाती है जिससे वह असमायोजन की ओर अग्रसर होता है । 

(0) परिवार का अनुझासन--यदि परिवार में बालक पर कठोर अनुशासन 
रखा जाता है और उसे छोटी छोटी वाता पर डाठा डपठा जाता है तो उप्तम॑ आत्म 
हीनता की भावना घर कर लेती है। ऐसी स्थिति मे उसका मानपस्रिक रूप से अस्वस्थ 
हो जाना कोई आइचय की बात नही है । 

(॥77) परिवार की निधनता---?ं0£ ने अपनी पुस्तक #2श४०0८777 & 
कह एग्माप्ावरों आधररशक में लिखा है कि परिवार की निधघनता के कारण बालक 
का व्यक्तित्व उग्र और कठोर हो जाता है उसमे हीनता और असुरक्षा की भावना 
विकसित हो जाती है एवं उसमे आत्म विश्वास का स्थायी अमाव हो जाता है। ये 
सब बातें उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देती है । 

(7४) पारिवारिक सघष--परिवार के सदस्यो विशेष हूप से बालक के भाता 
पिता के पारस्परिक सघप उसके मानसिक स्वास्थ्य पर इतना दूषित प्रभाव डालत हु 
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कि बह समायोजन करने में असमथ होता है। #णाएण्डशब्राए (9 386) के 
शब्दों मे --- जिन साता पिता से निरन्तर संघर्ष होता रहता है, वे सप्तायोजन की 
समस्याओं वाले बालकों के अत्यधिक प्रतिवत का कारण होते हैं 


(९) माता पिता का व्यवहार--कुछ माता पिता अपने बच्चो को अत्यधिक 
लाड प्यार भे पालते है कुछ उनसे किसी कारणवश बहुत समय तक अलग रहते ह्‌ 
कुछ उनको पर्याप्त प्रेम और सुरक्षा प्रदान नही करते हू कुछ उनको अयोग्य और 
निकम्मा समझते हू कुछ उनको अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक निभर बना लेते 
हु, कुछ उनके प्रति पक्षपातपुण “यबहार करते हूं कुछ उनसे अपने आद्शों पर न 
पहुच पाने के कारण घृणा करने लगते है--इस प्रकार के सब माता पिता अपने बच्चो 
के भाससिक अस्वास्थ्य को हढ आधार प्रदान करते हैं । 

6 विद्यालय का प्रभाव--परिवार के समान विद्यालय भी बालक के 
मानसिक स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार से अवाछनीय प्रभाव डालता है, यथा --- 

(7) विद्वालय का बातावरण--यदि विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व का 
सम्मान नही किया जाता है यदि उसकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, यदि 
उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है और यदि उसकी 
विशिष्ट रुचियो का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम सहयोगी क्रियाओ का आयोजन 
नही किया जाता है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति का स्पष्ट रूप से विरोध 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालय मे निरन्तर भय और आतक का 
वातावरण एवं जाति भेद का बोलबाला रहता है तो बालक का भस्तिष्क असन्तुलित 
हो जाता है। 

(४) पाव्यक्रा--यदि पाध्यक्रम से बालकों के लिए समान होता है यदि 
वह अत्यधिक बोझिल होता है, यदि वह बालकों की मागो और आवद्यकताओ को 
पृण नहीं करता है यदि वह उसकी रुचियो और क्षमताओं के प्रतिकूल होता है तो 
वह उनके मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने में पृणतया असफल होता है। 

(ए) दिक्षण विधियाँ--परम्परागत और अमतोवज्ञानिक शिक्षण विधियाँ 
बालक की ज्ञान-प्राप्ति के माग मे अवरोध उत्पन्न करती हैं। अतः वह हतोत्साहित 
होकर अपना मानसिक स्वास्थ्य खो बठता है । 

(१४) परीक्षा प्रणली--अधिकाश् विद्यालयों मे आत्मनिष्ठ परीक्षाओं की 
प्रधानता है ये परीक्षायें बालकों की वास्तविक प्रगति का मुल्याकन नही कर पाती 
हैं। इन परीक्षाओं के प्रचलन के कारण कुछ योग्य बालको को कक्षोत्नति नही दी 
जाती है और कुछ अयोग्य बालकों को दे दी जाती हैं। पहली प्रकार के बालक 
निराश और निरुत्साहित होकर अपने को वास्तव में अयोग्य समझने लगते हैं। दूसरे 
प्रकार के बालक अयोग्य होने के कारण अपने को अगली कक्षा भे अयोग्य पाकर 
विद्यालय-काय से मुख मोड लेते हैं। इस तरह दोनों प्रकार के बालक असमायोजित 


हो जाते हैं । 
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(५) कक्षा का वातावरण--यदि कक्षा में वायु प्रकाश और बठने के स्थान 
का अमाव होता है यदि उसका वातावरण भय ओर आतंक पर आधारित होता है 
यदि बालको को छोटी-छोटी च्रुटियों के लिए अविवेकपूण ढद्ध स॑ दण्ड दिया जाता 
है और यदि उनके विचारां एव इच्छाओं का दमन किया जाता है तो उनको उनके 
मानप्तिक स्वास्थ्य से बलपुवक वचित किया जाता है । 


(श) एरिषक्षक का व्यवहार--यदि शिक्षक बालका के प्रति तनिक भी प्रेम 
और सहानुभूति “यक्त नही करता है यदि वह उनके प्रति सदव कठार और पक्षपात 
पृण व्यवहार करता है यदि वह उनको अकारण दण्ड देता है और यदि वह उनकी 
भावनाओं को कुचलने का प्रयास करता है, तो वह उनके मानसिक अस्वास्थ्य मे 
अत्यधिक योग देता है । 


बालक के सानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति करने वाले कारक 
छबलणाडऊ 70शथ्याए एच? शिशातओं महा 


ऐसे अनेक कारक या उपाय है जो बालक के स्वास्थ्य को बनाए रखने 
अस्वस्थ न होने देने और उन्नति करने मे सहायता दे सकते है । इस प्रकार ये कारक 
न केवल बालक की असमायोजन (!४७|807४7॥70॥) से रक्षा कर सकते हैं 
वरन्‌ उसकी समायोजन की क्षमता में वृद्धि भी कर सकते हैं। ये कारक 
अधोलिखित हैं --- 


3 समाज के कार्य--प्रत्येक बालक समाज मे जम लेता है और समाज से 
ही अपना सम्पूण जीवन “यतीत करता है। अत उसके मानसिक स्वास्थ्य को विक- 
सित करने का उत्तरदायित्व समाज पर है। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के 
लिए समाज अनेक काय कर सकता है जसे--(!) बालक की आधारभूत आवद्यक- 
ताआ को पूण करता (2) उसे सुख और सुरक्षा प्रदान करना (3) उसे शारीरिक 
“याधिया से मुक्त रखने के लिए चिकित्सालया का निर्माण करना (4) उसके सतु- 
लित सवेगात्मक विकास के लिए साधन जुटाना (5) उसके लिए विभिन्न प्रकार के 
मनोरजनो की समुचित व्यवस्था करना और (6) उसके लिए सभी प्रकार की उत्तम 
शिक्षा-सस्थाओं का सचालन करना । 


2 परिवार के काय--»एश्ातं5श॥ (9 446) के शब्दों सम --“परिवार 
बालक को मानसिक स्वास्थ्य या असमायोजन की दिखज्षा में अग्रसर करता है /” 
परिवार बालक को मानसिक स्वास्थ्य की लिशा मे किस प्रकार अग्रश्तर करता है 
इसका वणन नीचे की पक्तियों मे पढ़िए --- 


(१) विकास की उत्तम दक्ायें--72॥05650 (0 446) के मतानुसार 
मानसिक रूप से स्वस्थ बालक मे 6 वष की आयु तक उत्तरदायित्व स्वतत्रता और 
आत्म विश्वास की भावनाआ का विकास हो जाता है। यह तभी सम्भव है जब 
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परिवार इनके विकास के लिए उत्तम दक्षायें प्रदान करे। ऐसा न करने से इनका 
विकास असम्भव हो जाता है और फलस्वरूप बालक के मानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति 
नही हो पाती है ! 

(7) परिवार का शाततिपुण वातावरण--जिस परिवार मे शान्ति और 
सामजस्य का वातावरण होता है, उसमें बालक के' मानसिक स्वास्थ्य मे निदतरय रूप 
से वृद्धि होती है । इस सम्बंध में एएएएर४शशयाए़ (0 386) के ये छब्द मनन के 
योग्य हैं “अच्छा परिवार, जिससे माता पिता मे सामजस्यथपूण सम्बंध होता है 
और जिसमे आन"द एबं स्वत-त्ता का वातावरण होता है, प्रत्येक बालक के मानसिक 
स्वास्थ्य की उन्नति मे अतिशय योग देता है। 

(गए) माता पिता का सानसिक स्वास्थ्य--बालक के मानसिक विकास की 
वृद्धि तमी सम्भव है, जब उप्तके माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम दछ्षा मे 
हो । इस सदभ में शरीश्यात/852 (7 446) ने ये शद अकित किए हैं ---/प्रत्येक 
बालक को मानसिक रूप से स्वस्थ और एक दूसरे से प्रेम करने वाले माता पिता की 
आवश्यकता होतो है । * 

(१४) माता पिता का “यवहार--बच्चो के प्रति उनके माता पिता का उचित 
“यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य के विकास मे महत्त्वपूण योग देता है। इस “यवहार 
को अक्षरबद्ध करते हुए #एएए्ए७फक्शाएफ़ (9 386) ने लिखा है --“जो माता 
अपने बच्चों को प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती है, वहु उनके भानसिक स्वास्थ्य में 
योग देतो है। जो पिता अपने बच्चो के साथ अपना जीवन और समय व्यतीत करता 
है, वह उनको स्वस्थ मानसिक हृष्टिकोणो का विकास करने से सहायता देता है । 

(४) अय कारक--४78708%7 (77 446 447) के अनुसार बालक के 
मानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति करने वाले अय कारक हैं--() बालक और उसके माता 
पिता में मधुर सम्बंध, (2) बालक की स्थिति व व्यक्तित्व का सम्मान (3) बालक 
के शारीरिक मानप्तिक सामाजिक नतिक और सवेगात्मक विकास की उचित दिला 
(4) बालक की आधारभूत शारीरिक और भनोवज्ञानिक आवश्यकताओ की पूर्ति, 
(5) बालक की रुचियो आकाक्षाओ और मानसिक योग्यताओ के विकास के लिए 
उययुक्त अवसर, (6) बालक को सफलताओ और असफलताओं में समान रूप से 
प्रोत्साहन, (7) बालक को अपनी समस्याओ का समाधान करने मे सहायता व 
निर्देशन (8) परिवार मे जनतत्रीय सिद्धान्तों पर आधारित अनुझ्ासन । 

3 विद्यालय के काय--मोशआात$शा (9 45!) के शब्दों मे --मावसिक 
स्वास्थ्य का विकास, शिक्षा का एक महत्त्वपृण उद्दद्य और प्रभावशाली अधिगम को 
एक अनिधाय दशत--दोनों है ।' 


मानसिक स्वास्थ्य के उल्लिखित महत्त्व से अवगत होने वाले शिक्षक विद्यालय 
में उपलब्ध प्रत्येक साधन का प्रयोग बालकों के मानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति करने के 
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लिये करते है। इस सम्बंध मे प्रमुख तथ्य आपके अवलोकन के लिय॑ लेखबद्ध किये 
जा रहे हैं यथा +- 

(१) दिक्षक का सहानुभृतिपुण व्यवहार-- वालका के प्रति शिक्षक का व्यवहार 
नंम्न, शिष्द और सहानुभूतिपूृण होना चाहिये । उसे किसी प्रकार का पक्षपात या 
भेदभाव किय बिता सब बालका के साथ समान और प्रेमपूण “यवहार करना चाहिये । 
इस प्रकार का -यवहार उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अत्युत्तम प्रभाव डालता है। 

(7) जनत-प्रीय अनुशासन--विद्यालय का अनुशासन भय दण्ड दमन और 
कठोरता पर आधारित न होकर जनतत"ज्रीय सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिय । 
बालको मे आत्म-अनुश्ासत की भावना का विकास करने के लिये छात्र स्वशासन को 
प्रोत्साहित करना चाहिये | इसके अलावा बालकों को उत्तरदायित्वपूर्ण काय सौंपकर 
विद्यालय के प्रशासन मे साझीदार बताना चाहिय्रे । इन सव बातो के फलस्वरूप उनके 
मानसिक स्वास्थ्य मे निरन्तर उन्नति होती चली जाती है। 

(70) विभिन्न व उपयुक्त पाठयक्षम--विद्यालय का पाठ्यक्रम सभी वालका 
के लिये उपयुक्त होना चाहिये । अत वह सबके लिग्रे समान न होकर विभिन्न वय 
वबग के बालकों के लिये विभिन्न होना चाहिये । इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम लचीला 
होना चाहिये और उसे सब बालकों की रुचियां एवं आवश्यकताआ को पृण करना 
चाहिये । इस प्रकार का पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को शक्ति प्रदान 
करता है| 

(77) अल्प गृह-कार्य--शिक्षक बहुधा बालका को इतना अधिक ग्रह काय दे 
देते हैं कि उसे पूण करना उनके सामथ्य से परे की बात होती है। पृण न कर सकते 
के कारण वे ”ण्ड का विचार करके भय और चिन्ता मे ग्रस्त हो जाते है। चससे उनमे 
मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। अत शिक्षको को केवल इतना ही ग्ृहकाय देना 
चाहिये जिसे बालक सरलता से पूण करके चिन्तामुक्त रह प्र्के । ऐसी मानसिक दक्षा 
उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिये निश्चित रूप स हितकर सिंद्ध हो सकती है ॥ 

(४१) विभिन्न क्षियाओं का आयोजन--विद्यालय में खेलकूद मनोरजन 
अभिनय, स्काउंटिंग सास्कृतिक कायक्रम एवं अधिक सं-अधिक प्रकार की पाठ्यक्रम 
सहगामी क्ियाआ का भरपुर आयोजन हांना चाहिय । बालक इनमे से किसी-न किसी 
को माध्यम बताकर अपने सवेगा इच्छाआ मूलप्रव्॒तियां विशिष्ट रुचियो जमजात 
क्षमताओं आदि की अभियक्ति करते है । उनको ऐसा करने से वचित करता, उनके 
मस्तिष्क को असन्तुलित करके उहे मानप्रिक अस्वास्थ्य का जिकार बनाना है । 

(४) निर्देशन की व्यवस्था--बालको के समक्ष कमी-न-कभी शक्षिक व्यक्ति 
गत और यावसायिक उलझनो का प्रकट होना आवश्यक है । उनको इनका समाधान 
करने और इन पर विजय प्राप्त करने के लिये विद्यालय म॑ शक्षिक व्यक्तिगत और 
“यावसायिक निर्देशन देने के लिय कुशल व्यक्तियों का होता आवश्यक है। निर्देशन 

26 
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प्राप्त त होने से वे अपनी उलझनो मे अधिक ही अधिक उलझते चले जाते हैं और 
परिणामस्वरूप अपने मानसिक स्वास्थ्य से हाथ धो बठते है । 

(शां) अय कारक--77०8708»7 (9 463) के अनुसार बालक के मानसिक 
स्वास्थ्य मे उन्नति करने वाले अन्य कारक है--(!) शिक्षण विधियों मे मानसिक 
स्वास्थ्य के सिद्धान्तो का प्रयोग (2) बालक और उनके साथियो के सम्बधों की 
देखभाल (3) अभिभावक अध्यापक सम्मेलन (4) बालक के मानसिक स्वास्थ्य में 
उन्नति करने के लिये शिक्षको और मानसिक स्वास्थ्य विज्येषज्ञो के सम्मिलित प्रयास । 


शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य से बाधा डालने वाले कारक 
पद्धल0०05 उ्ािछाएह एसएा०एए४ लाता तत्वाफ 


शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य मे बाधा डालने वाले और उनमे यक्तिगत 
असमायोजन (?७४8०7४४ (४॥80]7४7707) उत्पन्न करने वाल विभिन्न कारक 
निम्नलिखित है 


। आश्िक कठिताई-- शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार प्राथमिक 
विद्यालय के शिक्षक का यूनतम वेतन 00 रुपये और माध्यमिक विद्यालय के 
शिक्षक का 'यूनतम वेतन 220 रुपये मासिक है। आज की कमरतोड महंगाई के 
समय में इतना अल्प वेतत उनको सदव आथिक कठिनाइयो मे फसाये रहता है। इस 
परिस्थिति का उन्तक मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडना अनिवाय है। 


2 पद की असुरक्षा--राजकीय सहायता प्राप्त सब विद्यालयों मे शिक्षको की 
नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति से होती है और उसी की स्वीकृति से 
उनको अपने पद से पृथक किया जा सकता है। पर अनेक विद्यालय प्रब'धक धन की 
अनुचित बचत करने के लिये अनेक शिक्षको को किसी न किसी बहाने ग्रीष्भावकाश से 
पृत्र ही विद्यालय से अलविदाई दे देते हैं। इस प्रकार अधिकाश शिक्षकों को अपने 
पदा को खोने का भय सदव त्रासपूण रखता है। इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर 
अति अवाछुनीय प्रभाव पडता है । 


3 काय का अत्यधिक भार--आम लोगों का विचार है कि शिक्षक को 
प्रतिदित कम घटे काम करना पडता है और छुट्टियाँ भी अधिक मिलती है। काम के 
घंटे मले ही कम हो पर उन सब घंटो में उसे अपने ध्यान को निरन्तर और इतना 
अधिक केंद्रित रखना पडता है कि विद्यालय समाप्ति के समय वह उसमे खालीपन 
का अनुभव करते लगता है । जहा तक छूट्टियों की बात है यदि उसे इतनी छूुट्टिया न 
मिलें तो उसे विद्यालय सम्बधी कार्यों को समाप्त करना असभव हो जाय । “7]6 
एणााएणात्ञव्थशत 788०३ प्रपश्चाणाड्ध हंपतए' के अनुसार इन कार्यो की सख्या 
[00] है जिनमे से कुछ सामान्य काय हैं--पाठ तैयार करना उसे बालकों को 
पढ़ाना उनके लिखित काय को जाँचता उन्तकी साप्ताहिक मासिक अद्धवाषिक और 
वाधिक परीक्षा लेता उनके लिये विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना आदि आदि । 
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साराश म॑ उस पर काय का इतता अधिक भार रहता है कि उस “यक्तिगत 
समायोजन करने की बात सोचने का अवकाश ही नही मिलता है । 

4 अपरियकव बुद्धि के बालकों से सम्पक--शिक्षक का प्रतिदिन कई घण्मे 
अपरिपक्व बुद्धि के बालका से सम्पक रहता है। वे अपन यवहार से ऐसी परिस्धि 
तिया और समस्याये उत्पन्न करते रहते है कि रिक्षक को उन्ह सुलझाने में बल्त 
मानसिक परेशानी होती है । इस प्रकार की परेशानी उसके मानसिक स्वास्थ्य के 
विकास भें अवरोध उपस्थित कर देती है । 

5 शिक्षण-सामग्री का अभाव--थ॥हई (फए 525 526) ने लिखा है -- 
'शिक्षण सामग्रो जितनों ही कभ होती है, उतना ही अधिक शिक्षक को बोलना पढ़ता 
है और उतना ही अधिक समय उसे शिक्षण-सामप्रो को तयार या एकत्र करने में 
व्यतीत करना पडता है।' अधिक बोजने और अधिक पयस्त रहने सर शिक्षक की 
मानसिक थकान थोडी या अधिक मात्रा में स्त्व बनी रहती है । फलस्वरूप उसका 
मानसिक स्वास्थ्य गिरता चला जाता है । 

6 भसनोरजन का जभाव--विक्षक प्रतितिन कई वण्ट कठार मानसिक 
परिश्रम करता है। इतने परिश्रम के पश्चात्‌ वह अपने मस्तिष्क को पुत्र ताजा करन 
के लिये मनोरजन की आवश्यकता पर विचार करता है। पर तरिद्र नारायण उसे 
अपने विचार को काय म॑ परिणत करने का निषेध करते है। परिणामत उसके 
मस्तिष्क का तमाव यथावत् बना रहता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को जजर 
करने में अति सतककता से काय करता है | 

7 बाहरी कार्यों पर प्रतिबध--शिक्षक के सभी प्रकार क॑ बाहरी कार्यो पर 
जिनका विद्यालय और शिक्षण से सम्बंध नहीं होता है, पूण प्रतिबाघ रहता है । 
उसे लेख या पुस्तक लिखन निर्धारित सख्या से अधिक बालका वी स्थूलन करने 
यहाँ तक कि अपनी शक्षिक योग्यता में वृद्धि करल के लिए किसी सावजनिक परीक्षा 
मे सम्मिलित हान वी भी अनुमति नहीं हाती है । ”स प्रतिबाध व दृश्परिणाम के 
विषय म॑ 70४ कगाह रेतब्ाईएशेए ० 06 0क्रद्राफिीशा। ता. (किफ0णा 
7४6८॥४४. (9 88) में लिखा गया है -- इस प्रतिब"घ का निश्चित परिणाम होता 
है---भय, कपट और कटता, जो मानसिक स्वास्थ्य की विरोधी अभिवत्तियाँ है * 

8 जातीय विद्यालय--हमार देश क अधिकान विद्यालयां का सचालन-तूत्र 
किसी न किसी जाति क॑ हाथ मे है। ःस प्रकार के प्रत्यक जातीय विद्यातय में उसी 
जाति क शिक्षक को नियुक्त करने की प्रथा है। यदि सयांग स किसी अगय जाति का 
शिक्षक नियुक्त हां जाता है, तो उसे धूणित और त्याज्य समकर निदिचित दूरी पर 
रखा जाता है | रस प्रकार का दुयवहार उस शिक्षक की समायोजन की क्षमता का 
विनाश कर देता है । 

9 विद्यालय के निरकुद शासक--विद्यालय के प्िसिपल भ्रबाधक और 
निरीक्षक--सभी निरकुण शासक हाते * और सभी मे मिरकुशता की सीमा पर 
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पहुचने के लिए होड लगी रहती है । उनकी निरकुशता का आघात सहन करना पडता 
है--शझ्षिक्षक को । वह उनसे इतना भयभीत रहता है कि अपनी मुसीबतो के बारे मे 
एक शब्द बोलने के लिए भी अपना मुह खोलने का साहस नही करता है। ऐसे 
शिक्षक की इच्छाओं का दमन और आत्मा का हनन हो जाता है। अत उससे किसी 
प्रकार के समायोजन की आशा करना व्यथ हो जाता है। 

0 समाज में निम्न स्थिति--समाज के इस परिश्रमी और परहितकारी 
सदस्य का समाज में कोई स्थान नहीं है। उसे इतनी तिम्न स्थिति प्रदान की जाती 
है कि उसका सम्मान और स्वागत करने वाले को शका की हृष्टि से देखा जाता है। 
सत्य यह है कि समाज के भावी सदस्यों का निर्माता और पथ प्रदशक होने पर भी 
हिक्षक के प्रति घोर पातकी का सा यवहार किया जाता है। इससे उसकी सभी 
आशाओ और सभी अभिलाषाओ पर इतना भारी हिमपात हो जाता है कि वह 
अपने मानसिक स्वास्थ्य के विकास को असम्भव समझकर स्थायी रूप से विस्मृत कर 
देता है। 

]] अस्वस्थ निवास-स्थान--दरि:ता का चिर सखा होने के कारण शिक्षक 
दरिद्रो की किसी धनी और अस्वस्थ बस्ती मे किराये का छोटा सा मकान लेकर 
जिसमें धूप वायु और प्रकाश का स्थायी अभाव रहता है अपने जीवन के दिन 
काटता है। इस प्रकार का अस्वस्थ निवास-स्थान उसको मातसिक रूप में सदव के 
लिए अस्वस्थ बता देता है । 

82 शिक्षकों का पारस्परिक सघष--हमारे देश का शिक्षक वग अपने सघष 
और एकता के अभाव के लिए काफी बदनाम है। ऐसे विद्यालय के वह्त होने दुलभ 
हैं जिसमे शिक्षको ओर शिक्षको या शिक्षको और प्रधानाताय का सघष अविराम 
गति से त चलता हो । इस प्रकार का सघष शिक्षक के मस्तिष्क को सधषपृण बनाकर 
उसे अपने समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य का विनाश करने के लिए बाध्य 
करता है । 

शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य से उन्नति करने वाले कारक 
आन्नलण$ ए#05ॉथ्याएर 7"शालाश*$ शिशातरं पत्ता 

शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति करने और उसे व्यक्तिगत समायोजन 
में सहायता देने मे निम्नाकित कारकों को महृत्त्वपूण स्थान दिया जाता है --- 

8 काय भार में कमी--प्रत्येक व्यक्ति की काय करने की सीमा होती है । 
यदि उसे उससे अधिक काय दे दिया जाता है तो उसे अपनी अतिरिक्त शक्ति का 
प्रयोग, करना पड़ता है। परिणामत कुछ समय के उपरान्त उसका शारीरिक स्वास्थ्य 
ग्रिने लगता है, जिसका कुप्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पडता है। अतः शिक्षक 
का मानसिक स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए उसे उतना ही काय सौंपा जाना चाहिये 
जितना वह कर सकता है। 

2 पद की सुरक्षा--अपने असुरक्षित पद के सम्बंध मे शिक्षक इतना अधिक 
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चिन्तित रहता है कि उस एक क्षण के लिये भी मानसिक शान्ति नहीं मिलती है! 
अत उसके पद को इतना सुरक्षित कर देना चाहिए कि विद्यालय प्रब-धक लाख 
प्रयत्न करने पर भी उस अपने पद से पृथक न कर सकें । पद की ऐसी सुरक्षा उसके 
मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि का शक्तिशाली कारण है। 


3 वेतन-बृद्धि व नियमित वेतत--शिक्षक को इतता अल्प वेतन मिलता है 
कि वह सदव चिन्ताग्रस्त रहकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को खो दता है । अत उसके 
वेतन मे इतनी वृद्धि कर दी जानी चाहिए कि वह आ्थिक चिन्ता से मुक्त होकर 
मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सके । पर केवल वेतन वृद्धि ही पर्याप्त नही है, 
बयाकि ऐसे अनेक विद्यालय हू जिनम॑ शिक्षकां को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता 
है और उनको कई कई माह तक दूसरों का आथिक आश्रय लेना पडता है। इसमे न 
केवल उनके मानसिक स्वास्थ्य पर दृषित प्रभाव पडता है वरन्‌ वे असमायोजन की 
ओर और भी द्वत गति से अग्रसर होते है। उनको इन अभिशापां के पाद से स्वत 
रखने के लिए प्रतिमास निश्चित तिथि पर वेतन दिए जाने की हढ यवस्था की परम 
आवश्यकता है । 

4 शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान--जारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर ही 
मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति की जा सकती है। अत शिक्षक के गारीरिक स्वास्थ्य 
को बनाये रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उत्तक लिये मत्तोरजन, स्वस्थ 
निवास-स्थान नि शुल्क चिकित्सा काय की उत्तम दशाआ आदि की समुचित व्यवस्था 
की जाए । 

8 शिक्षण की दशाओ से सुधार--शिक्षक क॑ मानसिक स्वास्थ्य म॑ उन्नति 
करने के लिए शिक्षण की पुरातन और परम्परागत दब्माओं में खुधार करके उनको 
नवीनतम रूप प्रदान करना अनिवाय है । 08005 & 0005 (97 794) ने ठीक ही 
लिखा है --- 'शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने के लिए शिक्षण की 
दरशाओ से उन्नति करना आवश्यक है । 

6 सानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की शिक्षा--प्रशिक्षण क॑ समय अध्यापक वा 
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की उत्तम शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा 
प्राप्त करके वह अपने मानसिक स्वास्थ्य का बनाय॑ रखने और उसकी उन्नति करन 
मे सफल हो सकता है। 

7 विद्यालय का जनत"त्रीय वत्तावरण--जातीयता पक्षपात चाटुकारी और 
निरकुशता द्वारा निर्मित विद्यालय के वातावरण को समानता और जनतत्रीय 
सिद्धान्ता के अनुकूल बनाया जाना चाहिये। दस प्रकार का वातावरण शिक्षक का 
मानसिक सतुलन बनाय रखकर मानसिक स्वास्य क॑ विकास मे सहायता दे सकता है । 

8 विद्यालय प्रशासन मे साझ्दारी-विद्यालय के प्रिसिपल प्रबधक और 
निरीक्षक, शिक्षक क॑ प्रति इतता अमानुषिक पवहार करते है कि उसका समायोजन 
और मानसिक स्वास्थ्य विगड जाता है। इसका उपचार बताते हुए 2॥5 (9 47) 
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न लिखा है -- विद्यालयों के संचालन और त्ोतियों एबं विधियों को निर्धारित 
करने से शिक्षकों का अधिक भाग होना चाहिए। 


9 सामाजिक सम्मान की प्राप्ति--सामाजिक स्वीकृति और सम्मान न 
मिलने क कारण शिक्षक मे उत्पन्न होने वाला अतद्व द्व उसके मानसिक स्वास्थ्य को 
चुर-चूर कर देता है। सामाजिक स्वीकृत और सम्मान प्राप्त करने की सर्वोत्तम 
विधि यह है कि शिक्षक अति उत्साह से सामाजिक कायो भे भाग ले। यही कारण है 
कि #५्षण्ाघ॥। ने अपनी पुस्तक 278 7४६८॥९/ ४ म«८६४४ ! मे इस बात पर बल 
दिया है कि छिक्षकों को सामाजिक कार्यों में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिये । 


0 शिक्षक संधों का सगठन--शिक्षकों की हीन दशा मे सुधार करक उनके 
मानसिक स्वास्थ्य के स्तर को ऊचा उठाने का एक उत्तम उपाय है--स्थानीय 
प्रान्तीय और राष्ट्रीय स्तरो पर शक्तिशाली शिक्षक सघो का संगठन । ये सघ शिक्षकों 
के हितों की रक्षा और उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति करके उनके भानसिक स्वास्थ्य 
क विकास मे अपूव योग दे सकते है । 


] प्रशिक्षण सल्थाओं का योग--प्रशिक्षण सस्थायें शिक्षकों के मानसिक 
स्वास्थ्य की उन्नति में योग दे सकती है। इस सम्बंध में 08608 & (एश५ष५ 
(9 787) ने लिखा हे --“ प्रश्षिक्षण सस्थाओ द्वारा उत्तम तागरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य के छात्रो का चुनाव, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में उच्चति कर सकता है।” 


2 शिक्षक का योग--स्वय शिक्षक अपने मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति में 
याग दे सकता है। इस पर प्रकाश डालते हुए 6408 & 00605 (9 794) ने 
लिखा है -- यदि शिक्षक अपने आपको अधिक अच्छी तरह समक्ष ले, यदि वह 
अपने-आपको बसा हो मात ले, जसा कि तह है और यदि बह अपने जीवन को 
निर्देशित करने मे सक़िय भाग ले, तो बहु अपने स्थय के सानसिक स्वास्थ्य मे उन्नति 
कर सकता है ।” 


परीक्षा सम्ब धी प्रदत्त 


| बालक के मानप्तिक स्वास्थ्य क विकास मे बाधा डालते वाल तत्त्वों 
का सक्षिप्त परिचय दीजिय । 


96४०-०० 90श0ीीए 06 िए॑078 ॥706078 (6 गादाता 27097 
रण 8 दया 


2 परिवार और विद्यालय बालक के समायोजन मे किस प्रकार बाधक 
और सहायक सिद्ध हो सकते हैं ” 


पि०ज्न ढ8ा0 श्वि्रा।५ दात 8000 शत ६00 85४७ 7 (॥6 
शुए5४727॥ 0 6 ०॥॥0 ? 


बालक व शिक्षक वा मानमिक स्वास्थ्य | 407 


बालक + सतोपजनक समायोजन में शिक्षत किस प्रकार सहायता कर 
सकता हू ” 

जिएए पवा 6 6806७ ॥09॥ 06 ४॥व8४0407ए 80]प9070॥६ 
07 8 ०7६ ? 


शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति करन व॑ लिए क्नि उपायां का 
प्रयोग म॑ लाया जा सकता है ? 

ए/॥8४ विए05. 087 98 श॥गएा०ए७60 ॥0 0श५५थ' #6 707[4] 
॥69॥ ० था था।0 ? 


वैव 


समायोजन भग्नाञा, तनाव व सघषर 
5 72>707870५/]9रप' जरशए8770१5770४3, 7रफोरडाएव & (0०षायाएाड 


50]प्रशा॥0677 768पर8 | 890]07858. 9608786 7 77]068 हश्षां 
शाणाताबी ०07॥035 बात लशा४075 78५6 96श॥ 7680ए66 ---४णुए.्णञा 
8ज़््ाए (0 382) 


समायोजन का अथ व परिभाषा 
९श्ापयरए & एशीप्राधणा ० 37[ए४7शा 


जीवन में सभी न्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पडता है 
जब वे अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओ को तुरन्त या पूण रूप से सतुष्ट नहीं कर 
पाते हैं। उदाहरणाथ, एक छात्र अद्ध वाषिक परीक्षा मे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान 
प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है। पर दूसरे छात्रो' की प्रतियोगिता और अपनी 
कम योग्यता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से असफल होता हे । इससे 
वह निराशा और असतोष, मानसिक तनाव और सवेगात्मक सघष का अनुभव करता 
है । ऐसी स्थिति मे बह अपने मौलिक लक्ष्य को त्यागकर, अर्थात अद्ध वाषिक परीक्षा 
मे अपनी असफलता के प्रति ध्यात तन देकर वाबिक परीक्षा में प्रथम स्थान आप्त 
करना अपना लक्ष्य बनाता है। अब यदि वह अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, 
तो वह जपनी परिस्थिति या वातावरण से सम्रायोजन'ं (80॥४8076॥६) कर लेता 
है । पर यदि उसे सफलता नहीं मिलती है ता उसमे 'असमायोजन' (!(]80]08 
7787) उत्पन्न हो जाता है। 


हम समायोजन और असमायोजन' के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के 
लिये कुछ परिभाषायें दे रहे हैं यथा --- 
408 


समायाजन भग्नाशा तनाव व सघष | 409 


4 बोरिंग लगफेल्ड व बेल्ड --- समायोजन वह प्रक्तिया है जिसके द्वारा 
प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूतति को प्रभावित करते 
बाली परिस्थितियों में सतुलन रखता है ।' 

ठप]प्रशाणशआए 75 6 का02८८5४ 979 एशाआणर 8 वर्ाए 9हगाशा) 
पाभ्रा॥878 8 50897०९ 0०&ज़ढशा 7(5 प्रल्टठ5 गाए पा लाठटएशराइ ६7068 शीत 
!ऐग प्रशाए8& 6 इच898070 0० 656 ॥60608 कराए शाएशिंत & 
जल (9 5]) 


2 गेटस व अय -- समायोजन निरन्तर चलने वाली प्रक्निया है जिसके 
द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित सम्ब"ध रखने के लिए अपने 
व्यवहार मे परिवतन करता है।” 

80प्रशगाला: 78 3 ए0णापापएव्वां [700255 0५ जवां!) 8 9:50 १ धा68 
गा8$ 968ए97077 ६0 7700प08 & ॥076 #ध॥07005$  एश४०(०॥श॥0ए एशफ्रल्शा 
जिाश्इला क्ात 58 शाराणाशला --05ब6४ & 0९४ (7 64 65) 


3 गेठस व अन्य -- असमायोजन, “यक्ति और उसके वातावरण मे 
असम्तुलन का उल्लेख करता है। 
१8880]05शाए ॥र्शला'5 [0 8 तराशीध्ाएा0ए7 >ल्‍फ्रटशा 06 9६580 
भात ग्राइ शासाणालशा --०बा०४ & 0धशब (9 66) 


भग्नाशा का अथ व परिभाषा 
जशल्णारए &ढ€ एऐशीएफएंणा ण फारईतबराएणा 


व्यक्ति की अनेक इच्छायें और आवश्यकतायें होती है। वह उनकां सन्तुष्ट 
करने का प्रयास करता है। पर यह आवद्यक नहीं है कि वह ऐसा करने म॑ सफल 
ही हो । उसक॑ भांग मे बाघायें आ सकती है। ये बाघायें उसकी आज्ञाआं को पूृण 
रूप से या आशिक रूप से भग कर सकती है। एसी दक्षा में वह 'मर्नाणा का अनु 
भव करता है । उदाहरणाथ हम प्रातकाल चार बज॑ की गाडी स॑ दिल्ली जाना 
चाहते है। हम समय से पहले उठने के लिए एनाम घडी में चाभी लगा देते है' पर 
वह बजती नहीं है । अत हम जाग नहीं पात है और लिल्ली जान से रह जात हैं! 
था मान लीजिए कि हम समय पर स्टशन पहुच जात है। पर भीड क॑ कारण हमे 
टिकट नही मिल पाता है या हम गाडी मे नहीं बठ पात' है और वह चली जाती है। 
दोनो दशाओ में दिल्‍ली जाने का हमारी इच्छा म॑ अवरोध उत्पन्न होता है । वह पूण 
नही होती है, जिसके फलस्वरूप हम भग्नाज्ञा का शिकार बनत है। 


इस प्रकार, हम कह सकते हकि भग्ताशा तनाव और असमायोजन की 
वह दर्शा है जो हमारी किसी इच्छा था जावश्यकता व॑ माग में बाधा जान॑ से उत्पन्त 
होती है । हम भरनाशा के अथ को और अधिक स्पष्ट करने क लिए दो परिभाषपाए 


द॑ हे है यथा “- 


40 | शिक्षा मनोविज्ञान 


| गुड़ -- भग्ताशा का अथ है--फिसी इच्छा या आवद्यकता में बाधा 


पडने से उत्पन्न होने वाला सवेगात्मक तनाव । 
ए-+प्रशाक्वत0॥ श6््वा8 थाणाएणारनत्ना (शा07. 760॥78 ०॥ ॥॥8 


90०पाए ए' 8 66४78 0 7020 --50०0 (9 240) 
2 कोलेसनिक --“भरनाशा उस आवद्यकता की पूरति या लक्ष्य की प्राप्ति में 


अवरुद्ध होने या निष्फल होने को भावना है, जिसे व्यक्ति महत्त्वपृण समझता है। ' 
गराप्रशएश07 78 [06 हिशा।ह ०ए 90॥8  >00%76870 07 ॥ज9078०0 जा 


8708/श॥8 8 7680 07 बांशिाआा8 १ 20% एीहा 6 गाताशवंप्रछ/ >0७०७ए९४ 
१5 89गगीट््षा। --०९घशआडई (9 397) 
भग्नाशा के प्रकार 
एहराए08४ ० फ्रषपार्श।'म्र07 

भगनाशा निम्नलिखित दो प्रकार की होती है -- 

4 बाह्य ££४०णा॥--बाह्य भग्ताशा उस परिस्थिति का परिणाम होती 
है जिसमे कोई बाह्य बाधा यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। उदा 
हरणाथ भौतिक बाधाओ, नियमो, कानूना या दूसरों के अधिकारों या इच्छाओं का 
परिणाम--बाह्य भग्नाशा हो सकती ह । 

2 आ'तरिक 7ए७णा॥--आतरिक ममग्नाशा उस बाधा का परिणाम 
होती है जो स्वय “यक्ति मे होती है। उदाहरणाथ भय जो यक्ति को अपना लक्ष्य 
प्राप्त करने से रोकता है या -यक्तिगत कमियो (जसे, पर्याप्त ज्ञान दाक्ति साहस था 
कुशलता का अभाव) का परिणाम---आतरिक भगनाशा हो सकती है। 

भरताशा व व्यवहार 
माशाणत्राएणा & 80शाप्रणणा।' 

भरनाशा की दशा मे बालक था थक्ति चार प्रकार का 'यवहार करता है -- 
() बह आक्रमणकारी बन जाता है। (2) वह आत्म समपण कर देता है। (3) 
बह कुछ समय के लिए एकान्तवासी बन जाता है। (4) वह॒ किसी रोग मे ग्रस्त 
हांने का विचार करता है । पर यह आवश्यक नही है कि इस प्रकार का कोई “यब 
हार करने वाला व्यक्ति--भग्नाज्ञा का शिकार है। इस विचार की पुष्टि करते हुए, 
0०75९ & एए्४ड० (0 67) ने लिखा है -- जो व्यक्ति भरताशा का शिकार 
होता है, वहु इन चारों प्रकार के व्यवहार में से किसी प्रकार का व्यवहार करता है, 
पर यह आवदयक नहीं है कि इन चारो प्रकार के व्यवहारों से किसी प्रकार का 
व्यवहार करने वाला 'यक्ति, भग्नाशा का शिकार है।” 


भग्नाशा के कारण 
(ए'श्राडइ68 0 फराइबात0णा 


(5४०४ & (00॥85 के अनुसार, भरताशा' के कारण निम्नलिखित हैं -- 


समायोजन भग्नाशा तनाव व सघप | 4॥ 


! भौतिक वातावरण--व्यक्ति की भोजन सम्बधी अनेक अधारभूत 
आवश्यकतायें होती हूं पर भौतिक वातावरण उनकी पूर्ति में बाधा उपस्थित कर 
सकता है । बाढ अकाल या भूचाल के कारण फसल नप्ट हां सकती है। फलस्वरूप 
“यक्ति मे भग्ताशा की उत्पत्ति स्वाभाविक है | 


2 सामाजिक वातावरण--समाज का सदस्य हाने वे कारण “यक्ति को 
सामाजिक वातावरण से जनुकूलन करना पडता है । उसे समाज के नियमा आदर्गा, 
परम्पराजं और मायताओ के विरुद्ध आचरण करने का अधिकार नही होता है । 
भारत मे शूद्रो जमनी मे यहूदियों, अमरीका म॑ नीग्रो जाति क लोगा को समाज व 
नियम अनेक अधिकार प्रदान नहीं करते ”8। स्वतात्रता व आधुनिक युग में इस 
प्रकार के प्रतिबध उनको भग्ताशा का शिकार वना द्वते हैं । 


3 अयथ व्यक्ति--यक्ति की कुछ इच्छाआ म॑ दूसरे लोग बाधा उपस्थित 
करते है । बच्च--मेला तमाशा या सिनेमा देखने जाना चाहते ह पर उन्तको अपन 
माता पिता की आज्ञा नहीं मिलती है। मिल का मजदूर अधिक मजदूरी चाहता ले 
पर मालिक उसे अधिक मज़दूरी देने के बजाय निकाल दंता है। वच्चो और मजदूर 
की इच्छायें अवराध के कारण पृूण नहीं होती हं। अत वे अपन का भरतनाया की 
दशा में पाते ह॑ । 


4 आशिक कठिनाई---आथिक कठिनाई व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यक 
ताओ के माग में प्रबल अवरोध उत्पन्न करती है। धनाभाव वे कारण उस भरपेट 
भोजन और तन ढँकने को कपडे नसीब नहीं होते ह। अत वह भगताशा की चरम 
सीमा पर पहुँचकर समाज के विरुद्ध विद्राह करता है। फ्रास और रूस की क्रान्तिया 
इसक ज्वलन्त उदाहरण है । 

8 शारीरिक दोष--व्यक्ति व॑ शारीरिक टोप उसकी अभिलायाओ पर बच्ष 
प्रहार करते * | लंगडा बालक खलकूद म॑ भाग नहीं ल॑ सकता ”। बहरा बालक 
सगीत के आन द से वचित रह जाता है । अधा वाजक प्रकृति के सौजय का आस्वा 
दन नहीं कर सकता है। इस प्रकार दारीर के दोष यक्ति की आकाक्षाआ का अपृण 
रखकर उसे भग्ताशा का चिर मित्र बना त्त हं । 

6 विरोधी इच्छायें--व्यक्ति की दा विरोधी “ब्छाआं मे स कंबल एक ही 
पृण होती है। एक नवयुवक विवाह भी करना चाहता है और विदेश जाकर उच्च 
अध्ययन भी करना चाहता है। एक नवयुवती नौकरी भी करना चाहती हे और 
अपने भ्रमण करने वाल पति क साथ रहना भी चाहती है। थ॑ दाना कंवल अपनी 
एक ही अभिलांषा पृण कर सकते हैं। अत दूसरी उनमे भग्नाया उत्पन्न कर 
देती है। 

7 विरोधी उद्देशय--व्यक्ति अपने दो विरोधी उहृश्या म॑ं से क्वल एक को 
ही प्राप्त कर सकता है । एक युवती अपन दा प्रेमिया क॑ साथ जीवन यतीत करन 
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के उद्ृर्य को प्राप्त करने मे सफल नहीं हो सकती है। वह उनमे से केवल एक 
का चयन कर सकती है। इस प्रकार अप्राप्यः उद्देय उसकी भग्नाशा का कारण 
बनता है । 

8 नतिक आवश--व्यक्ति के नतिक आदश उसकी इच्छा मे अवरोध उप 
स्थित करते हैं। बह अपने क्षुधा पीडित बच्चो का पेट भरते के लिये चोरी करना 
चाहता है पर उसका नतिक आदहय उसे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता है। अत 
उसमे भग्नाजञा उत्पन्न हो जाती है । 

तनाव का अथ व परिभाषा 
जात्यााए & एशीपएाणा ० एशाश0ा 

तनाव, यक्ति की शारीरिक और मनोवज्ञानिक दशा है । यह उनमे उत्तेजना 
और असतुलन उत्पन्न कर देता है एवं उसे परिस्थिति का सामना करने के लिए 
क्रियाशील बनाता है। उदाहरणाथ जब “यक्ति को भूख लगती है तब उसमे तनाव 
उत्पन्न हो जाता है। उसकी भूख जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक उसमें 
तनाव होता है। यह तनाव उसे भोजन की खोज करने के लिये क्रियाशील बनाता 
है। जब उसे भोजन मिल जाता है और वह अपनी भूख को शान्त कर लेता है तब 
उसकी असतुलित द्या में सतुलन आ' जाता है और उसमे उत्पन्न होने बाला 
तनाव समाप्त हो जाता है। भोजन की आवश्यकता के अतिरिक्त, तनाव के 
और भी अनेक कारण हो सकते हैं जैसे--इच्छा लक्ष्य अपमान, शारीरिक दोष 
आदि । 

हम तनाव' के अथ को और अधिक स्पष्ट करने के लिये कुछ परिभाषायें दे 
रहे हैं, यथा -- 

। गेठस व अय -- तनाव, असतुलन की दशा है, जो प्राणी को अपनी 
उत्तेजित दशा का अच्त करते के लिये कोई काय करने के लिये प्रेरित करती है ।” 

/एशाहता 78 8 डा एाी ताइलपरप्राप/्रापा जाओ ताइए0825 [6 
०एथ्मा।श॥ ६0 00 $207थीग8 0 0४९॥0ए8 ॥8 शाशाधप्रा्ाए एणता।एा ! 
--5॥6४ & 000७४ (9 30]) 

2 डुंबर -- तनाव का अथ है--सतुलन के नष्ट होने की सामा ये भावना 
और परिस्थिति के किसी अत्यधिक सकटपृूण कारक का सामना करने के लिये 
व्यवहार में परिवतन करने की तत्परता ।* 


पृशाहाणा 77688 8 820078] 5086 0० वाशप्राएद्चा08 0 ढतएआा॥97 
पा 800 "जी 78807688 40 8)(&४' >लाह्वए7ा0पर/ 40 66 8076 थ्षाप्र0४ 08 
॥68आआ४ए जि007/ 2 (6 धराप्रद्लाणा +-०7७श७श 26797 72 296 
तनाव कम्त करने की विधिया 
_ली008 ० "शाहषणा एसशालाणा 


तनाव को कम करने के लिये दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया ज। 
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सकता है--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । इन विधियों के विपय मे 07६९5 & 0.05 
(7 692) ने लिखा है -- तनाव कम्त करने की ये विधिया, व्यक्ति को अपने बाता 
बरण से बहुत समय तक सम्रायोजन करने या न करने के लिए उपयुक्त हो सकती 
हैं । पर इनका उद्देश्य उसके कष्ठ की भावता को सदव कमर करना है ।” 


(अ) तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियाँ 
०97८ जालाए्005 ण॑ 7शाशणा १ए।लाणा 


प्रत्यक्ष विधिया के सम्बंध में भेठस व अन्य ने लिखा है -- प्रत्यक्ष विधियों 
का प्रयोग विशेष रूप से समायोजन की किसी विशेष समत्या के स्थायी समाधान के 
लिये किया जाता है। 

776०. ॥7स्‍6070648 &86 (ज्ाएश्गाएं थगाफ्रा0एटत 00 5098 9 ७क- 
९0प्रा् ब्रत[ए्शशलाओ। छ'कालशा णा०8 बातव॑ 0 था >> एब्रॉए४ & 0धाल5 
(7 692) 

(0868 & 07768 के अनुसार तनाव कम करने की मुख्य प्रत्यक्ष विधियाँ 
निम्नलिखित है -- 

। बाधा का विफास था निवारण  727265070एफआए्ु ण' उेशाणरशांप्रर ९ 
रिक्शा श--इस विधि मे “यक्ति उस बाधा का विनाश या निवारण करता है जो उसे 
अपने उद्देश्य को प्राप्त नही करने देती है। उद्राहरणाथ हकलाने वाला मनुष्य मु ह 
में पात रखकर बोलने का अभ्यास करके अपने शारीरिक दोष पर विजय प्राप्त करता 
है। राजनीति के क्षत्र मे बाधा का वितवाज् या निवारण करने के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं । इंडोनेशिया मे 07 80७८४77॥० को राजनीतिक सत्ता स वचित करके 
3प्राक्षा0 ने 26802॥ का पद प्राप्त किया। ऐसा ही पाकिस्तान मे ४४॥98 
(था ने किया । 

2 अब उपाय की खोज 5९शथआाए &॥000' ?थ--जब यक्ति बाधा 
का विनाश या निवारण नहीं कर पाता है तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिये किसी अन्य उपाय की खोज करता है। उदाहरणाथ यदि बालक पेड में लगा 
हुआ अमरूद हाथ से नहीं तोड पाता है तो वह उसे डड़े से तोड लेता है । 

3 अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन 5एफरशाप्रशाणा ०4 0067 60ब75--जब 
“यक्ति अपने मौलिक लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफल नहीं होता है तब वह उसके 
बजाय किसी अन्य लक्ष्य का निर्माण करता है | उदाहरणाथ यदि खिलाडी वर्षा के 
कारण हाकी खेलने के लिए नही जा पाता है तो वह ताझ या जतरज खेलकर अपना 
मनोरजन करता है । 

4 व्याख्या व निणय. 4॥शरोएछ5 & 7005४0--जब व्यक्ति के समक्ष दो 
समान रूप से वाछुनीय पर विरोधी लक्ष्य था दच्छाएं होती है तब बहू अपने पृव- 
अनुभवों के आधार पर उन पर विचार करता है और अन्त में उनमे से एक का 
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चुनाव करने का तिणय करता है। उदाहरणाथ जब एडवथ अष्टम्‌ के समक्ष यह 
प्रन्‍तत उपस्थित हुआ कि वह इद्धुलड का राजा रहे था मिसेज सिम्पसन से विवाह 
करे तब उसने राजपद का त्याग और मिसेज सिम्पसन से विवाह करने का निरचय 
किया । 


(ब) तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधिया 
खाशलश्ल रालाात्तब 0एा॑ एलशाशंणा रिस्तालाणा 


अप्रत्यक्ष विधियों के सम्बध में गेहस व अय ने लिखा है --“अप्रत्यक्ष 

विधियों का प्रयोग केवल बु खपुण तनाव को कम करने के लिए किया जाता है । 
गरातारए। 728.008 &76 ७7770966 80]80ए [0 +76 8॥6एध0ा ० 

पर7988847 शाष0॥ --७४6४ & ("॥6०४६ (9 692) 

(986४ & 0(॥8% के अनुसार तनाव कम करने की मुरय अप्रत्यक्ष विधियाँ 
निम्नलिखित है -- 

। शोधन ठप्फेशाक707--जब “यक्ति की काम प्रवृत्ति तृप्त न होने के 
कारण उससे तनाव उत्पन्न करती है तब वह कला धम साहित्य, पशु पालन समाज 
सेवा आदि मे रुचि लेकर अपने तनाव को कम करता है । 


2 प्रथथक्रण 07 4क्9---इस विधि में यक्ति अपने को तनाव उत्त्प्न 
करने वाली स्थिति से पृथक कर लेता है। उदाहरणाथ यदि उसके मित्र उसका 
मजाक उडाते हैं तो वह उनसे मिलना-जुलना बद कर देता है । 


3 प्रत्यावतत 5०४7९४४०॥--इस विधि मे यक्ति अपने तनाव को कम 
करने के लिए वसा ही यवहार करता है जसा वह पहले कभी करता था । उदाहर 
णाथ जब दो वर्षीय बालक को अपने छोटे भाई के ज"म के कारण अपने माता पिता 
का पृण प्रेम मिलना ब"द हो जाता है, तब वह छोटे बच्चे के समान घुटनों के बल 
चलने लगता है और केवल मा द्वारा भोजन खिलाय॑ जाने का हठ करता है । 

4 विवास्वप्त. 0929 ०९श्राशाधए--इस विधि में “यक्ति कल्पना जगत मे 
विचरण करके अपने तनाव को कम करता है| उदाहरणाथ निराह प्रेमी अपने कालप 
निक ससार मे किसी सुदरी को अपनी पत्ती या प्रेयसी बनाकर उसके साथ समागम 
करता है । 

5 जत्मीकरण 0श॥॥0॥00०--इस विधि मे “यक्ति किसी महान पुरुष 
अभिनेता राजनीतिज्ञ आदि के साथ एक हो जाने का अतुभव करता है। बालक अपने 
पिता से और बालिका अपनी माता से तादात्म्य करके उनके कार्यों का अनुकरण 
करते हैं । ऐसा करके उहें आनद का अनुभव होता है जिसके फलस्वरूप उतका 
तनाव कम हो जाता है । 

6 निभरता 7क्रृशावेशा०८०---इस विधि मे यक्ति किसी दूसरे पर निभर 
होकर अपने जीवन का उत्तरदायित्व उसे सौंप देता है। उदाहरणाथ सासारिक 
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कष्टा से परेशान होकर मनुष्य किसी महात्मा का शिष्य बन जाता है और उसी के 
आदेशो एवं उपदेशो के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करन लगता है । 

7 ओचित्य स्थापन रिशाणाश्रा5श्राणा--इस विधि मे यक्ति किसी बात 
का वास्तविक कारण न बताकर ऐसा कारण बताता है जिसे लाग अस्वीकार नहीं 
कर सकते हैं और इस प्रकार अपने काय के ओचित्य को सिद्ध करता है । 
उदाहरणाथ देर से विद्यालय आने वाला बालक यह स्वीकार नही करता है कि वह 
स्वय देर से आया है | इसके विपरीत वह कहता है कि उसकी घड़ी सुस्त हां गई 
थी या उसे कही भेज दिया गया था । 

8 दमन र७७९5४४०--इस विधि मे “यक्ति तनाव को कम करन॑ के 
लिए अपनी इच्छाआ का दमन करता हे । उदाहरणाथ बह अपनी काम प्रवृत्ति को 
यक्त करके समाज के ततिक नियमां के विरुद्ध आचरण नही कर सकता है। जत' 
वह इस प्रवृत्ति का पूण रूप से दमन करने का प्रयास करता है। 

9 प्रक्षेण- ?270००7०॥---इस विधि में “यक्ति अपने दोष का आरोपण 
दूसरे पर करता है। उदाहरणाथ यदि बढई द्वारा बनाई गई किवा ठेढी व जाता 
है तो वह कहता है कि लकडी गीली थी । 

0 क्षति पूर्ति €एणाएशाउबराणा--इस विधि में 'यक्ति एक सेत्र की कमी 
को उसी सलेत्र मे या किसी दूसरे क्षेत्र में पूरा करता है। उदाहरणाथ पढने लिखने 
में कमज़ोर बालक विन रात परिश्रम करके अच्छा छात्र बन जाता है या पढने 
लिखने के बजाय खेलकूद की ओर ध्यान देकर उतमे यश्ष प्राप्त करता है । 


सघष का अथ व परिभाषा 
९म४४7ए & 0शीएाधाणा 0०॥ (0०मील 


'सधर्ष का सामाय अथ है--विपरीत विचारों इच्छाओं उहेश्यो आदि 
का विरोध। सघष की दक्षा मे व्यक्ति में सवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है 
उसकी मानसिक शान्ति नष्ट हो जाती है और वह किसी प्रकार का निशय करने म॑ 
असमथ होता है । 

सघष के अनेक रूप हो सकते है जसे--एक व्यक्ति का दूसरं से सचष 
“यक्ति का उसके वातावरण से सघप पारिवारिक सघय सास्कृतिक सघष आदि | 
इन सबसे कही अधिक गम्भीर और भयानक है--आत्तरिक सघष । यह सघप व्यक्ति 
के विचारां, सवेगा इच्छाआं भावनाआ हृष्टिकोणा आदि म हाता है। 

सघष का मुख्य आधार--उचित और अनुचित का विचार होता है। 
उदाहरणाथ बालक जानता है कि उसके पिताजी का बटुआ अलमारी मे रखा रहता 
है । वह उसके बारे मे सोचने लगता है। वह उसमे से कुछ धन निकाल लेना चाहता 
है । पर वह यह समझता है कि चोरी करना अनुचित कार्य हे और यदि उसकी चोरी 
का पता लग जायगा तो उसका दण्ड मिलगा। वह इन बिरोधी बाता पर विचार 
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करता है। फलस्वरूप उसमे मानसिक सघष आरम्भ हो जाता है। वहु इसका अन्त 
केवल उत्तम और उचित काय को करने का निर्णय करके ही कर सकता है । 


सघष की कुछ परिभाषायें दृष्टण्य है -- 


। डगलस व हालड --- संघष का अथ है--विरोधी और विपरीत इच्छाओं 
में तनाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक सबेगात्मक दया ।' 
(0०ागाएं पहशा8 8 >धाएएं। दाठताणातहों डंध्वां8 ज़ाएी 7टशा॥8 
॥णा 8 शाइता 28४फ़थ्छा ०770860 70.  ०07090007५ शञा8४08 . -- 
ए0ए्रडठात्नि5 & सछण्राशात (9 26] 


2 को व क्नो -“-/सधण उस समय उत्पन्त होते है, जब “यक्ति को अपने 
वातावरण में ऐसी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, जो उसके स्वय के हितों और 
इच्छाओं के विरुद्ध काय करती हैं। 

(०0777 08 क्ष३४९ जाला था फप्रताण्तपर७ ॥8 8060 ज्ञात 707088 गा 
॥8 शाशाग्रशालाा धीमा 400 रा 0970960॥ [0 ॥8 0० ग्रॉाश'68ॉ3 970 
त&आ65 --(०/श्त & (07क्त (9 546) 


सघष से बचने के उपाय 
ाशाततड ० 4एणंग्राए (गाल 


सन्‌ का कथन है --- निरतर रहने बाला सघष कष्टदायक होने के साथ 

साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है ।' 
(प्राप्त ०णएगाल ॥7 80000 (0 5078 प१7७]४७६४६४(४ ॥8 9)80 

0&8(70०8 (0 ए808] ॥6967 --शैणय (9 26) 

उक्त कथन की गम्भीरता को ध्यान में रखकर हम निस्सकोच रूप से कह 
सकते है कि बालको को मानसिक सघर्षों का शिकार नहीं बनने देना चाहिए । 
8072॥807 के अनुसार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्राकित विधियों का प्रयोग 
किया जा सकता है -- 


बालकों के समक्ष किसी प्रकार की समस्या उपस्थित नही होने देनी 
चाहिए | 

2 बालकों को निराशाओ और असफलताओं का सामना करने के लिए 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । 

3 बालको के समक्ष विरोधी बातो और विरोधी प्रहनों मे चुनाव करने की 
परिस्थिति नही आने देती चाहिए । 

4 बालकों को समृहो के सदस्यों के रूप से विभिन्न परिस्थितियों का 
सामना करने के अवसर दिये जाने चाहिए । 

5 ब्रालको के समक्ष न तो उच्च आदश प्रस्तुत किये जाने चाहिए और न 
उनसे उनके पालन की आशा की जानी ज्राहिए । 


40 
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बालकों को असतोषजनक परिस्थितियों का सामना करने और उनसे 
उपयुक्त समायोजन करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । 

बालको की द्यक्तियो को किसी लक्ष्य की प्राप्ति की दशा मे निर्दंशित 
करना चाहिये ताकि उनके मस्तिष्क सधर्षों के निवास स्थान न बन 
सके । 
बालकों को अपने से सर्म्बा धत मामलों पर तिणय करने के लिये 
प्रोत्साहित करना चाहिये, पर निणय करने के बाद उनको उसके कारणों 
पर विचार करने की आज्ञा नही देनी चाहिये । 

भय और चिता से उत्पन्न होने वाले मानसिक और सवेगात्मक सचघर्षों 
का निवारण करने के लिये बालकों की मानसिक चिकित्सा की जानी 
चाहिये । 

परिवार और विद्यालय का वातावरण, विवेक और समझदारी पर 
आधारित होना चाहिये । 
परिवार और विद्यालय के बातावरण में किसी' प्रकार का तनाव नही 
होना चाहिये क्योकि तनाव--सवेगो मे उथल पुधल मचाकर सघष 
को जम देता ह । 
“सघष का निवारण करने के लिये तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष 

विधियों का प्रयोग किया जा सकता है । 
परीक्षा सम्बन्धी प्रहन 

असमायोजन--व्यक्ति भौर उसके वात्तावरण मे असंतुलन का उल्लेख 
करता है । इस कंथन का स्पष्टीकरण कीजिये । 

शिविधताप्रशंतलाा एहलि$ 0 8 व्राशधाए00ए 7४ंज़6८०॥ (6 
72980॥ 8॥0 95 शाराणाा6ए0आ शप्रटत॑द्वा8 

मग्ताशा का क्या अथ है ? भग्ताशा' उत्पन्न करने वाले कारकों का 
बणन कीजिये ! 


पफाबा ॥8 पाल पाल्याार ०ण विग्न/क्रा0ता ? 68076 (6 
90९08 श्री 26 ४#98 [0 ॥पशाधरधा०गा 

तनाव का अथ स्पष्ट करते हुए, उसे कम करने की विधियों का 
सविस्तार वणन कीजिये । 

एडकञाशा) 76 फ्रद्याएए णी लशाहाणा 3॥0 88८96 पा (8चतरो 
6 7र6७॥008 0०0 7६€50९८॥४ 7 

मानसिक सघष से आप क्या समझते हैं ” आप बालकां की मानसिक 


सघ्ों से किस प्रकार रक्षा कर सकते है ” 
ए/॥8६ 80 एणए प्रादेश्राशभात एफ एशाबों ०07)रशि७ 7? प्र०फ 


0870 ए0०ए [ाण8ए ढा॥ठताह) 7709 गाश्ञांब्रों 0090॥08 ? 27 


थी 
विश्विष्ट बालकों की विक्षा 


फाजए0&7.70ए 0४ एड (एएण+0०र७, (प्राणएश्षार 


8 ॥6 छा €टशुआकादां 8 8७एश67 40 & था 070 409 एछुछा807 
705568५78 8 0 --(7०ए० & (7०ए (9 508) 


विशिष्ट बालकों के प्रकार 
ह॒आतर ० ४0-९शप्ंणानओं (ावशा 


प्रत्येक विद्यालय मे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक सामान्य बालक आते 
हैं । इनके अलाबा कुछ ऐसे बालक भी आते हैं जिनकी अपनी कुछ शारीरिक और 
मानसिक विशेषतायें होती हैं। इनमे कुछ प्रतिभाशाली कुछ मन्‍्द बुद्धि, कुछ पिछड़े 
हुए और कुछ शारीरिक दोषो वाले होते हैं । इनको विशिष्ट बालको की सज्ञा दी 
जाती है। हम इनमे से चार प्रकार के बालकों का विशेष अध्ययन करेंगे, यथा “-- 


] प्रतिभाशाली बालक (5०१ (7र|फछा 


2 पिछड़े बालक छ8०7फ्रक्षात्‌ (ताक 

3 मद5बुद्धि बालक /७॥(४॥9 ॥२627080 ((॥॥0#७2॥ 

4. समस्यात्मक बालक ए7006७ (क्राताला 
प्रतिभाशाली बालक का अथ 


_खा।ाए ०० धाथ् एव 


प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालकों से सभी बातों में अ्रष्ठतर होता है। 
उसके विषय में कुछ विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं -- 

[. शक & प्रथ्णायत्रा (90 388 389)---'प्रतिमाशाली' शब्द का 
प्रयोग उन । प्रतिशत बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान 
हीते हैं। 

4]8 


विशिष्ट बालकों की दिक्षा | 49 


2 (7०ए & ८ट०फ्त (9 509)--प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते 
हैं--()) वे बालक जिनकी बुद्धि-लीॉघ !30 से अधिक होती है और जो असाधारण 
बुद्धि वाले होते है। (7) वे वालक जो कला गणित सगीत, अभिनय आदि मे से 
एक था अधिक मे विशेष योग्यता रखते है। 

3 हदरसन व ओडन --“प्रतिभाशालो बालक--शारीरिक गठन, सामाजिक 
समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणो, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और 
रुचियों की बहुरूपता मे सामान्य बालकों से बहुत भर ८्ठ होते हैं । 

छा्िष्ष सयाताशा 7० धिए 80076 6 #४९८४2९० ॥ फॉप्शपृथच०, 
850९8 ध80]8४पशथा। >9श$इणाध्षा।प् एक्लॉ$ 82एा00 इणावएल्याशां छां4भफ पा 
िणक्वा।णा 06 एशाइश्रागञात्र ण फ्रॉर४8 >यश्ययतरा ढू 0स्‍ल्‍श 77९ 
छपारव॑ ८704 670#8 79 


प्रतिभाज्ञाली बालकों की विशेषतायें 
(ाब्रा१रलशा४ए6४8 ० (९ एफाव 


छापागश' & प्रश्ााक्षा (79 389 390) के अनुसार प्रतिभाशाली 
बालक म॑ निम्नलिखित विशेषतायें पाई जाती हैं -- 
विशाल दब्दकोष । 
मानसिक प्रक्तिया की तीत्ता। 
देनिक कार्यों मे विभिन्नता । 
सामाम ज्ञान मे श्रष्ठता । 
सामान्य अध्ययन में रुचि | 
अध्ययन में अद्वितीय सफलता । 
अमृत्त विषयों मे रुचि । 
आदइचयजनक अचन्तह ष्टि का प्रमाण । 
मददवुद्धि और सामान्य बालकों से अरुचि । 
पाठय विषयो भे अत्यधिक रुचि या अरुचि । 
विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता । 
वुद्धि-परीक्षाओ में उच्च बुद्धि लब्धि ([30-- से 70-|- तक) 

प्रतिभागाली बालक की दिक्षा 
ऋषाटा।णा ण पलों एराद 

प्रतिभाशाली बालक को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिये ” इसका 
उत्तर देते हुए सक्राष्टाष्ाश ने अपनी पुस्तक 4 58४7 ता #2 डव॑ंप्रत्या0॥ ता 
0[#८व ८॥४६/8४४ मे लिखा है --+प्रतिभाशात्री बालकों के लिये शिक्षा का सफल 
कायक्रम वही हो सकता है, जिसका उद्देयय उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास 
करना हो ।' इस कथन के अनुसार, प्रतिमाशाली बालकों की शिक्षा के कायक्रम का 
स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिये -+- 


200 चज (5 (९ बँूँ (०७ [9 #&+ 


फीकामओं,. हल्‍णमों,. छिम्मामय 
है) “४ ) 
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। सामान्‍य रूप से कक्षोन्नति--कुछ मनोवज्ञानिको का विचार है कि प्रतिमा 
शाली बालको को एक वप में दो बार कक्षोन्नति दी जाती चाहिए। उनके विपरीत 
दूसरे मनोवज्ञानिकों का विचार है कि ऐसा करता उनको सीखने की प्रक्रिया के 
क़मिक विकास के लाभ से वचित करना है। उत्तका विचार यह भी है कि यह 
आवश्यक नही है कि उनकी सब विषयो भे विशेष योग्यता हो। ऐसी दछ्ा भे उच्च 
कक्षा में पहुच कर उनमे असमायोजन उत्पन्न हो सकता है। 

अत (7०प्न & (7०७ (? 58) का परामश है --“प्रतिभाशाली बालक 
को सामा-य रूप से विभिन्न कक्षाओं से अध्ययत करता चाहिये ।” इसका अभिप्राय 
यह है कि प्रतिमाशाली बालकों को वष के अत मे उसी प्रकार कक्षोन्नति दी जानी 
चाहिये, जिस प्रकार अथ बालको को दी जाती है । 

2 विशेष व विस्तत पाव्यक्रम--एक वष मे दो बार उन्नति देने के बजाय 
प्रतिभाशाली बालकों के लिये विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना 
चाहिये । इस पाठ्यक़््म मे अधिक और कठिन विषय होने चाहिये, ताकि वे अपनी 
विशेष योग्यताओ के कारण अधिक ज्ञान का अजन कर सकें | 

प्रतिभाशाली बालका के पाठ्यक्रम के सम्बंध मे अपने विचार यक्त करते 
हुए &धाएर७' (8-- 399) ने लिखा है -“इन बालको के पाल्यक्रम का निर्माण 
इस प्रकार किया जाना चाहिये, जिससे उनकी मौखिक योग्यता सामाय मानसिक 
योग्यता और तक चितन एवं रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके | 
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उनको खोज मौखिक और स्वतत्र कार्यों क्ियात्मक 
और प्रयोगात्मक कार्यों के लिये उत्तम अवसर प्रदान किये जाने चाहिये । 

3 शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान--शिक्षक को प्रतिभाशाली बालको के प्रत्ति 
“यक्तिगत रूप से ध्यान देता चाहिये । उस उनको नियमित रूप से प्रामश और 
निर्देशन देना चाहिये । इन विधियों का अनुसरण करके ही वह उत्तको उनकी विशेष 
योग्यताआ के अनुसार प्रगति करने के लिये अनुप्राणित कर सकता है ! 

4 सस्कृृति की शिक्षा--79णा/ए्रट्श्रणाओ ते अपनी पुस्तक 48 अक्रा72॥४४ं 
(हकाटऑप्रश 7० उरवुएवें 7.2६ ॥००४ मे लिखा है --प्रतिभाशाली बालको को अपनी 
सस्क्ृति के विकास की शिक्षा दी जाती चाहिये ताकि वे समाज मे अपना उचित 
स्थान भ्रहण कर सके । 

5 सामा-य बालकों के साथ शिक्षा -तुछ मनोवज्ञानिकों का मत हैकि 
प्रतिभाशाली बालको को सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट कक्षाओ और विशिष्ट 
विद्यालया मे शिक्षा दी जानी चाहिये । उनके मत के विरोध में दूसरे मनोवज्ञानिकों 
का तक है कि ऐसी कक्षायें और विद्यालय प्रतिभाशाली बालकों मे असमायोजन की 
दोषपुण प्रवृत्ति को सबल बनाते हैं। उहे इस प्रवृत्ति से मुक्त रखने और उनमे 
समायोजन के गुण का विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि उनको सामान्य 
बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदात की जाय । 
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6 विशेष अध्ययन की सुविधायें--प्रतिभावाला यावका को सामाय विपया 
के अव्ययन भे विज्येंप रुचि होती हैं। उनकी दस रुचि का विकास करने और सना 
अधिक अ"ययन के नलिय प्रोत्साहित करने के विचार से प्रत्यक विद्यायय भ विनिश्न 
विपषया की पुस्तका स॑ सुसज्जित पुस्तकावय हीना चाहिये । इस प्रकार का शाविक 
सुविधाय उनको अधिक जात का अजन करने म अपूब सहायता द सकती * | 


7 पाव्यक्रम सहगामा क्रियाओं का आयोजन--प्रतिभाताली बावका से 
रुचिया का बाटल्य हांता है। उनकी तुप्टि कबल अ ययन स ही नहा हो सकती है । 
अत विद्यालय को अधिक स॑ अधिक पराश्यक्रम सकहुगामी क्रियाआ रा उत्तम आयाजन 
करना चाहिये । 

8 सामाजिक अनुभवों के जनसर--प्रतिभागाली वालका को सामाय वाजकां 
की सामाजिक क्रियाओं से प्रथक नहों रताया चाहिय। “न क्ियाजां मे साग लकर 
ही उनको सामात्रिक अनुभव प्राप्त हां सक्‍ते ” । पर जनूभव उनका निशुचय सर्प से 
सामाजिक समायोजन करन से सहायता दे सकत *। हसन उनभवा वे जमान मे वे 
असमायोजित हो सकत है | (70७ & €0जक् (9 58) न जिखा है -- प्रतिभा 
शाली बालक को सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के जवसर दिये जाने चाहिये, ताकि 
वह सामाजिक असमायोजन से अपनी रक्षा कर सके । 

9 नेतृत्व का प्रशिक्षष---7०७० & (7०७ (9 58) का कथन है -- 
' क्योकि हम प्रतिभाशाली बालक से नेतत्वः की आशा करते हैं, इसलिये उसको 
विद्विष्ट परिस्थितियों में नेत त्व का अवसर और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।*' 

0 “यक्तित्व का पुण विकास---5०शा० न॑ अपनी पुस्तक 772 6०८ 
८फरवं शा मर +ण्ट्रव/ (:455007 मे लिखा है --प्रतिभाशानी बालक की 
शिक्षा का मुरय उद्देश्य सदव उसक “यक्तित्व का प्रूण विकास करना हाना चाहिये । 
इस दिशा मे परिवार, विद्यालय और समाज को एक-दूसरे को रस प्रकार सहयोग _ना 
चाहिय कि प्रारम्भिक वाल्यावस्था से किशोरावस्था तक 'उसके “यत्तित्व का पूण 
विकास हो जाय | 


पिछड़े बालक का अथ 
शॉाश्यगाा|ए ० ऊबलाजबाएं एव 


जो बालक--कक्षा का औसत काय नहीं कर पाता है ऑर कक्षा के औसत 
छात्रों से पीछे रहता है, उसे 'पिछडा बालक कहते हैं। पिछ” बालक का मतपुद्धि 
होना आवद्यक तही है। पिछठेपन के जनेक कारण है जिनम में मादबुद्धि हाना 
एक है । यदि प्रतिभाशाली बालक की शक्षिक योग्यता अपनी जायु क छात्रा स कम 
है तो उसे भी पिछंडा बालक कहा जाता है | पिद्व” बालक के विषय मे कुछ विद्वाना 


के विचार निम्नलिखित हैँ -- 
3 इताणाना & इलाणाशा (छावड्ञा०्मार 6. 4/व्रगााशां ६४४88 
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7 55) >-पिछड़े बालक उसी जीवन आयु के अय छात्रों की तुलना मे विशेष 
शक्षिक निम्नता यक्त करते हैं | 


2. म्राड ४३४४० 8 श॒क्राणाश ए 0ी#608 (#क्ेटवाए। था सरलता 
८/:४/४8, 9 6) --पिछडे बालक वे है, जो उस गति से आगे बढने मे असमथ होते 
हैं जिस गति से उनकी आयु के अधिकाश साथी थागे बढ रहे हे । 


3 सिरिल बे -- पिछडा बालक पहु है, जो अपने विद्यालय जीवन के 
सध्य से (अर्थात लगभग 03 बष की आयु से) अपनी कक्षा से तीचे को कक्षा के उस 
काय को न कर सके, जो उसकी आयु के बालकों के लिये साप्ा य काय है ।” 

# 280फ्रक्षव जात 48 06 जञा0. ग जावे ४णा00] 0६66 (7 ४ 
ध00०ए शा 876 8 ॥8/ ए९७78) 78 प्रा8008७ $0 00 ॥6 ज्ञण7: ० (6 ०६६५ 
765 700ण़ (78 जात) ॥8 7097तत्रा। 07 5 8968 -+-0फ्रषों फ्रत्राप 47४ 
ख्कटॉफ्रद्ात्र (प्राधध 9 77 


पिछूडे बालक की विशेषतायें 


एजाब्रा्रथशा5ह।ा0१ ० छ््टाफ़नाए (पाए 


एएफएएघ्शशाआए (90 284 285) के अनुसार पिछुडे बालक से निम्नलिखित 
विशेषतायें पाई जाती हैं --- 


! सीखने की धीमी गति । 
जीवन भे निराशा का अनुभव । 
समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति । 
व्यवहार सम्बधी समस्याओं की अभि यक्ति । 

जमजात योग्यताओ की तुलता में कम दाक्षिक उपलब्धि । 
सामान्य विद्यालय के पाज्यक्षम से लाभ उठाने में असमथता । 
सामाय शिक्षण विधियों द्वारा हिक्षा ग्रहण करने में विफलता । 
मन्द-बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अति श्रष्ठ बुद्धि का प्रमाण । 

9 मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित यवहार । 
0 बुद्धि परीक्षाओं मे त्तिम्त बुद्धि लीषि (90 से 80 तक) । 
! विद्यालय काय से सामान्य बालको के समात प्रगति करने की अयोग्यतता । 
82 अपनी और उससे नीचे की कक्षा का काय करने मे असमथता । 


पिछडेपन या शक्षिक मदता के कारण 
(थाए९8४ 0 छ्टान्/परा०5४ 00 आाएलाआातओणानों रिश॑त्रा08/07 


कुप्प्स्वामी के शदो में --/शक्षिक पिछडापनत अनेक कारणों का परिणाम 
है। अधिगम मे मदता उत्पन्न करने के लिये अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं । 
डिदपठत्राए004] 080९फ्र/00658 ॥8 76 7०४प 0 70प079]6 ए३7989007 
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शिक्षाए चिएं08 0००7709॥6 6 0ह26पराश४' ६0 (875५ 809॥855 07 |647॥78 
- एणएएडणश्शाए (7 290) 


हम प्रमुख दारणा को आपके हिताथ पक्तिबद्ध कर रहे है यथा -- 


 सामाय से कमर द्ारोरिक विकास-कुछ वालका का वल्ञानुक्तम वाता 
वरण आदि के प्रभावा के कारण सामा'य से कम शारीरिक विकास (89070777॥] 
शाएश५६ 0९ए००7०००॥) होता है। ऐसे बालकां में शारीरिक और मानसिक 
शक्ति की व्यूनता हांती है। फलस्वरूप वे सामान्य वालवां के समान गारीरिक और 
मानसिक परिश्रम न कर सकते के कारण उनसे पीछे रह जाते हू । 

2 दारीरिक दोष--कुछ तालका मे विभिन्न प्रकार के शारीरिक दांप हांते 
है जसे--शारीरिक निबलता कम सुनना तुतलाना हकलाता, बाँय हाथ से काम 
करना आनि | इनमे स॑ एक या अधिक शारीरिक दोष बालक को अधिक काय नहीं 
करने देते है। फलस्वरूप, उसकी सीखने वी गति मद रहती है और वह दूसरे वबालका 
से पिछड जाता है । 

3 द्ारीरिक रोग--ऊुछ वालका म॑ अस्वस्थ वातावरण कुपोषण आदि के 
कारण अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हू जसे--खासी, तजला टास्सिल तपे 
दिक आतो की गडबडी निबल पाचन-शक्ति ग्रीधया ((|आ08) का ठीक काय न 
करना आदि । ये रोग बालक की श्ाक्ति को क्षीण कर देते हैं जिससे वह थोडा सा 
काय करने के बाव ही सिर दद और मानसिक थकान का अनुभव करने लगता है। 
फलस्वरूप, वह काय को स्थग्रित कर देता है और कभी-कभी विद्यालय भी नही जा 
पाता है । ये दोनो बातें उसके पिछडेपन म॑ योग देती है। 


4 भमिम्न सामान्य बुद्धि-निम्न सामान्य बुद्धि ([०एछ 0शाटाथ शा 
8०7००) शक्षिक पिछडेपत और मन्‍्दता का गम्भीर कारण है। 80077० का मत 
है कि 65% से 80% तक पिछड़े बालक मवदुद्धि हाते है भौर शेष को सवंगात्मक 
एवं सामाजिक असमायाजन के कारण शक्षिक कठिनाइया का सामना करना पडता 
है। #प्राशाधा८ (9 607) का कथन है -“-“बढ ने जितने पिछड़े बालकों का 
अध्ययन किया, उतमे से 95% को बुद्धि, सामान्य बुद्धि से निम्न थी । 


8 परिवार की निधनता---परिवार की निघनता बालका की शाक्षिक प्रगति 
प्र तीन प्रकार के विपरीत प्रभाव डालती है। पहला, बाजका को पर्याप्त और 
पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। फलत व॑ निबल हो जाते हैं और अधिक परिश्रम 
नही कर पाते है। दूसरा, उनका शिक्षा की उत्तम सुविधाय और पठन-सामग्री के 
लिये पर्याप्त धन नही मिलता है। फलत' वे धनी परिवार के बालकों के समान शक्षिक 
प्रगति नही कर पाते हैं। तीसरा, उनको अपने परिवार की जीवन सम्बधी आवश्य 
कताओ को जुटाने क लिये अपने माता पिता के साथ था स्वत्त्र रूप में कोइ काय 
करना पडता है। फलत उहे अध्ययन क लिये पर्याप्त समय नही मिलता हे । इस 
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प्रकार परिवार की निर्धनता, बालकों के पिछडेपन की सीमा का विस्तार करती चली 
जाती है । 

6 परिवार का बडा आकार--कुछ परिवारों में सदस्यो की सख्या तो अधिक 
होती है, पर उस अनुपात मे निवास स्थान का अभाव होता है । यह बात आधुनिक 
नगरो भे विशेष रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार के परिवारों मे बालको को 
अध्ययन के लिए एकात स्थान नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त उनमे हर घडी 
इतना कोहराम मचा रहता है कि बालको को पूरी नींद सोना या आराम करना 
हराम हो जाता है । ये दोनों कारण उनको अन्य बालको से पीछे ढकेल देते है । 

7 परिवार के झगडें--कुछ परिवारों के सदस्यों मे एक दूसरे से सामजस्य 
करने का गुण नही होता है । अत वे निरन्तर किसी न किसी बात पर लडते झगडते 
रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बालक चिन्ताग्रस्त और असुरक्षित दशा में 
रहते है । परिणामत वे अपने ध्यान को अध्ययन पर के-द्रित नही कर पाते हैं और 
कक्षा मे पिछड जाते हैं । 

8 माता पिता को अशिक्षा--अशिक्षित माता पिता, शिक्षा के महत्त्व को न' 
समझने के कारण उसे अपने बालकों के लिये निरथक समझते हैं। ऐसे माता पिता 
के बच्चो के सम्ब ध में हएएएए४४ए४४ए४ (9 289) ने लिखा है --“ऐसे माता 
पिता के बच्चों से न केवल शक्षिक पिछुड़पन का विकास होता है, बरन बे क्षीक्र ही 
निरक्षर हो जाते हैं ।' 

9 साता पितः की बुरी आदवतें--कुछ माता पिता मे अनेक बुरी आदते होती 
है, जैसे--आलस्य लापरवाही, कामचोरी आदि । उनके निरन्तर सम्पक में रहने के 
कारण उतकी बुरी आदतो का उनके बालकों पर काफी प्रभाव पडता है। फलस्वरूप, 
वे अध्ययत से जी जुराने लगते हैं विद्यालय काय मे लापरवाही करते हैं और निय 
मित रूप से कक्षा में उपस्थित नही रहते हैं। इन सब बातो का परिणाम होता है-- 
दिक्षा प्राप्त करने मे पिछड जाना । 

0 माता पिता का हब्टिकोण--कुछ भाता पिता अपने बालक के प्रति 
आवद्यकता से अधिक कठोर और कुछ उनको आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करते 
हैं। दोनो प्रकार के माता पिता अपने बच्चो मे स्वतन्त्रता और भत्मविद्वास के गुणों 
का विकास नही होने देते हैं। इन गुणों के अभाव मे शिक्षा में किसी प्रकार की 
प्रगति करना असम्भव है ! 

(4 विद्यालयों मे अनुपस्थिति--कुछ बालक अनेक कारणों से विद्यालय मे 
नियमित रूप से उपस्थित नही होते हैं जसे--बीमारी देर मे विधालय प्रवेश पिता 
का एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादला आदि आदि। उनकी अनुपस्थिति भे ऐसी 
अनेक बातें पढा दी जाती हैं जिनको फिर कभी नहीं पढ़ाया जाता है। भत इन 
बातो से बालकों का पिछड जाना स्वाभाविक है । 


42 विद्यालयों का दोषपुण संगठन व वातावरण--जिन विद्यालयों का 
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सगठन और वाताबरण दोषपूृण होता है, वे न केवल बालका के शक्षिक पिछडेपन भे 
वरन दौलिक मन्दता मे भी योग ठेते है| इस प्रकार से विद्यालया में पाई जाने वाली 
कुछ अवाछनीय वाते हैं--(। ) पाश्यक्रम के कठोर और सकीण होने के कारण वालका 
की आवश्यकताओों की अपूर्ति (2) अगोग्य अध्यापकां द्वारा अमतोवैशञानिक और 
परम्परागत शिक्षण विधियों का प्रयोग, (3) अध्यापका के कोर यवहार के कारण 
बालका में भय की उत्पत्ति (4) निर्देशन के अभाव क॑ कारण वाजकां द्वारा गलत 
विषया का चुनाव (5) पुस्तकालय प्रयागताला पाख्यक्रम सहगामी क्रियाआ एव 
शिक्षा की अन्य सुविधाज के अभाव के कारण बातका की रुचिया और क्षमताओं के 
विकास के लिये उचित अवसर! की अप्राप्ति। ये सभी बात किसी-न किसी रूप मे 
बालका के पिछुडेपन क॑ लिये उत्तरदायी होती ह । 
पिछडेपन था स“दता निवारण के उपाय 
काहय्रज्या।€5 0 एश'एशां 882टएफ्रम्राएाए5१ 07 रिशद्वातबाता 
दक्षिक पिछडेपन या शक्षिक मदता के लिये कोई एक कारण नहां है वरन्‌ 
विभिन्न कारण सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होते ह | इसी प्रकार प्रत्येक वालक के 
पिछड़ेपन के विभिन्न कारण होते है । इन कारणा को संम्पध उसके परिवार एवं 
विद्यालय और स्वयं उसके शारीरिक मानसिक तथा सवेगात्मक विकास के स्वरूप 
से होता है। अत उसका उपचार तभी किया जा सकता है जब उसका विशेष 
अध्ययन करके उसके पिछडेपन के कारणी को खोज कर ली जाय । इस सम्बंध में 
इ्ाएएण४शशाए (0 294) ने लिखा है -- 'शिक्षकों, अभिभावकों, समाज-सेवकों 
और विद्यालय चिकित्सकों इन सबको सम्मिलित रूप से काय करना चाहिये, ताकि 
ठीक कारणों को खोज की जा सके और प्रत्येक बालक के लिये उपयुक्त उपचारोी का 
प्रयोग किया जा सके । हम कुछ मुख्य उपाया था उपचार! की रूपरेखा प्रस्तुत कर 
रहे हैं यथा -- 
। वानका के शारीरिक दोषा और रोगा का उपचार | 
2. बालकों की शारीरिक निबलता दूर करने के लिय संतुलित भाजन और 
शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था । 
3 निधन परिवारा के बालका के लिय निशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियां 
की योजना । 
4 अनिवाय विक्षा प्राप्त करत की उच्चतम आयु तक बालका द्वारा 
धनोपाजन के लिये काय करने प्र वधानिक प्रतिबन्ध । 
5 बालका क॑ परिवारों के वातावरण में सुधार । 
6 बालकों क अभिभावका को साक्षर बनाने क॑ लिये अविराम क्रिया 
शीलता । 
7 बालका के माता पिता मे अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिये 
प्रचार फिल्‍म प्रदशन आदि | 
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8 बालको क॑ प्रति भाता पिता का सतुलित दृष्टिकोण । 
9 बालको की विद्यालयों मे नियमित उपस्थिति का निरीक्षण करने के 
लिये निरीक्षको की नियुक्ति | 
]0 बालको क॑ लिये विशिष्ट विद्यालयों और विहछ्षिष्ट कक्षाओं की 
स्थापना । 
4 बालकों की योग्यताओ के अनुकूल पाञयक्रम का निर्माण । 
2. बालको के लिये शक्षिक निर्देशन' का प्रबन्ध । 

अत में हम कुप्युस्वामी के शब्दों मे कह सकते है --“उपचार के उपाय 
चाहे जो भी हो, हमारा सुरु्य काय प्रत्येक बालक को परिस्थितियों और ज-मजात 
योग्यताओ हरा निर्धारित की गई सीमाओं को ध्यान में रखकर उसको अपनी स्थिति 
की माँगों से पर्याप्त समायोजन करने में सहायता देना होना चाहिए। ' 

्रॉ(80ए2/ ॥6 0&वड एाीकव्वधाला ०ए्ा शाध्या (4887 87070 06 
0 ॥#679 8 98/00प्रक्षा' छएतपात ॥0878 थ॥ 424680प४४ 86]0580768764 0 ६6 
0609708 0० 8 आण्था।07 #8९०७पएाह६ ॥3 गधा0 (6 [राणा 7770866 09 का 
जाणागवईक्रा068 शत 8 ॥रध78॥ 80॥88 ?--ैंएएएए७फ्शाए (9 294) 

+ पिछडे बालक की शिक्षा 
पए्रधाएाणा ० फ्ब्नटापफज़बाए (रात 

टोस के शदो मे -“-“आजकल पिछुडेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला 
अधिकांश अनुसधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान विये जाने पर पिछड़े 
बालक, शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं । 

४08 785680ण 7 (6 वील॑ंव ए॥ 780०८फ्रथाा!१त7688 70ए 8 १99४8, 
॥70008068 (8६ €7ए७8 ६76. 897970क7%७  द#॥0॥४४07. 7#0४फ्रद्ाव दा!द80 
0क॥ 7988 77027088 --ज0०॥७४ (9 320) 

पिछडे बालकों की शिक्षा के प्रति उचित ध्यान देने का अभिप्नाय है--उनकी 
शिक्षा का उपयुक्त संगठन । हम इस सगठन के आधारभूत तत्त्वा को प्रस्तुत कर रहे 
हैं, यथा -- 

4 विज्ञिष्ट विद्यालयों की स्थापना--पिछडे बालको के लिये विशिष्ट विद्या 
लग्नौ की स्थापना की जानी चाहिये । उनकी आवश्यकता पर बल देते हुए शार्ण 
एव शिाक्रादद्वा' (2020४ ८टष/ध/क 9 7) ने लिखा है -- यवि पिछड़े 
बालको को सासान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जायगी, तो वे पिछड जायगे और 
फलस्वरूप वे अपने स्वय के स्तर के बालकों से और अधिक पिछंडे हुए हो जायेंगे। 
विशिष्ट विद्यालयों में उनको अपती कसियों का कम ज्ञान होगा और थे अपने समात 
बालकों के समृह मे अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे। इन विद्यालयों मे उनके लिये 
प्रतिद्ा हिता कम होगी और प्रोत्साहन अधिक ।* 

यदि य विशिष्ट विद्यालय, सावास (7२०४०७॥४8/) विद्यालय हो तो पिछड़े 
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बालकों को और अधिक लाभ हां सकता है। ऐसे विद्यालयों म॑ उनके पिछडपन के 
कारणो का सरलता से अध्ययत करके उपचार किया जा सकता है । ६ गलण्ड से इस 
प्रकार के विद्यालय है और उनमे 00 से अधिक छात्र नही रखे जाते है । 

2 विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना-- यदि किसी कारण स पिछड़े बालका क॑ 
लिये विशिष्ट विद्यालया की स्थापना सम्मव नहीं ह तो उनके लिए प्रत्येक विद्यालय 
मे विशिष्ट कक्षार्यें स्थापित की जानी चाहिए | इन कक्षाआ के सम्य ध्‌ में 500॥05 
(00 325 326) के तीन सुझाव है--(! ) इन कक्षाओं मे 20 से अधिक छात्र नही 
होने चाहिए, (2) य कक्षायें भिन्न भिन्न विपया की होनी चाहिए और इनम॑ उन 
विषयो में पिछडे हुए विद्यालय के सब छात्रा को शिक्षा दी जानी चाहिए (3) जिन 
विद्यालयों में इस प्रकार की कक्षाजा कं तिय॑ पर्याप्त स्थान नहीं है उनमे एक या 
दो कक्षाआ को चलाने की “यवस्था अवश्य होती चाहिय। व्स कक्षा था इन दो 
कक्षाओं म॑ विद्यालय क॑ सब॒पिउडे हुए छात्रा का यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जानी 
चाहिए | 

3 विशिष्ट विद्यालयों का सगठन--#पफए४४शक्याए (9 297) के अनुसार 
पिछड़े हुए बालका के विश्विप्ट विद्यालया का सप्ठन इस प्रकार किया जाना चाहिए 
जिससे कि उनमे अग्नलिखित बातो को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाय--विभिद प्रकार 
की अधिकतम छात्र क्रियायें बालकों को पर्याप्त पर निर्यात्रत स्वतश्ता स्वतत्र 
अनुशासन और प्रत्येक बालक की प्रगति का पृण अभिलेख । 

4 अच्छे शिक्षकों को नियुक्ति--पिछडे हुए बातकां को शिक्षा दने क॑ लिये 
अच्छे शिक्षका की नियुक्ति की जानी चाहिए। भच्छे शिक्षक का वश्न करते हुए 
एप (7#8 (8868 &८ 27८द्रशाई 6 अवट।धाधं॥ी०४४ छ ]) मे लिखा 
है “ “पिछडे बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों वाला भनुष्य होने के 
बजाय व्यावहारिक मनुष्य होता है। उसकी रुचियाँ पुस्तकोय होने के बजाय मृत्त 
होती हैं और उसमें शारोरिक काय करने की योग्यता होती है । 

5 छोटे समूहों मे शिक्षा--पिछड बालक वास्तविक प्रगति तभी कर सकते 
है, जब दिक्षका द्वारा उनके श्रति व्यक्तिगत रूपस ध्यान दिया जाय । यह तभी 
सम्भव है जब उनका छोट समूहा भे शिक्षा दी जाय। इस सम्बध मे 8[0९5 
(9 325) के तीन सुझाव है। पहला, एक कक्षा मं 20 से अधिक छात्र नही होन 
चाहिए । दूसरा, यदि छात्रा मे किसी प्रकार के शारीरिक दोष ह तो उनकी सख्या 
20 से कम होनी चाहिए । तीसरा एक कक्षा के छात्रा का केवल एक अध्यापक द्वारा 
शिक्षा दी जानी चाहिय । 

6 विशेष पाव्यक्रम का निर्माण--पिछरे वालकां के लिय विशेष प्रकार के 
पाउयक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पास्यक्रम अधिक-से अविक लचीना और 
सामाय बालका क॑ पाउ्क्रम सं कम बोझिल एवं कम विस्तृत हाना चाहिय । “सके 
अतिरिक्त, वह बालका क॑ लिए उपयागी उनके जीवन स॑ सर्म्बांघत और उनकी 
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8 बालको क प्रति माता पिता का सतुलित दृष्टिकोण । 
9 बालको की विद्यालयों मे नियमित उपस्थिति का निरीक्षण करने के 
लिये निरीक्षको की नियुक्ति । 
0 बालको क॑ लिये विशिष्ट विद्यालयो और विदिष्ट कक्षाओं की 
स्थापना । 
]]।  बालको की योग्यताओ के अनुकूल पाझ्यक्रम का निर्माण । 
2 बालको के लिये शक्षिक निर्देशन का प्रबध । 
अत में हम कुप्पूस्वामी के शब्दों में कह सकते है --“उपचार के उपाय 
चाहे जो भी हों, हमारा मुख्य काय प्रत्येक बालक की परिस्थितियों और ज मजात 
योग्यताओ ह[श्ा निर्धारित की गई सीमाओं को ध्यान मे रखकर उसको अपनी स्थिति 
की मांगों से पर्याप्त समायोजन करने मे सहायता देना होना चाहिए। ' 
फाधभा०एश (76 तंहांद्वा[ह 0 5६१७आ 0फा' गावद्ा। (487 80070 08 
00 7॥899 8 एक्ाएतठपांबा [60 शाह:8 था ब्रतृ्तुप्/2 80]प४707 (0 0॥6 
6678705 0 माई शाॉपथाा0॥ ६ह०एणाए 7 शाशदे दाी6 ताणांह प908670 0७५ 98 
0ाशर्रईबा065 शाएं ॥5 ॥0प078) 8070768 *--#फुएच४शक्माए (9 294) 
] पिछडे बालक की शिक्षा 
अऋताल्ााणा ए॑ छलका! (पात 
टोस क झादो मे -"भआजकल पिछंडेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला 
अधिकाश अनुसधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान विये जाने पर पिछड़े 
बालक, दिर्कषा मे प्रगति कर सकते हैं। 


080 7888870४ गा 6 गलत 00 ७४४०एफ्रव/07688 ॥0ज़ ६ 089५, 
70098028 (॥4/४ छाए्था 76 89970फण"र्बा3ड बएशाएणा >बठात््रधात दशा 
080 77978 [7087858 ---५७(०॥९४ (9 320) 

पिछडे बालकों की शिक्षा के प्रति उचित ध्यान देने का अभिप्राय है--उतकी 
शिक्षा का उपयुक्त संगठन । हम इस सगठन के आधारभूत तत्त्वों को प्रस्तुत कर रहे 

यथा “-- 

4 विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना--पिछडे बालकों के लिये विशिष्ट विद्या 
लयौ की स्थापना की जानी चाहिये । उतकी आवश्यकता पर बल देते हुए श्ण 
एज शिश्रांदत्रा! (27009०8 (/747/४/ 9 7) ने लिखा है --“यदि पिछड़े 
बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जायगोी, तो वे पिछड जायगे और 
फलस्वरूप वे अपने स्वय के स्तर के बालकों से और अधिक पिछड़े हुए हो जायेंगे । 
विशिष्ट विद्यालयों सें उनको अपनी कमियों का कस ज्ञात होगा और वे अपने समात 
बालकों के समुह मे अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे। इन विद्यालयों में उनके लिये 
प्रतिद्वा द्ता कम होगी और प्रोत्साहन अधिक । 

यदि ये विशिष्ट विद्यालय सावास (२४६४०७॥०४) विद्यालय हो, तो पिछड़े 
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बालकों को और अधिक लाभ हो सकता है | ऐसे विद्यालया भे उनके पिछडेपन के 
कारणो का सरलता से अध्ययन करके उपचार किया जा सकता है । इ गलण्ड म॑ इस 
प्रकार के विधालय है और उनमे 00 सं अधिक छात्र नही रख जाते है । 

2 विशिष्ट कक्षाओ की स्थापता-- यदि किसी कारण से पिछडे बालका क॑ 
लिये विशिष्ट विद्यालया की स्थापना सम्भव नही हैं तां उनवे लिए प्रत्यक विद्यालय 
म॑ विशिष्ट कक्षायें स्थापित की जानी चाहिए | एन कक्षाआ मे सम्व व मे 50705 
(07 325 326) के तीन सुझाव हं--() इन कक्षाओं मे 20 सं अधिक छात्र नहीं 
होने चाहिए (2) य॑ कक्षायें भिन्न भित्र विपया की होनी चाहिए और इनमे उन 
विपयो म॑ पिछड़े हुए विद्यालय क॑ सब दाना का शिक्षा दी जानी चाहिए (3) जिन 
विद्यालयां मे इस प्रकार की कक्षाजी के लिये पर्याप्त स्थान नही है उनम एक या 
दो कपाओ को चलाने की यवस्था जवध्य होनी चाहिये। दस कक्षा यथा इन दो 
कक्षाओं मे विद्यालय के सब पिछडे हुए छात्रां का यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जानी 
चाहिए ! 

3 विशिष्ट विद्यालयों का सगठच--४ैएएएप5एशा५ (9 297) के अनुसार 
पिछड़े हुए बालका के विशिष्ट विद्यालय! वा सगठन इस प्रकार किया जाना न्राहिए 
जिससे कि उनमे अग्नलिखित बातो को विशेष महत्त्व प्रदान किया जाय--विभि- प्रकार 
की अधिकतम छात्र क्रियाय बालको को पर्याप्त पर निर्यात्रत स्वतत्रता स्वत-त्र 
अनुशासन ओर प्रत्येक बालक की प्रगति का पूण अभिलेख । 

4 अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति--पिछडे हुए बालकों को शिक्षा दने क लिये 
अच्छे शिक्षको की नियुक्ति की जानी चाहिए। अच्छे शिक्षक का वप्चन करते हुए 
छा. (378 एवचाकढह ढ पाटबाक्राशएई ता 24लटएब्ाधंधर50 9 4 ) ते लिखा 
है --/पिछडे बालकों का अच्छा शिक्षक साहित्यिक रुचियों वाला भनुष्य होने के 
बजाय व्यावहारिक मनुष्य होता है। उसकी रुचियाँ पुस्तकीय होने के बजाय मृत्त 
होती हैं और उसमे शारीरिक काय करने की योग्यता होती है।' 

5 छोट समूहों मे शिक्षा--पिछडे बालक वास्तविक प्रगति तभी कर सकते 
हू, जब शिक्षका द्वारा उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाय | यह तभी 
सम्भव है जब उनका छोटे समृहा म॑ शिक्षा दी जाय । इस सम्बन'ध मे 8065 
(9 325) के तीन सुझाव है। पहला, एक कक्षा मे 20 स अधिक छात्र नही होने 
चाहिए । दूसरा, यदि छात्रा मे किसी प्रकार क॑ शारीरिक दोष ह तो उनकी सख्या 
20 से कम होनी चाहिए | तीसरा, एक कक्षा क छात्रा को केवल एक अध्यापक द्वारा 
शिक्षा दी जानी चाहिये । 

6 विशेष पाव्यक्रस का चिर्माण--पिछडे बालका के लिये विज्ञप प्रकार के 
पाउयक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाज्यक्रम अधिक-से अधिक लचीना और 
सामान्य बालका के पाठ्थक्रम से कम बोझिल एवं कम विस्तृत होना चाहिय । इसके 
अतिरिक्त, वह बालकों के लिए उपयोगी उनके जीवन से सम्बन्धित और उनकी 
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आवश्यकताओ को पूण करने वाला होना चाहिए । उसके उद्देश्य के बारे मे #णए॥७ 
धइकधाए (7 295) ने लिखा है -- पाव्यक्रस ऐसा होना चाहिए, जो पिछड़े 
बालकों को विद्वान्‌ बनाने के बजाय जीवन के लिये तयार करे एवं उनको बुद्धिमान 
नागरिक और कुशल कायकर्त्ता बनाये । 

7 अध्ययन के विषय--पिछडे बालकों मे अमभुत्त चिन्तन की योग्यता नही 
होती है। अत उनके अध्ययन के विषय ते तो अमृत्त होने चाहिए और न उसमे 
सिद्धातो एव सामाय नियमों की अधिकता होनी चाहिए | आशधाश' & प्रक्चाप्रान्वा। 
(9 396) के अनुसार, पिछडे बालकों के अध्ययन के विषयों का सम्बंध उनके 
सामाजिक वातावरण से होना चाहिए क्योकि शिक्षा का उद्दश्य बालक में सामाजिक 
कुशलता उत्पन्न करता है । 

8 हस्तशित्पो की शिक्षा--पिछडे बालकों मे तक और चितन की शक्तियों 
का अभाव होता है। अत उनके लिये मूत्त विषयो के रूप में हस्तशिल्पों की शिक्षा 
का प्रब ध किया जाना चाहिए | बालकों को अग्राकित शिल्पो की शिक्षा दी जा सकती 
ह--(!) कताई बुनाई जिल्दसाजी और टोकरी बताना, (2) बेंत धातु लकडी 
आऔर चमडे का काम। बालिकाओ के लिए आगे लिखे शिल्प हो सकते है -- 
बुनना, काढना सिलाई करना भोजन बनाना और गृह विज्ञान से सम्बोधित अय 
काय । 

9 सास्कृतिक विषयो को शिक्षा--पिछडे बालकों की आत्म अभि यक्ति की 
दक्तियों का विकास करने के लिये उनको उनकी रुचियो और क्षमताओ के अनुसार 
संगीत नृत्य ड्राइग और अभिनय की शिक्षा दी जानी चाहिए । उनमे नतिक गुणों 
का विकास करने के लिए उनको वीर मनुष्यो और महाध्र पुरुषों एवं महिलाओ की 
नाहानियो की ताठको के रूप मे शिक्षा दी जानी चाहिये । 

0 विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग--सामा-य बालका की तुलना में पिछडे 
बालको मे सामान्य बुद्धि कम होती ह। अत उनके लिये विशेष शिक्षण विधियों का 
प्रयोग किया जाना चाहिए । इनमे निम्तलिखित पर विदेष ध्यात दिया जाना चाहिए- 
() सरल और रोचक शिक्षण विधिया, (2) शिक्षण की धीमी गति, (3) शिक्षण 
का बालकों के दनिक जीवन और मूत्त वस्तुआ से सम्बंध (4) शिक्षण के विभिन्न 
उपकरणों का उदार प्रयोग (5) कम से कम मौखिक शिक्षण (6) पढाये गए विषय 
की बार बार पुनरावृत्ति (7) अजित ज्ञान को प्रयोग करने के अवसर (8) योजना 
पद्धति के आधार पर काय, (9) भौगोलिक, ऐतिहासिक, सास्क्ृतिक आवि स्थानों का 
भ्रमण, (!0) 800॥०5 (9 336) के अनुसार --“इस बात की सावधानी रखनी 
चांहिये कि एक बार में अधिक्र त पढ़ा दिया जाय । 

मानसिक स“दता का अथ 
शधश्यापए ए शा सेश॑त्रातब्रांणा 
'झानसिक मदता का सामाय अथ है--ओऔसत से कम सामसिक योग्यता । 
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मानसिक मदता वाले बालकों की बुद्धि लाध साधारण बालको की बुद्धि-लब्धि से 
कम होती है । अत उनमे विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता होती है। 


5ातापरा७_ (8--5 30) के अनुसार, मानसिक मदता वाले बालको के 
लिए अनेक पर्यायवाची दाब्दो का प्रयोग किया जाता है. जसे--माद-बुद्धि (था 
3१7 7२687५९४) अल्प-बुद्धि (१४००४४॥७ 70००थ॥१) विकल-बुद्धि ()र्धशा (9 
प्रा00897०0) धीमी गति से सीखने वाले (8/0फ 7.6877०8) पिछडे हुए 
(890९ज्रधा6) और मृढ ( एणा) । 


सन्‌ 93 तक मद बुद्धि और पिछडे हुए “यक्तियों भें किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं किया जाता था । उस वष शाश्ाकात ने शि्ां&| शी00709 20० 
बनाकर इस अतर को जम दिया। इससे सर्म्बा धतत वहाँ और अमरीका के मनो 
वज्ञानिकों के अध्ययन' करने आरम्भ' किये | परिणामत अमरीका मे मदद-बुद्धि बालको 
और पिछड़े बालकों में स्पष्ठ अन्तर कर दिया गया। साथ ही मानसिक मदता की 
सरकारी परिभाषा इस प्रकार की गई --- मानसिक स दता औसत से निम्न सान 
सिक कायक्षमता का उल्लेख करती है। इसका आरम्भ बालक के विकास की अवधि 
में होता है और यह अग्नलिखित से से एक था अधिक से अनुकूल व्यवहार की कंप्ती 
हारा सम्बंधित रहती है-- (!) परिपक्‍वता, (2) अधिगम, और (3) सामाजिक 
समायोजन । 


४6॥8] एशछ'तंद्वां]00 7४278 40 57928ए6/४ 2९४ 267९/8/ 776[००[ा 
गाराक्ााए शांत) णाह्ा।द्व०88 (0078 006 06ए७0फणएठ/आंग 9670वत व्षाएं 
38 88800480 शा ग्राफ़ु्शा।7097  ए 4440798 9608ए007 77 008 ए 70078 
एी 6 णाी०ज़ाडई (4) ग्राह्धाइ्वणा (2) ्वाणाए 8704 (3) 8004 
46]0४॥शहासह --#दवाशालता _बधापदोां छा. 6  4शक्षाटवा 2&8020॥ ता 
44वीं 20९(ीश22027 959 


मद बुद्धि बालक का अथ 
धिश्याारए ० िंशांशीर 7९४7ल्‍0९0 (770 
स-द बुद्धि बालक भृुढ़ (0णा) होता है। इसलिए, उसमे सोचने, समझने 
और विचार करने की शक्ति कम होती है। उसके सम्बध में कुछ विद्वानों के विचार 
निम्नलिखित है --- 


] (ण्श & (7०क (9 508) --जिन बालको की बुद्धि लीध 70 से 
कम होती है उनको मन्द-बुद्धि बालक कहते हैं । 


2 छदाक्ाश' (0--9 390) --अत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष मे 
शिक्षा का एक निश्चित कायक्रम पूरा करना पडता है। जो छात्र उसे पुरा कर लेते 
हैं उनको सामा-य छात्र कहा जाता है। जो छात्र उसे पूरा नही कर पात हैं उनको 
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मद-बुद्धि छात्रों की सज्ञा दी जाती है। विद्यालयों में यह घारणा बहुत लम्बे समय 
से चली आ रही है और अब भी हैं | 


3 आधुनिक समय मे मन्द-बुद्धि बालकों से सर्म्बा धत उपयुक्त धारणा मे 
अत्यधिक परिवतन हो गया है | इस पर प्रकाश डालते हुए पोलक व पोलक ने लिखा 
है --- मद बुद्धि बालक को अब क्षोण बुद्धि बालकों के समृह में नहीं रखा जाता है, 
जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जां सकता है। अब हम यह स्वीकार करते हैं कि 
उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलु होते हैं, जितने सामा"य बालको के व्यक्तित्व 
के होते हैं। 

"6 गाध्याक्षीए 7छ%7460 ब्ााताशा 3278 70 40089' 8707980 (026 
86/ 88 8696 कर0660 8॥0. 08॥8860 8 8. ७ 709 78600 शा26 
पत्र 6ए 8ए8 88 गरध्ाएं वरारिकशा: 48088 ६0 पीक्षाए 7७०808(65 88 
॥णग्वा जांग्शा ->श्ातण्यर & शात् शए आअ098 [0० ॥/6 
/रशांंद्ाप्रंटर्ध 


मद-बुद्धि बालक की विशेषतायें 
(शाब्राबरलंशड#९8 0 शिश्ाब्राए शव्राताए0त (रात 


विभिन्न लेखको ने मद बुद्धि बालक की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख 
किया है | हम उनमे से सुझुय सुरय का वणन कर रहे है यथा -- 
(अं) (7०७ & (7०७ (77 5] & 59) के अनुसार -- 
! दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा । 
2. दूसरो के द्वारा मित्र बनाये जाने की कम इच्छा । 
3 विद्यालय मे असफलताआ के कारण निराशा । 
संवेगात्मक और सामाजिक अससायोजन । 
छाट्एाध' (8-9 434) के अनुसार -- 
सीखी हुई बात को नई परिस्थिति से प्रयोग करने मे कठिनाई । 
यक्तियों और घठनाओ के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियायें । 
भान्यताओ के सम्बंध मे अटल विश्वास । 
दूसरों की तनिक भी चिन्ता न करने के बजाय केवल अपनी चिन्ता । 
किसी बात का निणय करने मे परिस्थितियों की अवहेलता । उदाहर 
णाथ, धन की चोरी बुरी बात, पर भोजन और अय वस्तुओं की 
चोरी बिल्कुल ठीक बात । 
]0 काय और कारण के सम्बन्ध में ऊठपटठाग धारणायें। उदाहरणाथ 
अपनी बीमारी के लिए थर्मामीदर पर दोषारोपण । 
(सं) फििक्रादंइशा (99 89 9) के अनुसार +- 
।। आत्म विश्वास का अभाव । 


१कााबानमी, 


९) 659 ये (9 ह्च्ज गज 
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]2 50 से 70 या 75 तक बुद्धि लब्धि । 
3. विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार, जसे--अऔम भय, 
मौन, चिन्ता विरोध, पृथकता या आक्रमण पर आधारित यवहार | 
!4. “भ्ाद-बुद्धि बालक धीरे सीखते हैं, अनेक ग़लतियाँ करते हैं, जटिल 
परिस्थितियों को ठीक तरह से नहीं समझते हैं, काय कारण सम्ब धो 
को समझने मे साधा रणत असफल होते हैं और अनेक कार्यों के 
परिणामों पर उचित विचार किये बिना बहुधा भावावेशपुण व्यवहार 
करते हैं । 
मद बुद्धि बालक की दिक्षा 
एतालाएणा ० एशंथात्राए रिशं)ल्‍70०0 (06 


मद-बुद्धि बालक की शिक्षा का वही स्वरूप होना चाहिये, जो पिछडे बालक 
की शिक्षा का है। अत हम उसकी पुनरावृत्ति न करके, अमरीका में मद-बुद्धि 
बालकों के लिये कार्यान्वित किये गये कायक्रमो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों और 
कुछ अन्य उल्लेखनीय बातो को अकित कर रहे हैं यथा -- 

(अ) कायक्रम-9ंएा०' (8--0 33) के अनुसार अमरीका मे मद 
बुद्धि बालको के लिये तीन विशेष कायक्रम आरम्भ किये गये हैं, यथा -- 

] अपनी देखभाल का प्रशिक्षण--मन्द बुद्धि बालकों को अपती देखभाल 
का प्रशिक्षण कपडे पहिनने और उतारने के अभ्यास भोजन करते समय के शिष्टा 
जार सफाई की आदतो और अपनी वस्तुओं एवं वस्त्रो की रक्षा करने की शिक्षा 
द्वारा दिया जाता है । 

2 सामाजिक प्रशिक्षण--मद बुद्धि बालको को सामाजिक प्रशिक्षण--सहयोगी 
खेलों सामूहिक कार्यों पयठनो अध्ययन की योजनाओं और विश्विष्ट शिष्टाचार की 
शिक्षा द्वारा दिया जाता है। 

3 आशिक प्रशिक्षण-मन्द-बुद्धि बालकों को आधिक प्रद्ििक्षण हस्तशिल्पों 
और छोटे-छोटे घरेलू कार्यों की शिक्षा द्वारा दिया जाता है। 

(ब) पाव्यक्रम--5:77४ (8--99 33 34) के अनुसार अमरीका 
के []प708 राज्य में मद बुद्धि बालकों के लिये उनके जीवन की समस्याओं के 
आधार पर निम्नलिखित पाउयक्रम तयार किया गया है -- 

! शारीरिक और भानप्तिक स्वास्थ्य की शिक्षा । 

2. पौष्टिक भोजन सफाई और आराम की आदतो के साथ-साथ वास्तविक 

आत्म मृल्याकन की शिक्षा । 

3 सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण सम्बधी नियमों की 

शिक्षा | 

4 सुनने निरीक्षण करने बोलने और ल्रिखने की शिक्षा । 
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घर और परिवार के उत्तरदायित्वों ग्व उनके सदस्यों के रूप मे सभी 
कार्यों को करने की शिक्षा । 

स्थानीय यात्राओ को कुशलता से करने की शिक्षा । 

निष्क़िय और सक्रिय मनोरजनो की शिक्षा । 

अतर वयक्तिक और सामूहिक समाजीकरण मे कुशलता प्राप्त करने 
की शिक्षा । 

विभिन्न वस्तुओ का मूल्य आँकने की शिक्षा । 

धत, समय और वस्तुओ का उचित प्रबंध करने की शिक्षा । 

काय, उत्तरदायित्व एवं साथियो और निरीक्षकों से मिलकर रहने की 
शिक्षा । 

मान्यताओं और विवेकपूण निणयो की शिक्षा । 


(स) “यक्तिगत शिक्षण व छात्र सल्या---70३४05७॥ (9 92) के अतुसार 
मन्द बुद्धि बालकों को “यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है। अत कक्षा मे छात्रो की 
संख्या !2 से 5 तक होनी चाहिए । 


(व) विद्विष्ठ कक्षाए--778॥05श॥ (9 92) के अनुसार मद बुद्धि बालक 
अपनी सीमित योग्यताओं के कारण सामान्य कक्षाओं में ज्ञान का अजन नही कर 
पाते है। ये कक्षायें उनमे सामाजिक असमायोजन का दोष भी उत्पन्न कर देती हैं । 
अत उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षको द्वारा विशिष्ट कक्षाओं मे शिक्षा दी 
जानी चाहिये । 

(य) शिक्षा के उद्देय-#श्वाए४श॥। (9 93) के अनुसार, मद-बुद्धि 
बालको की शिक्षा के निम्ताकित उद्देश्य होने चाहिये -- 


] 
2 


क 
4 
5 


जमजात शक्तियों का विकास करना । 

दरनिक जीवन में वयक्तिक सामाजिक और आथिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करता । 

शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना । 

स्वस्थ आदतो का निर्माण करना । 

स्वतत्ता और आत्म विश्वास की भावनाओं का विकास करना । 


मद बुद्धि (पिछडे) बालकों का शिक्षक 


वच्यलाश ए शत्यागाए एऐशंब्रावस (छाठाफ्न्माव) (एशातशा 


मन्द बुद्धि या पिछडे बालकों को शिक्षा देने वाले अध्यापक में निम्नलिखित 
गुण विशेषतायें या योग्यताय होनी चाहिये --- 


2 


शिक्षक को बालकों का सम्मात करता चाहिये । 
शिक्षक को बालकों को सहायता परामश और निर्देशन देने के लिये 
तयार रहना चाहिये । 


2 


3 
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शिक्षक को बालकों भे सवेगात्मक सतुलन और सामाजिक समायोजव 
के गुणो का विकास करना चाहिये । 

शिक्षक को बालकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उन्तको पृण 
करने का प्रयास करना चाहिये । 

शिक्षक को बालको के स्वास्थ्य, समस्याओं और सामाजिक दशाओ के 
प्रति व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिये । 

शिक्षक को बालकों की कमियो का पूृण ज्ञान होना चाहिये, पर साथ 
ही उसे विश्वास होना चाहिए कि वे प्रगति कर सकते हैं। 

शिक्षक को बालको को दी जाने वाली शिक्षा का उनके वास्तविक 
जीवन से सम्बंध स्थापित करना चाहिए । 

शिक्षक को बालकों को एक या दो हस्तशिल्पों की शिक्षा देने मे कुशल 
होना चाहिए । 

शिक्षक को बालकों को उन्तकी सस्कृति से परिचित कराने के लिए 
सास्कृतिक विषयो की शिक्षा देनी चाहिये | 

शिक्षक को स्वयं शारीरिक श्रम को महत्त्व देना चाहिए और बालको 
को उसे महत्त्व देने की शिक्षा देनी चाहिए । 

शिक्षक को बालको को शिक्षा देने के लिए सरल विधियो, भूत्त वस्तुओ 
और सामुहिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए । 

शिक्षक को धीमी गति से पढना चाहिए और पढाये हुए पाठ को 
बार बार दोहराना चाहिए। 

शिक्षक को अपने शिक्षण को रोचक बचाने के लिए सभी प्रकार के 
उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए । 

शिक्षक मे धय और सकलप के गुण होने चाहिए ताकि वह बालकों 
की मद प्रगति से हतोत्साहित न हो जाय । 

शिक्षक मे बालकों के प्रति प्रेम सहानुभूति और सहनशीलता का 
“यवहार करने का गुण होना चाहिए । 


सार रूप मे हम हएएएए७शशका।ए (9 4व6) के दाब्दों मे कह सकते है --- 
“मद बुद्धि बालकों के शिक्षकों को, उनको शिक्षा देने के लिए विद्धिष्द कुशलता ओर 
प्रशिक्षण से सुसज्जित होने के अलावा बहुत धयवान, सहनशील और सहानुभृतिपृण 
होना चाहिए ।” 


समस्पात्सक बालक का अथ 
शिल्याप्रड ण॑ एकाशा एव 


समभस्यात्मक बालक उत्त बालक फो कहते हैं, जिसके व्यवहार में फोई ऐसी 
असामान्य बात होती है, जिसके कारण वहु समस्या बन जाता है, जसे--चोरी 
करना, झूठ बोलना आदि। 28 
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समस्यात्मक बालक का अथ स्पष्ट करते हुए बेले'टाइन ने लिखा है --- 
“समस्यात्मयक बालक--हब्ब का प्रयोग साधारणत उन बालकों का वणन करने के 
लिये किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गम्भीर रूप से 
असामा-य होता है। 

76 807 छाकाशा एयतवाशा ॥8 इथाशदा।ए प्रन्‍७6 (0 0682८706 
5॥60७॥ ज्ञ086 >2004ए00फ07 ०. #श्ा'80ध79 48 ॥ 5076 एछ89ए 887008५ 
3०707 ' --५##ॉशा॥॥6 (9 064) 

समस्यात्मक बालको के प्रकार 
पएजु० ० एफकालशा एशञातगिक्षा 

समस्यात्मक बालकों की सूची बहुत लम्बी है। इनमे से कुछ मुख्य प्रकार के 
बालक हैं--चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले क्रोध करते वाले एकात पसद 
करने वाले मित्र बताना पसंद न करने वाले आक्रमणकारी “यवहार करने वाले, 
विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले छोटे बालको को तग करने वाले, 
गृह काय न करने वाले कक्षा में देर से आने वाले आदि आदि। हम इनमे से प्रथम 
तीन का वणन कर रहे है । 

। चोरी करने वाला बालक 
80ए ४70 8[०क४४५ 

(अं) चोरी करने के कारण--किसी किसी बालक में चोरी करने की बुरी 
आदत होती है । इसके अनेक कारण हो सकते है यथा --- 

| अज्ञानता--छोटा बालक अज्ञानता के कारण चोरी करता है। वह यह 
नहीं जानता है कि जो वस्तु जिसके पास है, उसी का उस पर उचित अधिकार है । 

2 अन्य विधि से अपरिचय---कोई बालक इसलिये चोरी करता है, क्योकि 
उसे वाछित वस्तु को प्राप्त करते की और कोई विधि नही मालूम होती है । 

3 उच्च स्थिति की इृच्छा--किसी बडे बालक में अपने समूह में अपनी 
उच्च स्थिति “यक्त करने की प्रबल लालसा होती है। अपनी इस लालसा को पूरा 
करने के लिये वह धन वस्म और अन्य वस्तुओ की चोरी करता है । 

4 माता पिता की अवहेलना---877%&08 के अनुसार जिस बालक की अपने 
माता पिता के द्वारा अवहेलना की जाती है वह उतको समाज में अपमानित करने 
के लिए चोरी करने लगता है । 

5 साहस दिखाने की भावता--किसी बालक मे दूसरे बालकों को यह 
दिखाने की प्रबल भावना होती है कि वह उनसे अधिक साहसी है। वहू इस बात 
का प्रमाण चोरी करके देता है । 

6 आत्म नियत्रण का अभाव--बालक आत्म नियत्रण के अभाव के कारण 
चोरी करने लगता हैं। उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है, उसी को वह चुरा लेता है 
या चुराने का भ्रयत्त करता है । 

7 चोरी की लत-किसी किसी बालक मे चोरी की लत (!£॥०७/07087779) 
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होती है। यह अकारण ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओ की चोरी करता है । $7278 ने 
एक बालक का उल्लेख किया है जिसने 23 पेटियो (80/3) की चोरी की थी । 

8 आवद्यकताओं को अपूर्ति--जिस बालक की भावद्यकताये पृण नही हो 
पाती हैं वह उनको चोरी करके पूण करता है। यदि बालक को विद्यालय मे खाने 
पीने के लिये पसे नहीं मिलते हुं तो वह उनको घर से घुरा ले जाता है। 

(ब) उपचार--बालक की चोरी की आदत को छुडाने के लिये निम्नाकित 
उपायो को काम में लाया जा सकता है -- 

। बालक पर चोरी का दोष कभी नही लगाना चाहिये । 
बालक में आत्म नियत्रण की भावना का विकास करना चाहिये । 
बालक को उचित और अनुचित कार्यों मे अन्तर बताना चाहिये । 
बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिये । 
बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये । 
बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिये कुछ धन अवश्य देना 
चाहिये ! 

7 बालक को खेलकुद और अत्य कार्यों मे अपनी साहस की भावना को 
व्यक्त करने का अवसर देना चाहिये । 

8 बालक को यह शिक्षा देनी चाहिये कि जो वस्तु जिसकी है उसी पर 
उसका अधिकार है । दूसरे शब्दों मे, उसे अन्य व्यक्तियों के अधिकारों 
का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिये । 


झूठ बोलने वाला बालक 
80 शेाणए 7शी५३र ॥76 

(अ) झ्ृठ बोलने के कारण--बालक द्वारा झूठ बोले जाने के अनेक कारण 
हो सकते हैं, यथा --- 

 सनोविनोद--बालक कभी कभी केवल मनोविनोद या मज़ा लेने के लिये 
झूठ बोलता है । 

2 द्विविधा--बालक कभी कभी किसी बात को स्पष्ठ रूप से न समझ सकते 
के कारण द्विविधा मे पड जाता है और अनायास झूठ बोल जाता है । 

3 सिथ्याभिमान--किसी बालक में मिथ्याभिमान की भावना बहुत बलवती 
होती है । गत वह उसे “यक्त और सन्तुष्ट करने के लिये झूठ बोलता है । बह अपने 
साथियों को अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जो उसने कभी नही की हैं । 

4 प्रतिशोध--बालक अपन बरी से बदला लेने के लिये उसके बारे से झूठी 
बातें फलाकर उसको बदनाम करने की चेष्टा करता है । 

5 स्वाथ--बालक कमी कभी अपने स्वाय के कारण झूठ बोलता है । यदि 
वह गृह काय करके नहीं लाया है तो वह दण्ड से बचने के लिये कह देता है कि उसे 
अकस्मात्‌ पेचिस हो गई थी । 


८0 (४.४ न (. >> 
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6 वफादारी--कोई बालक अपने मित्र, समृह आदि के प्रति इतना वफादार 
होता है कि बह झूठ बोलने मे तनिक भी सकोच नहीं करता है। यदि उसके मित्र 
की तोड फोड करने की प्रधानाचार्य से शिकायत होती है, तो वह इस बात की झूठी 
गवाही देता है कि उसका मिन्न तोड फोड के स्थान' पर मौजूद नही था । 

7 भय--$7शा४्ट (7 450) के दाब्दों में --- भय अनेक बालकों की 
झूठी बातो का मूल कारण होता है ।” ( 7687 68 & 06 0888 0 प्राधषाए 
आ[ता&0 8 $88800008 ?) 

भय, जिसके कारण बालक झूठ बोलता है, अनेक प्रकार का हो सकता है, 
जसे--कठोर दण्ड का भय कक्षा या समूह भे प्रतिष्ठा खोने का भय, किसी पद से 
वचित किये जाने का भय इत्यादि । 

(ब) उपचार--बालक की झूठ बोलने की आदत को छूडाने के लिए 
निम्नाकित उपायो को काम्र में लाया जा सकता है -- 

। बालक को यह बताना चाहिये कि झूठ बोलने से कोई लाभ नही 

होता है । 

2 बालक में नतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का 

प्रयत्न करना चाहिये । 

3 बालक में सोच विचार कर बोलने की आदत का निर्माण करना चाहिये । 

4 बालक से बात न करके उसकी अवहेलना करके और उसके प्रति 

उदासीन रह करके उसे अप्रत्यक्ष दण्ड देना चाहिये । 

5 बालक को ऐसी सगति और वातावरण में रखना चाहिये जिससे उसे 

झूठ बोलने का अवसर न मिले । 

6 बालक से उसका अपराध स्वीकार करवा के उससे फिर कभी झूठ ने 

बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिये । 

7 बालक की आत्म सम्मान की भावना को इतना प्रबल बना देना चाहिये 

कि वह झूठ बोलने के कारण अपना अपमान सहन न कर सके | 

8 सत्य बोलने वाले बालक की निभयता और नतिक साहस की प्रद्यसा 

करनी चाहिये । 
क्रोध करने वाला बालक 
छ00 शा० फ्72४5९४ 4॥एश' 

(क) क्रोध व्‌ आक्रमणकारी व्यवहार--साधारणत क्रोध और आक्रमणकारी 
व्यवहार का साथ होता है । (४0ज & (70फक्त (:४य :2४592४0००820? 9 80) का 
कथन है --क्रोध-आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा “यक्त किया जाता है ।” ( 378० 
79 250788860 (॥700ए९॥ 4287088४878 96७॥9ए70०77 ] 

क़द्ध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के कुछ मुख्य स्वरूप हैं--मारना, 
कादता, नौंचना, चिल्लाना, खरोचना तोड फोड करना, वस्तुओं को इधर उधर 


फेंकता गाली 
इत्यादि । 
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तेना, व्यग करना, स्वय अपने शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुचाना 


(ब) क्रोध आने के कारण--बालक को क्रोध भाने के अनेक कारण हो सकते 


है, यथा -- 


(2 ४23 0०० "3 0६5 (»आ नं (७ 3 न 


लता. 


(स) 


बालक के किसी उद्दृश्य की प्राप्ति मे बाधा पडना। 

बालक भे किसी के प्रति ईर्ष्या होना । 

बालक क खेल, काय या इच्छा मे विघ्न पडता । 

बालक को किसी विशेष स्थान को जाने से रोकना । 

बालक की किसी वस्तु का छीन लिया जाता । 

बालक का किसी बात से निराश होना । 

बालक का अस्वस्थ या रोगग्रस्त होना । 

बालक का किसी काय को करने मे असमथ होता । 

बालक के काय यवहार आदि में निरन्तर दोष निकाला जाना । 
बालक पर अपने माता या पिता के क्रोधी स्वभाव का प्रभाव पडना । 


उपचार--बालक को क्रोध के दुगुण से मुक्त करने के लिए निम्न 


लिखित उपायो का प्रयोग किया जा सकता है -+- 


7 
2 


3 


0 


बालक के रोग का उपचार और स्वास्थ्य मे सुधार करना चाहिए । 
बालक को जिस बात पर क्रोध आये, उस पर से उसके ध्यान को हटा 
देना चाहिए । 

बालक को अपने क्रोध पर नियत्रण करने की शिक्षा देनी चाहिए । 
बालक को केवल अनुचित बातो के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामश 
देना चाहिए। 

बालक के क्रोध को क्रोध “यक्त करके नहीं, वरन्‌ घ्ान्ति स झान्त 
करना चाहिए । 

बालक के क्रोध को दण्ड और कठोरता का प्रयोग करके दमन नहीं 
करना चाहिए, क्योकि ऐसा करने से उनका क्रोध और बढता है । 
बालक के खेल, काय आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालनी 
चाहिए । 

बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का 
प्रयास करना चाहिए । 

बालक के काय, यवहार आदि में अकारण दोष नहीं निकालना 
चाहिए । 

जब बालक का क़ोध शानन्‍्त हो जाय, तब उससे तक करके उसे यह 
विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध अनुचित था | 
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परीक्षा सम्ब धी प्रद्न 
प्रतिभाशाली बालक का कया तात्पय है ” उसके लिए किस प्रकार की 
क्षिक्षा की “यवस्था की जानी चाहिए और क्यो ? 
एए॥80 8 776 एव्चाएर एण शीत कात ? ज्ञा४ (6 0 
80प08000॥ 8४7076 956 0४880 607 ॥7 870 ज्ञा५ ? 
शिक्षक अपनी कक्षा मे अश्नलिखित प्रकार के बालकों को किस तरह 
पहिचानेगा ” उनकी शिक्षा के लिये उपयुक्त सुझाव वीजिए--(अ) 
मन्द बुद्धि बालक (ब) पिछड़े बालक । 
पछ0०ए जश्ञां। <6 [6880॥०" 46शाएतपर ॥6 छातवाशा ए 0०0फ्र 
॥72 790968 ? (५8 2]0070%70॥8 ड088898707$ 007 0॥ 60॥08& 
(0॥---(8) (४शा&9 5274९ ढा0 (0) 88९४फ्रद्घाव 6 
शक्षिक पिछुडेपन' के मुख्य कारण कौन से है ? उनको दूर करने के 
कुछ उपाय बताइये | 
ए॥8॥ ७ ॥6 प्राक्षा। 08565 00 60008/0009] 980८ए७। 0॥688 * ? 
92680 80706 78887768 ६0 96फएशा[ ॥ 
मद बुद्धि बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालको को शिक्षा देने के लिए 
अध्यापक भें कौन से विशेष ग्रुण होने चाहिए ? 
० ॥8 ००॥60 8 पा०॥8॥ए 7687/466 णायात ? शात्षा 89808] 
पुपरधा68 ही0णरांव. 8 णाह' ए0986838 00 [68५ छ्पणा 
जा0एशा १? 
समस्यात्मक बालक से आप क्या समझते हैं ” आप' अग्रलिखित प्रकार 
के बालको के प्रति किस प्रकार का “यवहार करेगे ?--(अ) चोरी 
करने वाला बालक (ब) झूठ बोलने वाला बालक (स) क्रोध करने 
बाला बालक। 
फराावा 30 एप फ्रावशाशंध्रातत ७9५ #'णावगा ०४१ 7 प्र०फ्र 
छ 907 (64 ॥76 4000॥00978 77908 07 ०॥072०॥ ?--(9) 
(076 ज्र0 शध्था3 (0) (॥6 ज्ञा0 ०8 [688 (0) (फर6 ज़रा0 
87[0708868 ९6 
प्रतिभाशाली बालक किसे कहा जा सकता है ? इसके क्या विशिष्ट 
लक्षण हैं ? किसी पब्लिक स्कूल मे ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए 
आप कया विशिष्ट यवस्था करेंगे ? 
0 728 4 (66 0१? ज्रमब्रा का8 ॥8 89०ण०ग९० व्रा4 


ध68 ? फ्रापत्वा ४9००४ 970शाश0०7 ज्0्परत ए0०प णाह्र76 0: ॥08 
०दा68007॥0 7 8 ?99॥0 $0॥00व ? 
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बाल अआपराधध 
गएप्ह्या ह ए9ए)ार0ए/८ए 


छएशथा।वपढ0079 88 8 800४ 7970067  3997९88 (00 526 070 (॥6 
प्रण्णा88586  --शश्वागाएड & उत्राष्णा (9 75) 


बाल-अपराध का अथ व परिभाषा 
१ एश्शाए & एशीयाणा ० फ्शादइएशाटए 


सामाजिक व्यवस्था को बताये रखने के लिए कुछ कानून होते हैं । इस कानूनों 
का पालन करना सबके लिए अनिवाय होता है, चाहे वह वयस्क हो या बालक | 
यदि वयस्क उन कानूनों की अवहेलना करके समाज विरोधी काय करता है तो 
उसका काय अपराध ((०॥776) कहा जाता है। यदि बालक या किशोर इस प्रकार 
का काय करता है तो उसका काय. बाल अपराध या किशोर अपराध (7एए०॥6६ 
72५774४०॥०५) कहा जाता है । 

विभिन्न देशों मे बाल अपराधियों की निम्ततम और उच्चतम आयु विभिन्न 
है। भारत मे उसी बालक या किशोर का समाज विरोधी काय अपराध माना 
जाता है जिसकी निम्ततम आयु 7 वष और अधिकतम आयु 6 बष होती है।” 

हम बाल-भपराध और बाल अपराधी ससम्बाधित कुछ परिभाषायें अद्धित 


कर रहे हैं यथा -- 
] बेलेटाइल --मोट तोर पर, बाल अपराध शब्द किसी क़ानून के भग 


किये जाते का उल्लेख करता है।' 


]. एकफ्ब्ाबरांग8 ्ीडाएहए शा ख्राह्ाप्रं८ 080749॥2279 (0760 7१४075), 


ए8६ 7५9, 9 2 
439 
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87090]ए क्रध्कांएाह 76 या वक्ञाएव॒प्रशएए एश०४ ६0 06 
5:०धाता8 0 8076 [8ए *--ए॥४॥४76 (9 620] 
2 स्कितर --“बाल-्अपराध की परिभाषा फिसी क़ानुन के उस उल्लघन के 
रूप से की जाती है, जो किसी वयस्क द्वारा किये जाने पर अपराध होता है। ' 
पा तकाशतराशाटए 78 6०7760 88४ ६6 शा0व्वात00 ०07 8 8 फ़ 
गाए 086 09 था 8077 ए०पर70 96 & ९७॥76 ' --॥िशयाशः (8--- 
7? 38) 
3 बलाससियर व शुडवित --“बाल अपराधी बह बालक या युवक होता है, 
जो बार बार उन कार्यों को करता है, जो अपराधों के रूप मे वण्डनीय हैं । 
४0 06|7वएशाई ॥8 8 ढायांत 0" फएणप्रा7 ज्ञाक्‍0 76988/60]ए 000077(8 
4098 जाएं 5 एप्रगाधावतह& 88 छत658 --हाब्राशाशश' €&छ 0७0०0०0ण/ 
(9 523) 
4 शुढ “कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामाय सामाजिक व्यवहार 
से इतना भिन्न हो जाय कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके बाल अपराधी है ४ 
्रएशआओल तंशगवालं ॥8 दाए दांत क्रा0568 00470: (6५७88 
8प्ररिणदाए #.07॥ ॥0फहे 8००४ प5826 शिक्षा 7. 7897 06 480०0]60 8॥0 
8008] “७००0 (9 6व) 


बाल-अपराध का स्वरूप 
पिश्ा॥'6 ए >9शा।तवप्रशा८ए 


बाल-अपराध के स्वरूप को हम उन अपराधों से सरलतापृवक समझ सकते है, 
जिनको बालक या किशोर करते हैं । इस प्रकार के कुछ अपराध है--नोरी करना, 
झूठ बोलना, नशा करना जेब काठना झग्रदा करना चुनौती देना सिगरेट पीना, 
व्यभिचार करना तोड फोड करना, दूसरों पर आक्रमण करना, विद्यालय से भाग 
जाना अपराधियों के साथ रहना, कक्षा में देर से आना, छोटे बालको को तग करना, 
बडो के विरुद्ध विद्वेह करना, दिन और रात मे निरुद्देश्य धूमगा बस और, रेल मे 
बिना टिकट यात्रा करना दीवारों पर उचित या अनुचित बातें लिखना, जुए के अट्ढो 
और शराबखातो मे आना जाता चोरो, डाकुओ आवारा बदचलन और दुष्ट “यक्तियो 
से मिलना जुलना माता पिता की आज्ञा के बिना घर से गायब हो जाता, सडक पर 
चलते समय उस पर चलते के नियमो (77४0० ॥२४(०४) का पालन त करना, किसी 
की खडी हुईं मोटरकार में बेठकर सैर के लिए चल देना आदि-आदि | 


बाल अपराधी की विशेषतायें 
एजाब्राश्रलध्शाडा2४ ण ऐशावएशा 


(ज) हाब्राराशश & 0600वेक्ना। (70. 523 524 ) के अनुसार -- 
() गठा हुआ और पुष्ट शरीर, (2) ज़िद्दी, स्वार्थी, साहसी, बहिमु खी, आवेगपृण, 
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विनाशकारी, आक्रमणकारी, (3) प्रेम, ज्ञान, नतिकता और सवेगात्मक सतुलन से 
रहित परिवार का सदस्य, (4) सभोग में क्र रता व्यवहार मे व्याकुलता और सामा 
जिक स्थिति प्राप्त करने की उत्सुकता, (5) शीघ्र क्रद्ध होना दूसरों का विरोध 
करना दूसरों को चुनौती देना, दुसरों पर सदेह करना, समाज विरोधी काय करना, 
अधिकारियों की आज्ञा न मानना, समस्या को उचित विधि से हल न' करता । 


(ब) थ॥४ (9 435) के अनुसार --अध्ययन मे मत ने लगता, औसत छात्रों 
से कम पढना, बालकों और बालिकाओं का अनुपात क़मश 80 और 20 होना । 


(स) हएफएए४एशाए (0 420) के अनुसार --अपराधी बालक के चरित्र 
की मुख्य विशेषता यहु ह कि वह बतमान आन*“द के सिद्धान्त मे विष्वास करता ह 
और भविष्य की चिता नहीं करता है । 


बाल-अपराध के कारण 
(.ग्राइ3९४ ए 90शा॥्रप्राभ्ा८१ 


मेडिनस व जासन का मत हु -- सामाजिक समस्या के रूप सें बाल-अप 
राध मे वृद्धि होती हुई जान पडती है। यह वद्धि कुछ तो जनसख्या की सामान्य बृद्धि 
के परिणामस्वरूप और कुछ जनसख्या के अधिक भाग के ग्रामीण वातावरण के बजाय 
शहरी वातावरण से रहने के परिणामस्वरूप हो रही है ॥ 
छु्ापप्रशाएप 88 8 8007 970767 877९४ ६0 9526 07 [68 
शाएा3888... 5098 ० 83 परए०७३४6 एथ४त7ा58 407 8 2९7९७०४ ॥706956 ॥॥ 
90पफ्रएणा. 88वें 80076 0० ॥ 78877॥8 7707 6 8९ [४ 27 77089 
58फए िर्ठॉए छा०000009 ०798 ?_७क॒णाॉंधधधए0फए0 ॥ए68 जा प्राण्शा द्चीशः एीका 
एप शाशाणाएका। --०काणा & उत्ताडइणा (9 744) 


हम इस वृद्धि की “यारया बाल अपराध के कारणों के आधार पर ही कर 
सकते है| ये कारण भिम्नलिखित हैं -- 


। आनुवशिक कारण छ्रशल्वाधए (0888 

2 द्वारीरिक कारण 7?#एश४0]02708/ 7२888075 

3 मनोवज्ञानिक कारण 78५90770]0 809. २७०६०॥5 

4 सामाजिक कारण 8008! २७७४5०0॥8 

5 पारिवारिक कारण ॥7४४४ए ॥२७।४(७0 ('६ए585 

6 विद्यालय सम्बधी कारण 50700 ११७४(९० (88९8 

7 सवाद वाहन के साधन १(९१॥६ 0 (0॥प्रगराए407 
8 सास्कृतिक कारक एपाप्शं 7800078 


हम इन कारणों का वणन इन्हीं शीषको और उप जीषको के अन्तगत प्रस्तुत 
कर रहे हैं, यथा -- 
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। आनुबवशिक कारण पक्ष०्कात्वाए एथा565 

| अपराधी प्रवत्ति--भनेक मनोवज्ञानिकों का मत है कि बाल-अपराधियों 
का जम होता है । (7०7र(एकगा ॥७ 007 ) । इन मनोवज्ञानिको में 7,07 
07080 /(७7082५ और 72780०७ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उहोने अपने 
अवेषणा से सिद्ध किया हु कि बालकों को अपराधी प्रवृत्ति अपने माता पिता से 
वशानक्रम द्वारा प्राप्त होती हू। इसीलिये #थशा॥० (9 624) ने लिखा हू -- 
'आनुबशिक लक्षण, अपराधी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित करते हैं । 

2 उत्पादक गुण सुत्र--शै९०शधधर5 & उ०ण्ाडइणा (799 745 76) ने 
लिखा ह कि “यक्तियों मे साधारणत दो प्रकार के उत्पादक ग्रुण-सूत्र (8०: (70 
770807068) होते हैं--स्त्रियो में &* और पुरुषों मे ४ । असाधारण दह्शाओ मे 
कुछ स्त्रियों मे केवल ४ गुण सूत्र और कुछ मनुष्यों मे £५४ गुण सृत्र होते हैं। ऐसे 
मनृष्य बाल अपराधियों को जम देते हैं । 

3 शारीरिक रचना--बालक की शारीरिक रचना का आधारभूत कारण 
उनका वशानुक्रम होता हू । बाल अपराधिया को अपने वशानृक्रम से एक विज्लेष प्रकार 
की शारीरिक रचना प्राप्त होती है, जिसे ?४०४०४ा०७॥70 (4४0०४ छप7॥) 
अर्थात्‌ खिलाडिया का सा शरीर कहते है। इस शारीरिक रचना वाले बालक का 
शरीर गठा हुआ हु और पुष्ट ($ण6 (705०४ कया 'शप्ृ४घ००७/) होता है। 
७7९९८ & ७९८८ ते अपनी पुस्तक 78742 <८ /06//04४श८9 में अपने स्वय॑ 
के अध्ययतों के आधार पर लिखा है कि इस प्रकार की शारीरिक रचना और बाल 
अपराध में घनिष्ठ सम्बंध होता है । 

2 दारीरिक कारण एाएश्लणण्ट्राल्यों एव्रप्र5९५ 

| शारीरिक दोष--बालक के शारीरिक दोष उसके तिरस्कार के कारण 
बनते हैं। इस तिरस्कार से उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुचती है । फलस्वरूप वह 
तिरस्कार का बदला लेने के लिये दूसरो का कष्ट देने और सताने का अपराध करने 
लगता हैं । (0०७ १/(४775॥980 ते इसका एक उदाहरण दिया है | एक बालक की 
आखें कमज़ोर थी और वह पढ नहीं सकता था। दूसरे लडके उसका मज़ाक उडाते 
थे । इससे उसके आत्म सम्मान को चोट लगती थी । अत उसने चहमा लगाने वाले 
लडको के चश्मे चुराने आरम्भ कर दिये। पहले तो उसने ऐसा उनको तग करने के 
लिये किया, पर धीरे धीरे उसकी चोरी करने की आदत पड गई। 

2 यौनागों का तोत़ विकास--जिन बालको और बालिकाओ के यौतनागो का 
तीव्र विकास होता है वे अनेक प्रकार के काम सम्बधी' अपराध करने लगते हैं, जसे-- 
हस्तमथुत और सम या विषम लिंग के व्यक्तियों से सम्भोग । 

3 भनोवज्ञानिक कारण 7?5एथा००१टा८तरों ((बा5९ 

॥ निमत सासाय बुद्धि--त्तिम्न सामाय बुद्धि वाले बालकों मे अपराधी 

प्रवृत्ति का सरलता से विकास होता है। शश्राशा॥० (9 623) ने लिखा है कि 
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छए्ा मे जिन बाल-अपराधियो का अध्ययन किया, उनमे से ह में औसत से कम बुद्धि 
थी अर्थात्‌ उनकी बुद्धि लीध 00 से कम थी । 

2 भसानसिक रोग--बालको के मानसिक रोग उनको अपराधी बनाने के 
लिये उत्तरदायी होते हैं । इन रोगो में ग्रस्त बालकों मे मानसिक तनाव विचार 
शन्‍्यता असतुलन या अतद्व 6 उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशा में वे अपना आत्म 
नियत्रण खोने के कारण अपराध कर बतते हैं । 

3 अवरुद्ध इच्छा--४०००४४७॥ ने बताया है कि प्रत्यक मुलप्रवृत्ति के साथ 
एक सवेग जुडा रहता है । उदाहरणाथ पलायन” (725087०) की मूलप्रवृत्ति के साथ 
भय (८४४) का सवेग सबद्ध रहता है। जब पूलप्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है तब 
यह भावला-प्रन्थि! का निर्माण कर देती है । इससे बालक मे बेचनी उत्पन्न हो जाती 
है | यह बेचनी उसकी दूसरी इच्छाओ को भी प्रभावित करती है। यही' कारण है 
कि बालक धमकाने पर झूठ बोल सकता है घर से भाग सकता है और दूसरे पर 
आक्रमण कर सकता है। वूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि अवरुद्ध इच्छाओं के 
कारक बालक में मानसिक सघणष उत्पन्न हो जाता है जो अनेक अपराधो का कारण 
होता है । 

4 निराक्षा--मिप्राप०्छशे: (7 273) ने लिखा है “आक्रमण निराशा फी 
सामा-य प्रतिक्रिया है। व्यक्ति जितना अधिक निराश होता है, उतना ही अधिक 
आक़रमणकारी हो जाता है।” इस कथन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 
निरन्तर निराश रहते वाला बालक आक्रमणकारी बनकर बाल-अपराध का दोषी 
बनता है | 

5 ग्रीथयाँ--जिस बालक में ग्रीथियो' ((/०४४७॥०४०७) का निर्माण हो जाता 
है, वह थाडे बहुत समय के बाद कोई न कोई अपराध अवश्य करने लगता है। उदा 
हरणाथ विमाता-ग्रीथ था हीत भावना की ग्रन्थि उसमे प्रतिशोध की भावना 
उत्पन्न करके उससे कोई भी असामाजिक काय करवा सकती है | 

6 सवेगात्मक असतुलन---बाल अपराध के मनोवज्ञानिक कारणों भे सबेगा 
८मक असतुलन को सबसे अधिक महत्त्वपपूण माना जाता है। सवेगात्मक असुरक्षा, 
अपर्याप्तता, हीनता की भावना, प्रेम और सहानुभूति का अभाव और कठोर अनुशासन 
के प्रति पूृण समपण या उद्दद् काथ न कंवल बालक के “यवहार और व्यक्तित्व को 
असमायोजित कर देता है, वरत उसे अपराध करने की भी प्रेरणा देता है। 96४५ 
4 870772' ने जिन बाल अपराधियो का' अध्ययन किया, उनमे से 9 प्रतिशत मे 
यह बयान दिया कि उनके जीवन क॑ कठु अनुभवों ने उनमे इतना सवेगात्मक असतुलन 
उत्पन्न कर दिया था कि वे मानसिक रूप से परेशान हो गये थे । 

4 सामाजिक कारण $50लबा 7९७8४०॥5 

। साथी--अकेला बालक बहुत कम अपराध करता हे उसझे साथ प्राय 

काई न-कोई होता है | 00४४०६ ने अपने अन्वेषणो से सिद्ध किया है कि जिन 500 
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अपराधी बालकों का उनने अध्ययन किया, उनमे से 05% शराबियों जुआरियों 

यभिचारियों और गुडो की सगति मे रहे थे। प्र०७५४ ने बताया है कि अपराधी 
बालक किसी न किसी गरुठ के सदस्य अवदय होते है। अत हम कह सकते हैं कि 
बालक बुरे साथियो की सगति मे पड कर अपराध करते हैं । 

2 अवकाश--यदि बालकों को अपना अवकाश (7०४78) बिताने के लिये 
मनोरजन या खेल के उचित साधन प्राप्त नही हैं, तो उतका अनुचित दिशा भे जाना 
स्वाभाविक होता है | 3080 ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि बाल अपराध अधिकतर या तो शनिवार और रविवार को होते हैं या 4 5 
बजे के बीच मे होते हैं जब बालको का समय' खाली रहता है । 

3 नागरिक वातावरण--आधुनिक नगरो का वातावरण अत्यधिक कृत्रिम 
दृषित और अनतिक है। उनमे बाल अपराध को प्रोत्साहन देने वाले सभी साधन 
विद्यमान है जसे---मदिरालय वेहयालय, सस्ते मनोरजन कामुक घलचित्र जुआ 
और सद्ठा खेलने के अड्डु लाउडस्पीकरो पर अइलील गाने इत्यादि । जिस बालक पर 
उसके माता पिता का पर्याप्त निय"त्रण नही होता है. वह इनके प्रभाव से वचित नही 
रह पाता है। परिणामत यह कुमाग पर चलने लगता है । 

4 ग*दी बस्तियाँ--च९१तआए॥रा$3 & उ0ता8णा (9 627) ने लिखा है -- 
' समाजशास्त्रियों का तक है कि अधिकाश बाल अपराधी ग"दी बस्तियों के होते हैं ।' 
उनके इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिये &॥&9 & (४०८८४ ने अमरीका के 
लगभग 5 नगरो मे बाल अपराधो का अध्ययन किया । उसके परिणामस्वरूप वे इस 
निष्कृष पर पहुचे कि गदी बस्तियों मे बाल-अपराधो की दरें सबसे अधिक थी । 

5 युद्ध--युद्ध, बाल-अपराधों को तीन विशेष कारणों से प्रेरणा देते हैं। 
पहला, जिन बालकों के अभिभावक युद्ध-क्षेत्र में चले जाते हैं. उनकी ठीक देखभाल 
नही हो पाती है | इसरा, जो मनुष्य युद्ध मे मारे जाते हैं उनमे से अधिकाश के बच्चे 
असहाय हो जाते हैं। तीसरा, जिन देशों पर बम गिराये जाते हैं उनके अनेक बच्चे 
अनाथ हो जाते हैं। ये सभी बच्चे अपने उदर की पूर्ति करने के लिये किसी प्रकार 
का भी अनतिक काय करने मे सकोच नहीं करते है । 

6 देद् का विभाजन--इस कारण का भारत से विशेष सम्बंध है । विभा 
जन से पूव यहा बाल-अपराधो की सख्या बहुत कम थी । विभाजन के कारण देश मे 
हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक झगडों का ताता लग गया। इनमे वयस्कों के अलावा 
किशोरों ने विशेष रूप स भाग लिया । फलस्वरूप, कुछ समय तक बाल-अपराधो की 
दरों मे बहुत तेजी से वृद्धि हुईं। इसका अनुमान नीचे की तालिका से लगाया जा 
सकता है --- 


. फणाछ्ा है साणाश आएठताश्व्रशाश्वा]ी0778. 02८४० 6 5टावों 
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सन्‌ 5 बष की आयु के 5 वर्ष की आयु के 
पहली बार के अपराधी वूसरी या तीसरी बार के अपराधी 

946 52 2] 

4947 28 + 27 
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] बरबाद परिवार--बरबाद परिवार (870८७70 प्र०06) से हमारा 
अभिप्राय उस परिवार से है जिसे जीवन की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए 
कोई साधन उपलचध नही होता है। ऐसा उस वा मे होता है जब धनोपाजन' करने 
वाले की मृत्यु हो जाती है या वह परिवार से अपना सम्बंध तोड देता है या अन 
तिकता का भाग अपनाकर किसी की चिन्ता नहीं करता है। ऐसी दक्शा भे उसके 
परिवार के बालक अपराध करने की ओर प्रवृत्त होते है । 7007807 ने अपराधी 
बालकों के आँकडे एकत्र करने पर यह पाया कि उतभे से 52% बरबाद परिवारों के 
थे। स&७ए और 87077 ने अमरीका के शिकागों और बोस्टन नगरो मे 4000 
बालको का निरीक्षण किया और उनमे से 2 000 को बरबाद परिवारों का पाया । 


2 अनैतिक परिवार--जिस परिवार मे माता पिता या अन्य सदस्य अनतिक 
होते हैं, उसके बच्चे मी उही के समान होते हैं। 7४७26 783)0!/ ने अमरीका के 
8]80] 74777 पर अपराधी लडकियों का अध्ययन करने पर यह पाया कि उनमे से 
67%, लडकियाँ अनैतिक परिवारों की थी । ४६।००४४० (9 624) ने लिखा है कि 
छप् को अपने अध्ययन मे 54%, बालक अनतिक परिवारो के मिले | 


3 परिवार को निधनता--फ्फएक्फश्याए (9 423) के अनुसार -- 
“अपराधी चरित्र का विकास करने से निधनता एक भअति महत्त्वपृूण कारक है।” 
अत्यधिक निधन परिवार के बालको को आरम्भ से ही खाने की वस्तुओ की चोरी 
करने या भीख मागने के लिए बाध्य होना पडता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं, 
तिनिमे बालको और बालिकाओं को भोजन तो मिल जाता है पर धनाभाव के कारण 
उनकी अ-य इच्छायें पूण नही हो पाती हैं। बालक--प्रान, सिगरेट सिनेमा आदि के 
लिए और बालिकायें साज श्वुगार करने के लिए धन चाहती हैं । अत बालक चोरी 
और बालिकायें “यभिचार करके धन प्राप्त करने लगती है ॥। 07०८८ ने 500 बाल 
अपराधियो का परीक्षण करके यह खोज की कि उनमे से 66 ऐसे परिवारो के थे 
जिनकी दनिक आवश्यकताए पूरी नहीं होती थी और 252 ऐसे परिवारों के थे, 
जो बडी कठिताई से अपनी दनिक आवश्यकताओ को पूरा कर पाते थे | शशॉशाधा0 
(9 624) ने लिखा है कि ठिए्वा। ने जिन बाल अपराधियो का अध्ययन किया, उनमे 
से आधे के परिवार निधन या अत्यधिक निधन थे । 
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4 परिवार का वात्ावरण--यदि बच्चो के भाई बहिन अपराधी हैं यदि 
उनके माता पिता उनको कठोर अनुशासन में रखते हैं यदि परिवार के सदस्य आपरू 
मे लडते-झगडते है यदि बच्चो पर शिथिल नियत्रण है तो वे अपराध के माग पर 
चलने लगते हैं। यदि घर मे उनके खेलने के लिए स्थान नहीं होता है तो वे गलियों 
मे घूमने लगते है और बुरी सगति में पड कर अपराधी बन जाते हैं । 

5 तिरस्कृत बच्चे--जो बच्चे माता पिता द्वारा तिरस्कृत (२०॥००४००) होते 
है वे अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। इस तिरस्क्ृत का एक मुख्य कारण सौतेली 
माता या सौतेले पिता का होता माना जाता है। इन तिरस्कृत बच्चों को उनके प्यार 
के स्थान मे गलियों में घूमने वाले आवारा लोगो का प्यार मिलता है और वे कुछ 
समय के बाद उतके द्वारा बताये हुए अपराध के कार्यों को करने लगते हैं । 

6 बच्चों के प्रति दुयवहार--रिएाएण्छफ्शार (9 422) के शब्दों मे --- 
' बाल अपराध का सबसे भहत््वपुण कारण बालक के द्वारा परिवार के दुष्यवहार का 
अनुभव किया जाना है।' यदि बालक को परिवार मे बडे “यक्तियों द्वारा सदव डाटा 
या मारा जाता है दोष निकाला जाता है और आलोचना की जाती है तो वह अत्यधिक 
उदासीन और चिन्ताग्रस्त हो जाता है। वह परिवार से समायोजन करने का प्रयास 
करता है। जब वह ऐसा करने मे असफल हो जाता है तब विद्रोह कर उठता है और 
असामाजिक काय करने लगता है जसे--विद्यालय' से भागना था घर से रुपया और 
आभूषण लेकर गायब हो जाता । 


7 पिता की अनुपस्थिति या मृत्यु--यदि पिता परिवार से बहुत समय तक 
अनुपस्थित रहता है, तो बालक पर नियत्रण शिथिल हो जाता है। स्वत त्रता प्राप्त 
हो जाने के कारण वह घर से बाहर इधर उधर जाकर बुरी सगति मे पड जाता है। 
इसका स्वाभाविक परिणाम होता है--अपराध के माग का अनुगमन करना। पिता 
की मृत्यु के कारण उसका बाल अपराधी बनता निश्चित सा हो जाता है। इसका 
उदाहरण देते हुए 'शै९त॥्रराए४ & उ०घा50 (9 78) ने लिखा है --- क्योंकि 
तीग्नो जाति के पिता को मुत्य दर सबसे अधिक है, इसलिए इसमे कोई आइचय को 
बात नहीं है कि इस जाति मे बाल-अपराध की दर सबसे अधिक है। 

6 विद्यालय सम्ब-धी कारण $5ल2:ए०ण ८३०१ (ध्रा5९5 

4 स्थिति--हमारे देश में ऐसे अनेक विद्यालय है जो नगर के दूषित और 
कोलाहलपृण भागो मे स्थित ह। बालक वहा जाते हुए प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के 
अमानवीय कृत्य देखते है । कुछ बालक उनसे प्रभावित होकर उनको अपने जीवन का 
अज्ज बना लेते है । 

2 तिय त्रण का अभाव---आजकल के विद्यालय शिक्षा की दुकानें हो गई हैं, 
जिनमें धत प्राप्त करने के लिए सख्या की ओर ध्यान दिये बिना बालकों को भर 
लिया जाता है । ऐसे विद्यालयों म॒ बालकों पर किसी प्रकार का नियत्रण नही होता 
है। फलस्वरूप वे अपनी इच्छानुसार कही भी घूमने के लिए या सिनेमा देखने के 
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लिये जा सकते है। इस प्रकार के बालक क्रमश बाल-अपराध के माय को ग्रहण 
करते हैं । 

3 खेल व मनोरजन का अभाव -इन समय भारतीय नेताओ को शिक्षा का 
प्रसार करने की धुन सवार है। अत विद्यालयो को मान्यता प्रदान करने के समय इस 
बात पर रचमात्र भी ध्यात नही दिया जाता है कि उसके पास बालकों के लिये खेल 
का पर्याप्त स्थान है या नहीं । विद्यालय भी खेल पर धन “यय करना भूखता समझते 
हैं । खेल की “यवस्था न होने के कारण बालकों के अनेक सवेग दमित अवस्था मे 
पडे रहते है जो उभरने पर अति घातक सिद्ध होते हैं। वे बालकों को न केवल 
असमायोजित कर देते ६ वरन उनको विविध प्रकार के अपराध करने के लिये भी 
प्रेरित करते हैं । 


4 परीक्षा प्रणाली---हमारे विद्यालयों के छात्रो की परीक्षा लेने के लिये जिस 
प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसमे कितने ही दोष हैं । यह प्रणाली मुरय रूप से 
बालको को परीक्षा भवनो में अनुचित साधनो का प्रयोग करने का अवसर देती है। 
यदि उनको ऐसा करने स रोका जाता है तो वे मार पीट यहा तक कि हत्या भी कर 
देते हे । इसके अतिरिक्त कुछ बालक ऐसे भी होते है जो परीक्षा मे असफल होने 
के कारण घर से भाग जाते हैं या आत्महत्या कर लेते है। इस प्रकार यह स्पष्ट है 
कि हमारी परीक्षा प्रणाली बाल अपराधो को बढाबा देने का काय कर रही है| 

5 'यक्तिगत स्कूल--स 0 ७४७॥४ ने व्यक्तिगत स्कूलों के बारे मे लिखा 
है -- यदि आप इस बात का अनुभव करना चाहते हैँ कि पाढ़ियों के बाद पोढ़ियाँ 
किस प्रकार पहाडी नदियों के वेग से विनाश की ओर बढ़ रही हैं, तो आप किसी 
प्राइवेट स्कूल को ध्यान से देखिये ।/ ये स्कूल बालकों के शारीरिक मानसिक और 
सवेगात्मक विकास के लिये उपयुक्त सुविधायें नहीं जुटाते हैं। फलत अनेक बालकों 
का विकास विक्वंत रूप धारण कर लेता है और वे पक्‍क्र बाल अपराधी बन जाते है । 

7 सवाद वाहन के साधन शि९०ा8 ० एग्रधाए्रपरक्ा0ा 

| प्रहसन की पुस्तकें--प्रहसन की पुस्तकों (८0० 8008) का भुख्य 
उद्देश---बालको का मनोरजन करना है। इन पुस्तको की विषय सामग्री काल्पनिक 
होने के अलावा आक्रमणकारी और उत्तजित करने वाली घटनाओ पर आधारित 
होती है । इसलिय जसा कि 'श०७0आागा8 & उणाा5इणा (9 490) ते लिखा है -- 
(8॥0778 राज्य की धारासभा ने अपनी एक रिपोट में तक प्रस्तुत किये हैं कि 
बाल अपराधों का कारण बालको द्वारा प्रहसन की पुस्तको का पढा जाना है । 

2 सस्ते उपयास व पत्रिकायें--सस्ते उपयात्तो और पत्रिकाओं का मुख्य 
विषय युवकों और युवतियों का यौन-सम्बनध पर आधारित प्रेम होता है। अत 
घ॒०४।५ और 780778/ ते उनको बाल-अपराधो के लिये उत्तरदायी ठहराया है । 

3 चलचित्र--फराग्राश & पिश्ाइश' (॥40788 202फक्षप्रशाट? & ८:7९ 
(7 98) ने लिखा है कि चलचित्र--धन प्राप्त करते की अनुचित विधियों का सुझाव 
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देकर कामवासनाओं को भडका कर और क्ृत्सित कार्यों को प्रदर्शित करके बाल 
अपराधो मे अतिशय योग देते है। छाए ने लिखा है -- सन 933 मे 
[]7ए08 नगर में 7॥6 ५॥( 8098 ० ४76 7२080 ' नामक चलचित्र के प्रदरशित 
होने के एक मास के अदर ही !4 बच्चे घर से भाग गये । इनमे एक !5 वष की 
लडकी थी, जो बिल्कुल उसी प्रकार के वस्त्र पहिने हुए थी जसे उस चलचित्र की 
प्रमुख नायिका ने पहिन रखे थे । 


4 हदेलीविज़्न-टेलीविज़न के सम्ब ध मे अब तक तीन' विस्तृत अध्ययन हुए 
है---958 में इगलड़ भें 796] में अमरीका भे और 962 में जापान मे | इन 
अध्ययनों के आधार पर इसको बाल अपराधो के लिये चलचित्र से अधिक दोषी ठह 
राया गया है। 889 (](९0पतराए४ & उ०ा॥४०७॥, 9 496) का विचार है -- 
' मै विश्वास करता हु कि तरण और परेशान किशोरों के लिये ठेलीविज़न, बाल 
अपराध का प्रारम्भिक प्रशिक्षण केव्र है 

8 सास्कृतिक कारक एपरप्श फ्श्नट॑णा5 


आधुनिक युग मे हमारे जीवन के समान हमारी सस्क्ृति भी क्षृत्रिम हो गई 
है । उसके अथ और महत्त्व का लोप हो गया है। वह वयस्को किशोरा और बालकों 
की आवश्यकताओं को पृण करने मे असफल हो रही है। अत बालक और किशोर 
उससे अपना सम्ब”ध विच्छेद करके समाज विरोधी कार्यों मे सलग्न होते हुए दिखाई 
दे रहे हैं। मेडिनस व जा सन के शब्दों मे --“बियदनिक आदोलन और अधिक 
हाल का हिप्पी आदवोलन सम्ब ध विच्छेद का अधिक पृण रूप व्यक्त करता हुआ जान 
पडता है ।*' 

58 9268णएर प्रा0एशाशा धाएं (8 708 76087 ॥79/78 77076 
76॥ 80068" (0 ॥शी8९: 8 7076 9प्रा'.४ [077 ०0 क्ाआाक्रा।00 ---ैं९तैशा।&ड 
& उत0धाषइणा (9 72) 


बाल अपराध का निवारण 
शलश्ल्रााणा ०" 09शफ्रपाश्षाएए 
बाल-अपराध के निवारण, निरोध या रोकने के लिये परिवार विद्यालय, 
समाज और राज्य अनेक भमहत्त्वपूण काय कर सकते हैं, यथा -- 
] परिवार के कार्य #िणालाणा$ ०॑ पए्रथारए 
+॥ उत्तम वातावरण--परिवार का वातावरण उसके सदस्यों के पारस्परिक 
सहयोग, समायोजत और सहानुभूति का आदश प्रतीक होना चाहिये। ऐसा 
वातावरण, बाल अपराध का घोर शत्रु होता है | 
2 बृद्धि पर नियन्रण--छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, क्योकि ऐसे 


परिवार के सदस्यो मे एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता और निकटता की भावना होती 
है । अत उसमें बाल अपराध का जन्म होना कठिन है। 
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3 बालकों का निदेशन--बालक ज्ञान और समझ्षदारी की कमी के कारण 
बाल-अपराध की ओर अग्रसर होते है। अत उनके माता पिता को छिक्षा, चित्रों 
मनोरजन आदि के सम्बनध मे उनका पग पा पर निर्देशन करना चाहिय । इस प्रकार 
निर्देशन प्राप्त करने वले बालकों से बाल-अपराध की आशा नही की जाती है। 

4 बालकों का निरीक्षण--माता पिता को अपने बालकों के मध्य मे प्रति 
दिन कुछ समय व्यतीत करके उन्तकी गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिये और 
आवश्यकता पडते पर उनको परामहझ्य भी देना चाहिए। ऐसे माता पिता की सनन्‍्तान 
कुमाग पर नहीं चलती है । 

5 बालकों के प्रति उचित “यवहार--माता पिता को बालको के प्रति उचित 
“यबहार करता चाहिए | उहे न तो अधिक लाड प्यार करके बालकों को बिग्राडना 
चाहिये और न अधिक कठोर अनुशासन मे रखकर उनकी इच्छाओ का दमन करना 
चाहिये | इस प्रकार का “यवहार पाने वाले बालकों मे अपराध प्रवृत्ति का विकास 
नही होता है । 

6 बालकों के अध्ययन की क्षमता--परिवार मे बालको के अध्ययन के लिये 
उचित व्यवस्था होनी चाहिये । इस उद्देधय से उनके लिये कोई ज्ञात और एकान्त 
स्थान सुरक्षित होना चाहिये | ऐसे स्थान मे अध्ययन करके उनके मस्तिष्क का क्रमिक 
विकास होता चला जायगा, जो उनको बाल-अपराध की हातमियों से अवगत 
करायेगा । 

7 बालकों को आवश्यकताओं की घति-माता पिता को बालकों की सभी 
उचित आवश्यकताओ की पूर्ति करती चाहिये । ऐसा न करने से बालक उनकी पूर्ति 
के लिये अनुचित उपायो का प्रयोग करके बाल अपराध के दोषी बन जाते हैं । 

8 बालकों के दत्तिक व्यय की पूति---बालको को अपने दनिक व्यय के लिये 
कुछ धन की आवश्यकता होता स्वाभाविक है। माता पिता को अपनी आय को ध्यान 
में रखकर उनको दत्तिक यय के लिए कुछ धन अवद्य देता चाहिये । ऐसा न करके 
वे स्वयं बालको को धन की चोरी करने की शिक्षा देते हैं । 

9 बालको में अच्छी आदतों का निर्माण--माता पिता को बालकों में अच्छी 
आदतों का निर्माण करना चाहिये। ऐसी आदतो वाले बालक अनुचित कार्ये करके 
अपराधी कहे जाने से घृणा करते है! 

0 बालकों से आत्म निभरता का विकास---माता पिता को बालको में 
आत्म निभरता के गुण का अधिक-से अधिक विकास करना चाहिये । इस गुण वाले 
बालक अपनी आवश्यकताओं को स्वय काय करके पूण करने का प्रयास करते है और 
अनुचित उपायो को नही अपनाते हैं । 

2 विद्यालय के काय एगालाणाड ० डलकएण्ण 
। उत्तम वातावरण--विद्यालय को बालकों का शारीरिक, मानसिक, 
29 
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च।रित्रिक और सवेगात्मक विकास करने के लिये उत्तम वातावरण का निर्माण करता 
चाहिये । 

2 बालकों को स्वत त्रत्ता--विद्यालय को बालको की क्षमताओं भौर 
योग्यताओ का विकास करने के लिये उसको स्वत-ज्ता प्रदान करनी चाहिये | पर यह 
स्वत-त्ता निर्यात्रत और निश्चित सीमाओ के अतगत होनी चाहिये । 

3 तरुण गोष्ठियों की स्थापना--विद्यालय मे तरुण गोष्ठियों (४००) 
(708) की स्थापना की जाती चाहिये | शश्ॉशा॥४ (9 627) के अनुसार ये 
गोष्ठिया बालकों को अपनी रुचियो और क्षमताओं को अभियक्त करने का अवसर 
प्रदान करती हैं । 

4 व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास--विद्यालयो को बालको की यक्तिगत 
विभिन्नताओ का अध्ययन करके उनके अनुरूप शिक्षा की यवस्था करनी चाहिये। 
ऐसा करके वह बालकों की विभिन्न थोग्यताओ का विकास करने मे सफलता प्राप्त 
कर सकता है । 

5 अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था--विद्यालय मे सभी प्रकार की बालोपयोगी 
पुस्तकों से सुसज्जित अच्छा पुस्तकालय होना चाहिये। साथ ही उसे बालकों को 
पुस्तकालय का सदुपयोग करने के लिये प्रोत्साहन करना चाहिये ! 

6 उपचारात्मक व “पावसायिक कक्षार्यें--विद्यालयों द्वारा बाल-अपराध का 
निवारण करने के लिये एक नई विधि के प्रयोग का सुझाव देते हुए '०0आराताा5 & 
उ॒कराएणा (9 723) ने लिखा है -- 'उपचारात्मक शिक्षा की कक्षायें और कुछ 
व्यावसायिक कक्षार्ें लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं ।' 

7 पाठ्यक्रम सहगासी क्वियाओ की व्यवस्था--बालको मे सामाजिक बधनों 
का विकास करने के लिये विद्यालय मे पाठयक्रम सहगामी क्रियाओं की उत्तम व्यवस्था 
होनी चाहिये | था (9 436) का सत है ---बाल-अपराधियो को पाठ्यक्रम 
सहगामी क़ियाओ में सम्मिलित करने का विशेष प्रयास किया जाना चाहिये क्योंकि 
इनसे उत्तम सामाजिक सस्‍्ब धों की स्थापना होती है ।” 

8 अतुत्तीण होने की समस्या का समाधान--परीक्षा मे अनुत्तीण होने के 
कारण कुछ छात्र, बाल अपराधी बन जाते हैं। भत 7था4 (9 436) का सुझाव 
है --- यदि हम असफलता की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो हमे छात्रों 
का वर्गोकरण करना चाहिये और पाठ्यक्रम एव शिक्षण विधियों से इस प्रकार सुधार 
करना चाहिये कि छात्र जो कुछ भी करें, उसमे सफल हों ।” 

9 वाछनीय सामाजिक हृष्टिकोणी का विकास--क्रा/& (7 436) का मत 
है “-- बाल अपराध का सुर्म कारण अवांछनीय सामाजिक हृष्टिकोणो का विकास 
है। विद्यालय, सामाजिक हृष्टिकोणों के प्रति अधिक ध्यान देकर और विद्यालय 
से बाहुर उपयुक्त क्रियाओं का आयोजन करके इस दिदा में बहुत कुछ कर 
सकते हैँ 
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0 योग्य शिक्षकों की नियुक्ति--विद्यालयो मे नियुक्त किये जाने वाले 
शिक्षको मे अग्राकित विशेषतायें होनी चाहिये --(7) उसको बाल मनोविज्ञान का 
पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ताकि उनको बालको की रुचियों इच्छाओ और अभि 
वृत्तियों को समझने मे किसी प्रकार की कठिनाई न हो । (2) उनको बालको के प्रति 
प्रेम और सहानुभूति का यवहार करता चाहिए। (3) उत्तको बालकों का मित्र, 
सहायक और पथ प्रदशक होना चाहिए। (4) उनको नवीनतम शिक्षण विधियों और 
शिक्षण के उपकरणों के प्रयोग में कुशल होना चाहिए। (5) उनको बालकों की 
समस्याओ का समाधान करने के लिए सदेव तत्पर रहना चाहिए। 

3 समाज व्‌ राज्य के काय छागलाणाड 0 8०थ८ंलए & 5(96 

॥ बालकों की राजनीति से प्रथकत्ता--राजनतिक दल बालकों को अनेक 
अनुचित कार्यों के लिए प्रयोग करके अपराध की ओर ले जाते है | अत राज्य को 
कानून बनाकर 8 वष तक की आयु के बालकों पर राजनैतिक कार्यों मे भाग लेने 
पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए | 

2 भनोरजन की 'यवस्था--समाज को बालकों के लिए मनोरजत की 
उपयुक्त -यवस्था करनी चाहिए ताकि वे अपने अवकाश का उचित उपयोग कर 
सकें । 

3. निधन बालकों की आथिक सहायता -जो बालक निधन हैं, उनकी सम्पुण 
शिक्षा न्ति शुल्क होनी चाहिये । साथ ही उनको अपनी शिक्षा के “यय के लिए आथिक 
सहायता दी जानी चाहिए । 

4 निधत परिवारों की आर्थिक स्थिति से सुधार--बालका द्वारा अपराध 
किय जाने का एक मुख्य कारण उनके परिवारों की निधनता है | अत राज्य द्वारा 
इन परिवारों की आथिक स्थिति मे सुधार किया जाना चाहिए | 

5 चल चित्रों पर तिबत्रण--चलचित्र बालकों की अपराध प्रव्षेत्ति को 
प्रोत्साहित करने मे विशेष योग देते है। अत राज्य द्वारा अपराधी और अनतिक 
कार्यों का प्रदशन करने वाले चलचित्रा पर कडा नियत्रण आरोपित किया जाता 
चाहिए | 

6 साम्ुहिक सघो का तिर्माण--प्रत्येके तगर के विभिन्न भागों के बालकों 
और किशोरों के सामृहिक सघो का निर्माण किया जाता चाहिए। इन सघो को 
बालका और किशोरां को सम्मिलित रूप से सामाजिक काय करने की प्रेरणा देनी 
चाहिए। इस प्रकार का सासुहिक काय उनम सामाजिक समायोजन का विकास 
करेगा और साथ ही उनके “यवहार को स्वस्थ दिशा म॑ मोडेगा | 

7 गादी बस्तियो की समाप्ति--ग दी बस्तिया बाल अपराधों के ज-म और 
विकास के लिए कुविख्यात है। अत इन बस्तियां को यथाज्षीत्र समाप्त किया जाना 
चाहिए | यही कारण है कि सभी बडे नगरा मे यह काय किया जा रहा है । 

है अनतिक कार्यों पर प्रतिब-ध--अनतिक कार्यों को वाल-अपराध की जनती 
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कहा जा सकता है। अत समाज को अनतिकता से मुक्त करने के लिए सभी सम्भव 
प्रयास किये जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से अनेक नगरो में से वेश्यालयों को हटा 
दिया गया है और बम्बई बगाल, मद्रास आदि राज्यों में किशोर धृम्रपान अधिनियम 
(7प्रएथा]७ 870[08 ०) बनाकर 6 वष से कम आयु के बालको को धृम्रपान 
करने का निषध कर दिया गया है । 


बाल-अपराध का उपचार 
पफ्श्शारशा ए 00शआवाशाशएए 


बाल अपराध का उपचार करने के लिए दो प्रकार की विधियों का प्रयोग 
किया जा सकता है--(/) मनोवज्ञानिक और (2) वधानिक | इनका सक्षिप्त वणन 
हृष्टव्य है -+- 

 भनोवज्ञानिक विधियाँ ?#शलाण०छड्वाथ्यों //ल०7५ 

॥ मनोविश्लेषण 7४9०० ॥49878--इस विधि मे मनोविश्लेषक द्वारा 
अपराधी बालक के अचेतन मन का अध्ययन करके उसके दमित सवेगो और इच्छाओ 
का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तदुपरात वह इसका विश्लेषण करके बालक द्वारा 
अपराध किये जाने के कारणो को जानने का प्रयास करता है। इस विधि की 
सफलता बालक के सहयोग पर निभर रहती है। अत उसका सहयोग न मिलने पर 
मनोविश्लेषक को सफलता नही मिल पाती है। 

2 मनो अभिनय ?5१०४० 7079878--इस विधि मे बाल-अपराधी को अपनी 
इच्छा के अनुसार किसी प्रकार का अभिनय करने का अवसर दिया जाता है। 
अभिनय करते समय वह अपने विभिन्न सवेगो, विचारों, मानसिक सघष आदि को 
स्वत-त्रतापूवक व्यक्त करता है। फलत कुछ समय के बाद वह मानसिक शान्ति का 
अनुभव करता है और उसका व्यवहार सतुलित हो जाता है । 

3 खेल द्वारा चिकित्सा 0087 प्राशभ॥७ए-बाल-अपराध का एक मुख्य 
कारण यह है कि बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को अभि-यक्त करने का अवसर 
नहीं मिलता है। परिणामत हस प्रव्त्ति का दमत हो जाता है, जो अवसर मिलने पर 
विनाशकारी कार्यो के रूप में प्रकट होती है। खेल द्वारा चिकित्सा मे बालक को 
अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी वस्तु बताने का अवसर दिया जाता है। 
इससे बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति सतुष्ट हो जाती है और उसके मन का विकार दूर 
हो जाता है । बाल अपराधियो का उपचार करने भें यह विधि बहुत सफल हुई है । 
इसीलिए 'ै९वंग्राएड & उ०ा5उ०॥ (9 723) ने लिखा है --“सबवेगत्सक अस-“तु 
लन वाले अधिकांश बाल-अपराधियो को खेल द्वारा चिकित्सा को जाती है ।* 

2 बवेधानिक विधियाँ 7.०एश ४०॥०75 


। कारावास (णाव्रिशाआ--बाल-अपराध का परम्परागत उपचार है- 
काराबास । इससे केवल एक लाभ होता है। वह यह कि कारावास में रहते के समय 
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जसे-जसे बदी की आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे बसे उसके व्यवहार मे' परिवतन 
होता जाता है। परिणामत कारावास से मुक्त होने के पश्चाप्‌ उसकी अपराधी प्रवृत्ति 
निबल हो जाती है। 0/[प०८०८ & (7प्र०८८ ते अपने अध्ययनों से सिद्ध किया है कि 
अनेक बाल अपराधी 40 वष की आयु प्राप्त करने पर अपराधी नहीं रह जाते है । 
शक & उताइणा (7 723) ते लिखा है --/अपराध का समस्य"ध युवक 
से है। अत अधिकाश किश्ोर-अपराधी, अपराधी वयस्क नहीं बनते हैं । 


2 किशोर 'यायालय जाफशश्प्रॉो७ (0४४४५४--जब कोई बालक या किशोर 
अपराध करता है, तो उसे साधारण न्यायालय मे न ले जाया जाकर, किशोर न्यायालय 
से ले जाया जाता है । 'यायालय का वातावरण सहानुभूतिपृण होता है । 'यायाधीश 
इस बात पर विचार करता है कि बालक का सुधार किस प्रकार किया जा सकता 
है ' वह दो प्रकार की आज्ञायें देता है। उनके अलुस्तार अपराधी को या तो सुधार 
अधिकारी (?70088700 (07087) के पास या सुधार ग्रह मे भेज दिया जाता है। 
इस समय भारत के अनेक राज्यों म॑ किशोर-न्यायालय है जैसे--दिल्ली बगाल, बम्बई 
भसद्रास आदि । 


3 प्रवीक्षण ?फथ४7०।--प्रवीक्षण या प्रोवेशन बह युक्ति है जिसमे बाल 
अपराधी को यायालय से दण्ड मिलने पर जेल न भेजकर कुछ दार्तों पर समाज मे 
रहने की आज्ञा मिल सकती है । इस' प्रकार बालक को अपना सुधार करने का 
अवसर दिया जाता है । प्रोबेशन काल मे उसे सुधार अधिकारी के निरीक्षण भे रहता 
पडता है। यह अधिकारी मित्र और सरक्षक के रूप मे बालक में सुधार करने का 
प्रयास करता है। यदि प्रोबेशन काल में बालक में सुधार हो जाता है तो उसे जेल 
नही जाना पडता है । इस समय भारत मे उत्तर प्रदेश मद्रास बम्बई आदि के अनेक 
ज़िलो मे सुधार अधिकारी है। 


4 किशोर बदीगृहू उएशशा[ं& उृध्वा--ये बदीग्रह वास्तव मे सुधार 
सस्थायें हैं । इनके बादिया को अपने परिवार के सदस्यो से मिलने की स्वत-त्रता होती 
ह। वे बदीग्रह मे सामाय और औद्योगिक दिक्षा प्राप्त करते हैं। उसको समाप्त 
करने के बाद वे नगर के किसी विद्यालय मे शिक्षा ग्रहण करने के लिये जा सकते है। 
इस समय हमारे देश मे उत्तर प्रदेश मे बरेली उडीसा में अगुल और बिहार में पटता 
मे किशोर बदीगृह है । 

5 किशोर सुधार गृहू गाएशशा।[९ रिशत्त्राक्वाणएं८४--ये एक प्रकार के 
औद्योगिक विद्यालय है जहाँ बाल अपराधियो को सुधारने का काय किया जाता हु और 
सामान्य एव यावसायिक शिक्षा दी जाती हू! इस प्रकार के सुधार ग़ृह--लखनऊ 
बरेली पूना सतारा नासिक शोलापुर धारवाड आदि मे हैं। 

6 बोस्टल ससस्‍्थायें 5ैण'शआंशभे द्राशाए0॥5$--ये ससस्‍्थायें बदीग्रह और 
मायता प्राप्त स्कूलो के बीच की सस्थायें है । इनमे साधारणत 45 से 20 बष तक 
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की आयु के अपराधी रखे जाते है। ये सस्थाये दो मुरय काय करती है । ये बाल 
अपराधियों को सुधारती है और उनको इस प्रकार की औद्योगिक या “यावसायिक 
शिक्षा देती हैं कि वे जीवन मे धनोपाजन करने मे सफल हो सकें । भारत मे थे 
ससस्‍्थायें अभ्नलिखित स्थानों में है--मद्रास्त मे पालकोट, बंगाल में बेहरामपुर और बम्बई 
मे धारवाड । मसूर और मध्य भारत मे एक एक बोस्टल ससस्‍्था है । 


[ 


परीक्षा सम्बन्धी प्रदन 
बाल अपराध से आप क्‍या समझते है ” उसके कारणों का सभेप मे 
बंणन कीजिये । 
फप्हा 0 ४0ए प्रातवक्ञ४करात 5. १लग्रतृषआएप्र ? छप०ी९ 
968008 ॥8 087868 
उन' वातावरण सम्ब धी कारकों का वणन कीजिये, जो बाल अपराध मे 
योग देते हैं । 
(अए86 द्रा] 3०0णागा ०ी 6 शाजागाग्राकावं 4॥00०४ जाए 
00707779प/6 40 68७7 0070९070५ 
बाल' अपराध का निवारण करने के लिये परिवार और समाज क्या काय 
कर सकते है ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों द्वारा कीजिये । 
फ्राादां फिादाणा३ ठद्वाा 568 #>९0760 9 हा6 शिणाए 8॥0 
80069 6$0 फ०एश॥ तल्ातृप्रशाएप् ? 8पुफएृणां ४० धग9्ज़्णश 09५ 
8ए778 &#६8॥7068 
बाल अपराध का उपचार करने के लिये किन विधियों को सफलतापुवक 
प्रयोग किया जा सकता है ? 
फाशदा णथा00$ ०४70 926 शाए००४शीपरए  धरा०0780 ६00. ॥॥6 
(886777076 0 0९॥700प7९009 ? 


लनाजथा सलाल 


शिक्षा मे क्रिया-अनुसधान, साह्यिकी व प्रयोग 
(70 एए5एछ७ए४0प, 8750स्‍9708 & एडशकरा/शफ्रार75 
पर ए०ए2&770४ 
47. शिक्षा से क्षिया अनुसधान 
48. शिक्षा व मनोविज्ञान से साख्यिकी 
49. शिक्षा से मनोवज्ञानिक प्रयोग 


44 


छिक्षा में क्रिया-अनुसधान 
#&007770०एर एाएडए048८प्त तर ॥09005770४ 


क्रिया-अनुसधान का आरम्भ व विकास 
387ऊआराषार56 & 79/7१७&,0एशएआाराए 0ए 4070४ 7१४४७४.५१२(. 


2070 ॥6869/० 758 8 एछा0००वा78 8 (7658 0 66७ 970४0 
80978 7 एै088 007०7 शा कध्वााज हां हपभच्प्र ४9868 ++मैशशलों गा 
खबडटवा7०४ (9 30) 


भूसिका अनुसधान की नई दिशा 


प्रश/एत्त0ालाणा. फरेंश्त्त एलाशाबराात 0 सिए४९एप्रा'ए।ा 


शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से मौलिक अनुसधान किये जा रहे हैं । यद्यपि 
ये अनुसधान साधारणत शोध ग्रन्थो की सामग्री है फिर भी इन्होंने नवीन शिक्षण 
विधियों नवीन धारणाओ, नवीन परीक्षणो आदि का प्रतिपादन करके शिक्षा के 
सिद्धान्त पक्ष को सबल और समृद्ध बनाने मे सराहतीय योग विया है । 


सिद्धान्त पक्ष से कही अधिक महृत्त्पूण है-क्रिया या “यवहार पक्ष । विद्या 
लय के दनिक कार्यों और शिक्षण विधियों मे किस प्रकार सुधार किया जा सकता है 
उसके सगठन और संचालन को किस प्रकार उत्तम बनाया जा सकता ह॑ उसकी 
वास्तविक और व्यावहारिक समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा प्कता 
है--इन सब उद्देश्यो की प्राप्ति के लिये अनुसंधान को एक नई दिशा दी गई है, जिसे 


क्रिया अनुसंधान कहते हैं। “॥॥४४00 (9 246) के दाब्दों में --“क्विया 
457 
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अनुसधान, अनुसधान को एक विभिन्न प्रकार को परिस्थिति मे रखकर उसको दी 
जाने बाली एक नवीन दिशा है। 


क्रिया अतुसधान का आरम्भ व विकास 
पछ९शशधाए & 09०श०़ आशा ० 40ाणा रेशए॥ाशा 


क्रिया अनुसंधान आधुनिक जनतत्रीय युग की देन है और इसका सूत्रपात 
करने का श्रेय ससार के सवश्रेष्ठ जनत'त्रीय देश अमरीका को है । वहा इस शद का 
प्रयोग सवप्रथम (070७ द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय किया गया । उसने घोषित 
किया कि जब तक सामाय यक्ति और प्रशासत अधिकारी अनुसधान के काय मे 
स्वयं भाग नही लेंगे तब तक किसी प्रकार का सुधार किया जाता असम्भव होगा । 
उसके बाद 7,०णा77 ते 946 मे मानव सम्बधों को अच्छा बनाने के लिये सामाजिक 
विज्ञानों के क्षेत्रों मे क्रिया-अनुसधान के प्रयोग पर बल दिया । 


क़रिया-अनुसधान से सम्बंधित और भी अनेक अमरीकी विद्वाता का उल्लेख 
किया जा सकता है | उदाहरणाथ, ४!778॥#80076 ते पाध्यक्रम यूरो के कार्यों का 
विवरण देते समय इस शद का प्रयोग किया । 7808 37909 और &००॥7807 ने 
समस्या समाधान के रूप में क्रिया अनुसधान को प्राथमिकता प्रदान की । इसको शिक्षा 
जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित किया सन्‌ 953 में 'कोलम्बिया विश्वविद्यालय मे 
प्रोफेसर #0्/श॥ ॥ै/ (००९ ने । उस समय से लेकर आज तक क्रिया-अनुसधान 
की धारणा का विकाक अविराम गति से होता चला आ रहा है | '०ण४ (9 406) 
का कथन है --'क्रिया-अनुसधान के विकास के लिसे सबसे अधिक उत्तरवायी व्यक्ति 
है---स्टीफेन एम० कोरे, जिसकी 953 मे प्रकाशित होने बालो पुस्तक (विद्यालय 
को काय पद्धति मे सुधार करने के लिए क्रिया अनुसधान ) का समस्याओं से पीडित 
और उनके समाधान की विधियों से अपरिचित' शिक्षकों हारा स्वागत किया गया ।! 


किया अनुसधान व मौलिक अनुसधान मे अ तर 
'ीशिशारल ैशएश्शा 5लाण &€ शाव्राशात्रों रिए8४९४/८ा 


मानव की वज्ञानिक चेतना के साथ-साथ मौलिक या परम्परागत अनुसधान 
(ए््रातेश्याक्ाह्ष ण' 7780008/ ॥२०४४७४:०॥) का भी विकास हुआ है । इसी 
अनुसधान की एक नवीनतम शाखा है--क्रिया अनुसधान । इन दोनों के आधारभूत 
अन्तर को स्पष्ट करते हुए फ्रे९४ (0 3) ने लिखा है “-“मौलिक अनुसधान 
वशानिक विधि से विश्लेषण और सामास्यीकरण करने की औपचारिक और 
व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्रिया अतुसधात ने सौलिक अनुसधान के वास्तविक अभिष्राय 
को अपनाते हुए सिद्धान्तों के प्रतिपादत के बजाय समस्याओं के समाधान पर अपना 
ध्यात केडहित किया है । 
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मौलिक अनुस'घान और क्रिया-अनुसधान के अय अन्तर हृष्ठव्य है -- 
सोलिक अनुसधान । क्रिया-अनुसधान 
इसका विकास सामाजिक विज्ञानों 


लें 


इसका विकास भौतिक विज्ञानों क 


किसके 


साथ हुआ है | के साथ हुआ है । 
2 इसका उद्देश्य नये सिद्धातों की । 2 इसका उहृ्य विद्यालय की काय 
खोज करता है । प्रणाली मे सुधार करना है । 
3 इसकी समस्या का क्षेत्र व्यापक है। | 3 इसकी समस्या का क्षेत्र सकुचित है । 
4 इसकी समस्या का सम्बन्ध किसी | 4 इसकी समस्या का सम्बन'ध किसी 
सामाय परिस्थिति से होता हे । विशेष परिस्थिति से होता है । 
5 इसके लिये विशेष अशिक्षण की | > इसके लिय विशेष प्रशिक्षण की 
आवश्यकता है । आवश्यकता नही है । 

6 इसमे सत्यो और तथ्यो की स्थापत्ता | 6 इसमे वास्तविक समस्याओं का 
की जाती है! “यावसायिक हल खोजा जाता है । 

7 इसमे अनुसधान की रूपरेखा मे | 7 इसमे अनुसंधान की रुपरेखा मे 
परिवतन' नही किया जा सकता है ! परिवतन किया जा सकता है । 

8 इसमे सामान्यीकरण का विशेष | 8 इसमे सामायीकरण का विशेष 


महत्त्व होता हे । महत्त्व नही होता है । 
इसमे अनुसधानकर्त्ता विशेषज्ञ होते | 9 इसमे अनुसधानकर्त्ता विद्यालय 
| शिक्षक प्रबन्धक आदि होते है | 
0 इसमे अनुसधानकर्ता का विद्यालय | 0 इसमे अनुस्त धानकर्त्ता का विद्यालय 
और उसकी समस्याओ से प्रत्यक्ष और उसकी समस्याओं से प्रत्यक्ष 
सम्बंध नही होता है । सम्बंध होता है । 


मौलिक अनुसधान और क्रिया अनतुसघान के अन्तर को देखकर यह भ्रम हो 
सकता है कि ये दोनो एक दूसरे के विरोधी है। इस भ्रम का निवारण करते हुए 
छ९४६ (9 0) ने लिखा है “क्या मौलिक अनुसधान और क्रिया अनुसधान से 
विरोध है ? वास्तव मे, इनमें कोई विरोध नहीं है। अतर केवल बल में है नकि 
विधि या अभिप्राय से । 


किए 


2 


क्रिया-अनुसन्धान का क्षेत्र, व उ्े श्य 
०0०७ शार०, 80078 & &ाजश5 07 ७070४ एपरः४-7७४४८प 
क्रिया अनुस-भान का अथ व परिभाषा 
शल्क्ाएए &द छ9शीएपाणा ० लए ए४९४5९क्शथा 


क्रिया अनुसधान का सामाय अथ है---विद्यालय स सर्म्बा वत यक्तियों द्वार 
अपत्ती और विद्यालय वी समस्याओं का वनानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और 


460 | शिक्षा मनोविज्ञान 


विद्यालय की गतिविधियों मे सुधार करना । उदाहरणाथ, निरीक्षक अपने प्रशासन मे, 
प्रबंधक अपने विद्यालय की “यवस्था मे, प्रधानाचाय अपने शिक्षालय के सचालन मे 
और अध्यापक अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए क़रिया-अनुसधान करते हैं । 

क्रिया अनुसधान के अथ को विभिन्न हृष्टिकोणों से स्पष्ट करने के लिए हम 
कुंछ परिभाषायें दे रहे है, यथा -- 

। “रिसच इत ऐजुकेशन --/“किया अनुसंधान बह अनुसधान है, जो एक 
"यक्ति अपने उद्देश्यों का अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिये करता है ।* 

/ 60707 7680470०॥ 78 [6 78864/0 8 छ&0780॥ ०णावाएं5 ॥7 0067 
00 शाव्र06 ता] ६0 ६80७6०ए७ |8 >प्र(0885 70/8 ७००7 ए९ए * -.?९४८६/८॥/ 
॥7 डबंँ्रटदा०क (9 29) 


2 कोरे --/शिक्षा से क्रिया-्अनुसधान, कायकर्त्ताओं द्वारा किया जाने 
बाला अनुसधान है, ताकि वे अपने कार्यों से सुधार कर सके ।' 

ह600०ा 7688व70% ॥॥ ढवा6ब्वाएणा ॥8 #808क॥07 परा06-"करट्श 0५ 
978000॥0॥078 ॥ 07067 (द्वा (6पए7 8५7 पञात्आाएप8 धीशएः छा807068. +- 
(०7७४ (9 4) 


3 गुड --“क्रिया अनुसधान शिक्षकों; निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने 
निणयो और कार्यों क्री गुणात्मक उन्नति के लिये प्रयोग किया जाने वाला 
अनुसभान है ।” 

“&0एऐा०णा 78868/९0] ॥8 788697/0) 7४5०6 09 (680॥679. 87]007"५०7807'8 
गाव 84)रावाशध्वा08 40 77/77098 6 त्रप्क्राए णए धीशा' 06ए०४४078 क्षा्त 
8०7008 ---७0००6 (9 464) 


4 साउलो --“हिक्षक के ससक्ष उपस्थित होने वालो समस्याओं मे से 
अनेक तत्काल ही समाधान चाहती हैं। मौके पर किये जाने वाले ऐसे अनुसधान को, 
जिसका उहेद्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है, शिक्षा मे साधारणत 
क्रिया अनुसधान के नाम से प्रसिद्ध है । 

शिक्षाए 0" 76 7/00क्षा [80॥8 ॥6 86008(07" 7€थृप्रा8. 776 
58908 &(आांतए0। $प्एण॥) 07 ६8 8900 7682४7एी ध्या6त0 8६ 06 80ए000 0 
का ॥्र6दात्राल 77006. 8 इशालाबा।ए ा0जा 7 ढवंपटथा॥07 88 8००7 
7686070॥ --शिणाए (9 406) 


किया अनुस धान का क्षेत्र या समस्‍यायें 
8९0॥8९ ०0 एशफ्राशाब$ ० 6लांण रिए४९क्रासा 


क्रिया अनुसधान का सुख्य कार्य --विद्यालय की समस्याओं का समाधान करके 
उसकी गुणात्मक उन्नति करना है। अत इसका क्षेत्र बहुत यापक है और इसमे 
अधघोलिखित समस्याओं को स्थान दिया जा सकता है -- 
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] बाल व्यवहार से सम्बधित समस्‍यायें । 

2 शिक्षण से सम्बाधित' समस्‍यायें । 

3 परीक्षा से सम्बधित समस्‍यायें । 

4 पाठान्तर क्रियाओं से सम्बन्धित समस्‍यायें । 

5 विद्यालय-सगठन व प्रशासन से सम्बन्धित समस्याय । 

4 बाल-व्यवहार से सर्स्बाघत समस्यायें--इन समस्याओ का सम्बंध केवल 


छात्रों से है, जसे---चोरी करना, विद्यालय न आना, देर से आना था भाग जाना, 
विद्यालय की सम्पत्ति को हानि पहुचाना, कक्षा में शोर मचाना शरारत करता, देर 
में आता या भाग जाना यौन अपराध करता, एक-दूसरे से लडना झग्रड़ना या 
मभारपीद करना इत्यादि । 


2 शिक्षण से सम्बन्धित समस्यपाये---इन समस्याओं का सम्बंध छात्रों और 
जिक्षको--दोनो से है जसे-- छात्री का पाऊय विषयो को न समझना या उसमे रुचि 
न लेना ग्रृह-कायथ या लिखित काय लत करना वाचल उच्चारण आदि की ओर ध्यान 
न देना अपने विचारो को “यक्त करने का अवसर न पाना शिक्षकों का उपयुक्त 
शिक्षण विधियों को न अपनाना, शिक्षण के लिये पूरी तयारी न करना शिक्षण के 
लिये उपयुक्त वातावरण का निर्माण न कर पाना, छात्रों और शिक्षकों मे अच्छे 
सम्ब ध न होना, इत्यादि । 


3 परीक्षा से सम्बन्धित समस्यायें--इन समस्याओ का सम्बंध मुख्यत छात्रो 
से है जसे-परीक्षा प्रणाली का विदवश्ननीय प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ न होना 
निब-धात्मक प्रकार की परीक्षाओं के कारण छात्रा की वास्तविक उपलॉन्षियों का 
मुल्याकन न हो पाना निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण और प्रयोग न किया जाना, 
उपलब्ध परीक्षणों के प्रयोग की सुविधा न होना, छात्रो द्वारा चयन किये जाते के लिये 
प्रशनपत्रो मे अधिक प्रदइन ने होना, परीक्षा और शिक्षण मे सम'बय न होना इत्यादि । 


4 पाठ तर क्वियाओं से सम्बनधित समस्यायें---इन समस्याओं का सम्बंध 
छात्रों शिक्षको और प्रधानाचाय से है जसै--पाठातर फ्रियाओ के लिये पर्याप्त 
साधन न होता इन क्वियाओ का विधिवत्‌ आयोजन' न किया जाना, इन क्रियाओं 
और पाशथ्यक्रम मे उचित सम्बंध और सन्तुलन ने होता इन क्रियाओ को विद्यालय 
के लिये भार और आडम्बर समझा जाना इन क्रियाओं के लिये प्रधानाचाय द्वारा 
पर्याप्त समय न दिया जाता रन क्रियाओं के प्रति क्रियाओं का उदासीन रहना, इन 
क्लियराओ को छात्रो के समय का अपव्यय समझना उत्साही छात्रों को अपनी रुच्षियो 
के अनुसार विभिन्न प्रकार की पाठान्तर क्रियाओ मे भाग लेते का अवसर न मिलना 
इत्यादि । 


5 विद्यालय संगठन व प्रद्यासन से सम्बसधित समस्याधें---इन समस्याओं का 
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सम्बंध मुरयत विद्यालय प्रबंधक और प्रशासक से है, जसे--विद्यालय मे भावात्मक 
एकता का अभाव होता, विद्यालय स्तर का उन्नयन करने में असफल होना विद्यालय 
के कक्षो का स्वच्छ और हवादार न होना कक्षा मे स्थान और फर्नीचर का अभाव 
होना, शिक्षण परीक्षाओं और पाअञतर क्रियाओ मे उचित समवय न होना, कला 
विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के शिक्षण के लिये पर्याप्त और उपयुक्त उपकरणों का 
अभाव होना, पुस्तकालय वाचतालय और प्रयोगशाला की उत्तम “यवस्था न होना 
शिक्षकों मे पारस्परिक सहयोग और सहानुभूति की भावता का अभाव होना, छात्रा 
का अनुशासनहीन होना छात्र सब और अध्यापक-सध के कार्यों पर नियंत्रण ने 
होना इत्यादि । 


0 


क्रिया अनुस धान के उददेदय थ प्रयोजन 
5 €ढ शा0०४९४ ० 68लाणा 8९४९शल 


ऐंडरसन के अनुसार --विद्यालय के वास्तविक वातावरण मे शिक्षा के 
सिद्धान्ती का परीक्षण करना । 


विद्यालयों के संगठन और यवस्था में परिवतन करके सुधार करना । 


विद्यालय की काय पद्धति मे प्रजातत्रात्मक मृल्यो को अधिकतम स्थान 
देता । 


विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उसकी 
प्रगति मे योग देता । 

विद्यालय के छात्रों शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराकर 
उनकी उन्नति को सम्भव बनाना । 

विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों मे अध्ययत्त करके 
उसको स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना | 


विद्यालय के प्रधानाचाय प्रब धक निरीक्षक और अध्यापको को अपने 
कत्तव्यी और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना | 


विद्यालय से सम्बन्धित यक्तियों को अपनी समस्याओ का वज्ञानिक 
अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर देता । 


बेस्ट के अनुसार --शिक्षक की प्रगति विचार शक्ति यावसायिक 
भावना ओर दूसरों के साथ मिलकर काय करने की योग्यता में वृद्धि 
करना । 


बेस्ट के अनुसार --विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति करता और इन 
क्रियाओं में उन्नत्ति करने वाली की भी उन्नति करना । 
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क्रिया अनुसधान की विशेषतायें, महत्त्व व गुण दोष 


(पछर4245077फऋ्राडइाए8, 7४९एशा४४0०छक, 'शाफराा5 


& ए/शए्ष्टपाड 0ए &070ण0र ४४७४४४ ८ 


क्रिया-अनुसधान(क्ी विशेषतायें 


(रान्नात्रलथानारड ० #लाण्म ९४९३० 


ए डरसन के अनुसार, क्रिया अनुसधान की प्रमुख विशेषतायें हृष्टाय हैं -- 


[ 


2 


3 


क्रिया-अनुसधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियो या सामाजिक 
परिस्थितियों मे किया जाता है। 

क्रिया अनुसधान का ध्यात केवल एक परिस्थिति पर न कि अनेक 
परिस्थितियों पर के द्रत रहता है । 

क्रिया अनुसंधान का ध्यान सम्पूण परिस्थिति पर न कि उसके किसी 
विशेष अग पर केरद्रित रहता है । 

क्रिया अनुसंधान अन्य परिस्थितियों के सम्बंध से किसी प्रकार का 
सामायीकरण' स्थापित नही करता है । 

क्रिया-अनुसधान विभिन्न प्रकार की सामग्री और सूचताओ को एकत्र 
करने के लिये साधना का निर्माण करता है । 

क्रिया-अनुसधान करने वालो के भस्तिष्क मे अपनी स्वय की विधियों मे 
सुधार करने का विचार सदव विद्यमान रहता है ! 

क्रिया-अनुसधान के परिणामों को कार्या"विेत करने वाले व्यक्ति उसमे 
आरम्म से अन्त तक सक्रिय' भाग लेते है ! 

क्रिया अनुसधान उस समय की प्रगति की मात्रा को निश्चित करने का 
प्रयास करता है जिसके सम्बंध में वह अध्ययन करता है । 

क्रिया अनुसधान मे विद्यालय के शिक्षक प्रशासक और निरीक्षक एव 
कालेजो और विश्वविद्यालयों के अध्यापक साधारणत एक दूसरे के 
सहयोग से काय करते है । 

क्रिया-अनुसधान मे अध्ययन के समय उदृद्यां में परिवतत नवीन 
उपकल्पनाओ (£99०:४७४४४४) का निर्माण और उनका परीक्षण किया 
जा सकता है । 


अत मे हम 5एवेंटा50॥ (9 246) के शदो मे कह सकते हैं -- “'क्विया 
अनुसंधान की एक सबसे महत्त्वपृण विशेषता है--प्रेरणा, जो यह शिक्षकों, निरीक्षकों 
और प्रशासको को परिणामों का अधिक आत्मनिष्ठ और आकस्मिक मुल्याकन का 
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त्याग करने और वित्षारों का परीक्षण करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रमाणो का 
अधिक वस्तुनिष्ठ सम्रह करने के लिये देता है ।* 
क्रिया अनुसधान का महत्व 
॥्णाब्रा26 ण॑ &ैलाणा एै९8४९१९४। 
क्रिया-अनुसधान के महत्त्व के पक्ष मे निम्नाकित तक प्रस्तुत किये जा 
सकते है -- 
। यह विद्यालय की काय प्रणाली मे सश्ोधन और सुधार करता है। 
2. यह विद्यालय में जनतत्रात्मक मृल्यो की स्थापन्रा पर बल देता है। 
3 यह विद्यालय के यात्रिक और परम्परागत वातावरण को समाप्त करने 
का प्रयत्न करता है । 
4 यह विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचाय को अपने दनिक अतुभवों को 
सगठित करने और उनसे लाभ उठाने के लिये प्रेरित करता है । 
5 यह विद्यालय, प्रबन्धकों छात्रो' शिक्षकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं 
का व्यावहारिक समाधान करता है । 
6 यह पाठयक्रम को समाज की माँगों मुल्यों और मायताओ के अनुकूल 
बनाकर विद्यालय को समाज का लधु रूप बताने की चेष्टा करता है । 
7 यह छात्रो की चतुमु खी उन्नति करने के लिये विद्यालय की क्रियाओ 
का प्रभावपुण विधि से आयोजन करता है। 
8 यह वज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली नई परिस्थितियों 
का सामता करने में सहायता देता है । 
9 यह शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग और सदुभावता की भावनाओं 
का विकास करता है । 

80 यह शिक्षको, प्रधानाचार्यों प्रब॒धको, प्रशासको आदि को वज्ञानिक और 
वस्तुनिष्ठ विधियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करके मूल्याकन मे 
परिवतन और सुधार करता है । 

विद्यालय शिक्षा और शिक्षा से सम्बाधित “यक्तियो के लिये क्रिया अनुसंधान 
का क्या महत्त्व है, इसकी पुष्टि करने के लिये ८०७४४ (9 शा!) के इन शदो को उद्ध त 
करना अनिवाय है --/हुमारे विद्यालय तब तक जीवन के अनुकूल काय नहीं कर 
सकते हैं, जब तक दिक्षक, छात्र, निरीक्षक, प्रशासक और विद्यालय सरक्षक इस बात 
की निरन्तर जाँच न करें कि वे क्या कर रहे हैं। इसी प्रक्तिया फो में क्रिया अनुसभान 
कहता ह्‌ | 

क्विया-अनुसधान के गुण व दोष 
९०४४ & ए7शश्ायांहड ए #ाणा एैेटघइ€ब्राछा 

(अ) गुण---.ै॥८4/८॥ # झ4४८८70/0 (9 40) मे क्विया अनुसधान के 

निम्नाकित गुणों पर प्रकाश डाला गया है --- 
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क्रिया अनुसधान मे सिद्धान्त की अपेक्षा प्रयोग पर अधिक बल दिया 
जाता है। 

क्रिया अनुसधान मे किया जाने वाला प्रयोग वास्तविक परिवतन पर 
आधारित होता है। 

क्रिया-अतुसधान, निणय और काय करने मे केद्रीयकरण की प्रवृत्ति का 
अन्त करता है । 

क्रिया अनुसधान करने वाला यक्ति समस्या का समाधान करके अनिवाय 
रूप से अपनी उन्नति करता है । 

क्रिया अनुसधान' में सत्यों और तथ्यों पर बल दिया जाता है। अत 
अध्ययन की जाने वाली परिस्थिति मे वास्तविकता के अनुसार निरन्तर 
परिवतन' होता रहता है। 

साउली के अनुसार --क्रिया अनुसंधान शिक्षक को समस्याओ के ऐसे 
समाधानों से अवग॒त करता है जिनको वह सरलता से समझ कर प्रयोग 
कर सकता है । 

माउली के अनुसार --क्रिया अनुसधान शिक्षक के व्यवहार ओर शिक्षण 


मे परिवतन करने से पृव उसके विचार और दृष्टिकोण मे परिवतन 
करता है । 


(ब) दोष--माउली ने क्रिया-अनुसधान मे अधोलिखित मुख्य दोषों की 
ओर सकेत किया है --- 


] 


क्रिया-अनुसधान मे श्रेष्ठा और उत्तम गुण का अभाव होता है, क्योकि 
शिक्षक निरीक्षक आदि को अनुसधान करने का कोई अनुभव या 
प्रशिक्षण नही होता है | 
क्रिया-अनुसधात करते वाले शिक्षक निरीक्षक आदि अनुसधान की 
वैज्ञानिक विधि से अनभिन्न होने के कारण समस्या और उसके कारणों 
को पुण रूप से नहीं समझ पाते है । अत थे उसका वास्तविक हल 
खोजने में असमथ होते है । 
क्रिया-अनुसधान करने वाले शिक्षक निरीक्षक आदि का विद्यालय की 
समस्याओं से इतना घनिष्ठ सम्बंध होता है कि उनका समाधान करते 
समय वे. अपने को वयक्तिक कारकों से पृणतया प्रथक करने में असफल 
होते हैं । 
क्रिया अनुसधान का आधार एक विद्येष विद्यालय की एक विशेष परि 
स्थिति में एक विशेष समस्या होती है। इस प्तमस्या का हल खोजने 
वाला शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाने के बाद वहा उसका प्रयोग नही 
कर सकता है। 

30 
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5 क्रिया अनुसधान का भार उन शिक्षकों को बहन करना पडता है जो 
पहले से ही शिक्षण के भार से दबे रहते हैं। परिणामत वे अपना पूण 
ध्यात न तो अनुसंधान के प्रति दे पात है और न शिक्षण के प्रति । 

निष्कष रूप मे हम 'ैणगाए (9 40) के क्षब्दो मे कह सकते हैं -- 

“अपने दोषों के बावबजुद भी क्रिया-अनुसधान को निस्‍्सदेहु रूप से प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए। शिक्षको को अपनो स्वय की समस्याओ में भाग लेने के लिए प्रेरित 
किया जाना चाहिए। क्रिया अनतुसधान के कारण कक्षा कक्ष की अनेक समस्याओं का 
समाधान हुआ है और इसने विज्ञान के रूप में शिक्षा की प्रगति में योग विया है।*' 


हे 
क्रिया-अनुसधान को प्रणाली (सोपान) 


2?20(४०ए७छ (8%?९8) 07 ७८070 ४४७४५११८पत 


ऐंडरसन के अनुसार क्रिया अनुसधान की प्रणाली में सात सोपानों का होना 
आवश्यक है यथा -- 

! समस्‍या का ज्ञान (700700470॥ ० 7000) । 
काय के लिए प्रस्तावों पर विचार विमश (708079श0॥ 0 ?7079088[8 
ई07 ४०7०॥) | 

3 योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण ($06०ध78 ४6 (0फ्र58 
० &७0०7 & 06ए०0एए8 (6 तिएफ॒णा०85) | 

4 तथ्य सग्रह करने की विधियों का निर्माण (९0778 ईणः (॥6 
एणा6०एणा ण॑ 789) । 

5 योजना का कार्या बयन व प्रमाणो का सच्चुलन (]'8८॥४ 80०700० & 
02०ण0९ :ए0१०७॥०8) | 

6 तथ्यों पर आधारित निष्कष (7/8जण7708 (णाएंप्रदा078 077 408 
॥0898) । 


7 दूसरों को परिणामों की सूचना (टणरशारारक्षयाह़ 70॥88 (0 
0॥॥959) । 


पहला सोपान--संमस्या का ज्ञान--क्रिया अतुसधान का पहला सोपान 
है--विद्यालय मे उपस्थित होने वाली समस्या को भल्री भाँति समझना । यह तभी 
सम्भव है जब विद्यालय के शिक्षक प्रधानाचार्य आदि उसके सम्बध मे अपने विचार 


“यक्त करें। ऐसा करके ही वे वास्तविक समस्या को समझ कर अपने काय मे आगे 
बढ़ सकते हैं । 
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2 दूसरा सोपान--काय के लिए प्रस्तावों पर विचार विभमदॉ---क्रिया अनु 
सधान का दूसरा सोपान है--समस्या को भली भाति समझते के बाद इस बात पर 
विचार करना कि उसके कारण क्या हैं और उसका समाधान करने के लिए कोन से 
कार्य किये जा सकते हैं । शिक्षक प्रधानाचाय, प्रब"-धक आदि इन कार्यों के सम्बंध मे 
अपने अपने प्रस्ताव या सुझाव देते है । उसके बाद वे अपने विश्वासों सामाजिक सुल्यो 
विद्यालय के उद्देश्यो आदि को ध्यान मे रखकर उन पर विचार विमश करते है । 

3 तीसरा सोपान--योजना का चयन व उपकल्पता का निर्साण--क्रिया 
अनुसधान का तीसरा सोपान है--विचार विमश के फलस्वरूप समस्या का समाधान 
करने के लिये एक योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण करना | इसके लिए 
विचार विमश करने वाले सब “यक्ति सथुत्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। 

उपकल्पना मे तीन बातों का सबिस्तार वणन' किया जाता है--() समस्या 
का समाधान करने के लिये अपनाई जाने वाली योजना (2) योजना का परीक्षण 
(3) योजना द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देय । उदाहरणाथ एक उपकल्पना इस 
प्रकार हो सकती है-- यदि प्रत्येक कक्षा मे विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रो का 
प्रयोग किया जाय, तो बालकों को अधिक और अच्छी शिक्षा दी जा सकती है ।॥* 

यहा समस्या है--बालकों को अधिक और अच्छी शिक्षा किस प्रकार दी जा 
सकती है । इसका समाधान करने के लिये अपनाई जाने वाली योजना है--प्रत्येक 
कक्षा मे विभिन्न प्रकार की शिक्षण-सामग्री के प्रयोग । योजना बनाने वालो को इस 
बात का विश्वास है कि शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अधिक और अच्छी शिक्षा दी 
जा सकती है। अत वे इस योजना का परीक्षण करना चाहते हैं । योजना द्वारा 
प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है--बालको को अधिक और अच्छी शिक्षा देना । 

4 क्षौथा सोपान--तथ्य सभ्रह करते को विधियों का निर्!साण--क्रिग्रा 
अनुसधान का चौथा सोपान है---भोजना को कार्यात्वित करने के बाद तथ्योंया 
प्रमाणो का संग्रह करन की विधिया निश्चित करना | इन विधियों की सहायते से जी 
तथ्य' सग्रह किये जाते हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि योजना का क्‍या 
प्रभाव पड रहा है। उदाहरणाथ विभिन्न प्रकार की हछिक्षण-सामग्री का प्रयोग किये 
जाने के समय निम्नलिखित चार विधियो का प्रयोग करके यह निष्कष तिकाला जा 
सकता है कि पढाई पहले से अधिक और अच्छी हो रही है या नहीं -- 

(7) शिक्षको द्वारा प्रत्येक घण्टे मे पढ़ाई जाने वाली विषय-सामग्री का 

लेखा (१९००7) रखा जाना । 

(7) प्रइनावली ((४९४४०पा्वधा७) का प्रयोग करके छात्रो के उत्तर प्राप्त 

करना । 

(ध) विभिन्न छात्रों से साक्षात्कार (#रॉआश०एछ) करना । 

(५) विभिन्न कक्षाओं के छात्रों का मत संग्रह ((ण००४०॥ ० 09०) 

करना । 
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58 पाँचवाँ सोपान--योजना का कार्यो-वयन ब प्रमाणों का सकलन--क्रिया 
अनुसधान का पाचवा सोपान है--निर्चित की गई योजना को कार्यो बत करना और 
उसकी सफलता या असफलता के सम्ब'ध मे प्रमाणो या तथ्यों का सकलन करना । 
योजना से सम्बनॉधित सभी व्यक्ति चौथे सोपान मे निश्चित की गई विधियों की 
सहायता से तथ्यो का सम्रह करते हैं। वे समय समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के 
विषय मे विचार विम॒दा करते हैं। इसके आधार पर वे योजना के स्वरूप मे परिवतन 
करते हैं, ताकि उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव हो सके | उदाहरणाथ, प्रत्येक कक्षा मे प्रयोग 
की जाने वाली शिक्षण सामग्री को वे कम, अधिक या परिवर्तित कर सकते हैं । 

6 छूठा सोपान--तथ्यों पर आधारित निष्कष-क्विया अनुसधान' का छठा 
सोपान है--योजना की समाप्ति के बाद सम्रह किये हुए तथ्यों या प्रमाणों से निष्कष 
निकालना । उदाहरणाथ प्रत्येक कक्षा मे विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग 
करने से बालको को अधिक और अच्छी शिक्षा दी गईं या नहीं । इस प्रकार निकाले 
जाने वाले निष्कष' उसी विद्यालय के लिये होते हैं, जहा क्रिया अनुसधान किया जाता 
है। कुछ निष्कष ऐसे भी हो सकते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जाती है। उक्त 
उदाहरण मे एक निष्कषष यह हो सकता है कि एक विशेष प्रकार की शिक्षण-सामग्री 
अधिक और अच्छी शिक्षा देने मे विशेष उपयोगी सिद्ध हुई है। 

7 सातवाँ सोपान--दूसरों को परिणामों की सूचता--क्रिया-अनुसधान का 
सातवा और अन्तिम सोपान' है--दूसरे “यक्तियो को योजना के परिणामों की सूचना 
देता । उदाहरणाथ यदि उक्त योजना विद्यालय के कुछ ही शिक्षको द्वारा निर्मित और 
कार्या वत की गई है, तो उसके परिणामों की' सूचना विद्यालय के शेष शिक्षकों को 
दी जानी आवश्यक है। बस्तुत इन परिणाभ्ों से दूसरे विद्यालयों के शिक्षको को भी 
अवगत किया जाना चाहिये | इसकी आवश्यकता बताते हुए &74९४०॥ (9 258] 
ने लिखा है --/विद्यालयों के लोगों को इस बात से रुचि होती है कि अनुसधान 
किस प्रकार किया जाता है और उसके क्या परिणाम हैं। परिणामत जो व्यक्ति 
क्रिया-अनुसधान करते हैं, उन पर उसकी सुचना देने का उत्तरदायित्व है ॥* 


5 


विद्यालय-समत्या की क्रिया-अनुसन्धान-योजना 
&0पठणर एहड08ए८प एरणाएला' 0४ इतक्ठण, शर०्क्रा।एश 
समस्या छात्रों का विद्यालय से भाग जाना 


विद्यालय का नाम--पब्लिक हाई स्कूल, आगरा । 
विद्यालय की छात्र सस्या--430 । 
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विद्यालय की कक्षायें--9 और 0। 

अनुसधानकर्त्ता--श्री राम प्रकाश शर्मा, गणित अ यापक | 
सहायक--विज्ञान, हिवी, भूगोल और इतिहास के शिक्षक । 
अनुसधान की अवधि--! अक्टूबर से 30 नवम्बर 974 | 


| समस्या को पृष्ठभूसि--जुलाई 974 से कुछ छात्रों मे विद्यालय से 
भागने की प्रवृत्ति आरम्म हो गई ह । वे छूट्टी लेकर या बिना छुट्टी लिये विद्यालय से 
भाग जाते हैं । 

2 समस्या पर विचार विमद्य--अनुस धान टोली के सदस्य--छात्रो के भागने 
की समस्या से चिन्तित है। अत वे कभी कभी एकन होकर इस सम्बंध मे विचार 
विमश करते है ! 

3 समस्था का निर्धारण--सितम्बर मास में टोली के सदस्यां को इस बात 
का पूण निश्चय हो जाता ह कि कुछ छात्रों में भागने की आदत है। अत वे 
विद्यालय-समस्या को इस प्रकार निर्धारित करते हुं-- छात्रो की विद्यालय से भाग 
जाने की समस्या । 

(सकेत--अनुसधान टोली छात्रों के भागने के कारणो और उनको दूर करने 
के लिये सुझाव या प्रस्ताव देती ह ।) 

4 समस्‍या के कारण---! छात्रों की सिनेमा देखने की इच्छा । 

2 छूत्रों की इधर उधर घूमने की आदत । 
3 छात्रों पर घरेतू नियत्रण के कारण कही न 
जाने की आज्ञा । 
4 छात्रों का अपने घरो भे एकाकी जीवन । 
» छातों के घरो मे मनोरजन' का अभाव | 
8 काय प्रस्तांव--7 फिल्‍म दिखाने की यवस्था | 

2 भ्रमण और सरस्वती यात्राआ का आयोजन | 

3 मनोरजक पाठान्तर क्रियाओ का प्रवध । 

(सकेत--टोली के सदस्यों का विश्वास है कि उक्त काय छात्रो की फिल्म 
देखने इधर उधर घूमने और मनोरजन की इच्छाओ को सतुष्ट करके उनकी भागने 
की आदत का अन्त कर देंगे। अत वे एक योजना का निर्माण करके उपकल्पना के 
रूप मे उसे लेखबद्ध करते है ।) 

6 उपकल्पना--यदि छाजत्रो के लिये फिल्‍म शो, भ्रमण सरस्वती यात्राओ और 
मनोरजक पाठा तर क्रियाओं की -यवस्था कर दी जाय, तो उनकी विद्यालय से मागने 
की प्रवृत्ति का अन्त किया जा सकता है। 

(सकेत--टोली योजना के दौरान मे तथ्यों या प्रमाणो का सम्रह करने के 
लिये अनेक विधियाँ निर्धारित करती है ।) 
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बा एफ ओ 
संत्या 





7 तथ्य संग्रह विधिया--] 


छात्रो की राय जानने के लिय प्रदतावली का 
प्रयोग । 


2. विभिन्न छात्रों से साक्षात्कार । 
3. विभिन्न कक्षाओं के छात्रो का मत-सम्मह । 
4 टोली के सदस्यों द्वारा छात्रों की प्रवृत्ति का 


अध्ययन । 
सदस्यों द्वारा भागने वाले छात्रो के आकडो 
का सकलन । 


8 योजना का कार्यावयत (| अवदूबर--30 तवस्बर)-+- 


'ाथलीरनण३तपा& अर सएप्पाह-स ० नह 3० पका <प एम रपट कप मर पका: २ धन यपपम८ 9 ककृपक2 पादप दफा; धरारदएया पर ५०/ उमा गेम भा शीका १0२ ३+१४१४० १ * अमर पक की 
क्रिया का विवरण सास 


। | मदर इण्डिया (फिल्म) अक्टूबर-- पहला सप्ताह 
2 अ'त्याक्षरी + रा 
3 कीठम में पिकनिक / 
4 | कवि सम्मेलन अक्टूबर--डुसरा सप्ताह 
5 | दिल्‍ली की सरस्वती-यात्रा + + | 
6 | जागते रहो (फिल्म) अव्टूबर--तीस रा सप्ताह 
7 | ताज की सर + ४ 
०, प्रहसनत १ २ हि 
9 ।ै विचित्र वेश भूषा प्रतियोगित्ता अक्टूबर--चौथा सप्ता 
40 | एकाकी नाठक न्‍ | 
87 | हीरा मोती (फिल्म) नवम्बर--पहला सप्ताह 
2 | मूक प्रदशन । 2! 
83 | रामबाग में पिकतिक ; 
84 | जयपुर की सरस्वती यात्रा तवम्बर--वृसरा सप्ताह 
5 | कहानी प्रतियोगिता ; ; 
6 | 'हमारा घर (फिल्म) तवम्बर--तीसरा सप्ताह 
7 | सिकन्दरा का भ्रमण 
8 | सगीत सम्मेलन ४ 
49 | राणा प्रताप नाटक नवम्बर--चौथा सप्ताह 
20 ६ जेल कूद प्रतियोगितायें ) 


(सकेत--न्योजना के दौरान में अनुसंधान टोली जिन तथ्यों का सम्रह करती 
है, उनके आधार पर अनेक निष्कष या परिणाम निकालती है ।) 
9 योजना के परिणाम--! भागने वाले छात्र किसी विशेष वग या जाति 
के नही है । 
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2 योजना को लागू करने से भागते वाले छातो 
की सख्या 90% कम हो गई है। 

3 कक्षा 9 और 0 के भागने वाले छात्रों का 
अनुपात 3 7 है। 

4 दोष 0% भागते वाले छात्रो के कारण हं-- 
(7) विद्यालय वातावरण से अनुकूलन करने मे 
असफलता (7) निधनता के कारण ह्ीनता 
की भावना (77) बुरी सगति का त्याग करन 
मे असमथता, (7४) ग्रह-काय ने करने के 
कारण दण्ड का भय, (५) अस्बस्थता के कारण 
लगातार बठने की शक्तिहीनता । 


0 अनुसधान के परिणामों की सुचन7--क्रिया अनुसधान की योजना और 
परिणामों का शिक्षा सम्बधी पत्रिकाआ मे प्रकाशन | 


[ 


परीक्षा सम्ब"धी प्रहत 


क्रिया-अनुसधान विधि का अनुसरण करके भअग्नलिखित समस्याओ के 
लिए अनुसधान-योजनायें बनाइए --(१) छात्रों का ग्रह-काय करने से 
जी चुराना (7) दूसरे छात्रो के उत्तरो की नकल करता, (॥7) पढन॑ 
मे रुत्ति का अभाव | 

छ0509 ६6 शढ्ा06 06 8९७० 705९४7ए०॥ 07 शत्वंता ए 7080 

काएव 970[8093 07 (8 00 --[ #प्रतशा$ वराशा(:8 07 
[णराढ जणए. (7) एक्रशाई ४6 थाशज़्श३3 0ी णाीढा अप 

06008. [7 7,80८ 0 ्रा(श68६ ॥॥ ए88078 

क्रिया अनुसधान किसे कहते हं ? इसके क्या उपयोग हैं ”? इसका उप 

योग जापको कक्षागत समस्याओं का निराकरण करने म॑ किस प्रकार 
सहायक हो सकता है ? अपना उत्तर समस्या से समुचित उदाहरण 
सहित दीजिय ! 

ज़ाद्वां 5 गा 3&ण-ाणा 7२6९४९४7०॥ ? १४॥४६ १6 ॥5  प्र568 ? ॥70५ 
0१7 ॥ ॥९09 ए०प जा 80एआए 8 ०8४४४ 700077 7077!शथा ? ॥॥05 

एदवा8 ए0०पएा" शाइज्ढ। 588000772 8 8प80॥8 79700!67 
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575757708 व प.र०/ए९४770४3 & एछशएप्रतणा.0९0९ 


साख्यिकी का अर्थ, काय व महत्त्व 
]॥॥७रार७, #एरटा0घ5 & एशएरणरा'4&र(एछऋ ० 8५70708708 


जिदााश08 78 & गरोणी ए इएशांपरि०ए 76७7000009ए  --#छाः 
शए४0॥ (7 4) 


साठ्यकी का अथ व परिभाषा 
शॉध्याएाए & 0शीए0णा 0 डिग्राडा2ट5 


साह्यिकी का सामा-य अथ है--संख्या-सम्ब धी तथ्यों का पर्गीकरण, सारणी 
करण ओर अध्ययन ॥ 

साह्यिकी के लिए अग्रेजी का शद हे---97808008 । कुछ विद्वानू उस शब्द 
की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 8875 से और कुछ इटेलियन भाषा के 8[2४89 
शब्द मे मानते हैं । ४४० & /6०709॥ ते इस शब्द की उत्पत्ति 8/807$ से बताई 
है जिसका मध्य युग मे अथ था--राजनीतिक राज्य (९०४४०४। 808०) | उस 
समय साहियकी --राजनीति का अगर थी और राज्य कमचारियो द्वारा इसका प्रयोग 
राज्य से सम्बोधित आकडो को एकत्र करने के लिए किया जाता था, जसे-- ज-म 
दर, मृत्यु दर राज्य की आय उद्योग आदि । 

जमनी मे 8वी सदी मे साख्यिकी' का 85880[7' नामक स्वत-त्र विषय के 
रूप में अध्ययत्त आरम्भ किया गया पर मध्ययुग के समान इसका क्षेत्र सीमित रहा 

472 
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और इसका सम्बध राज्य के मामलो से ही रहा । 7४9 के अनुसार 20वीं सदी के 
सध्य स कुछ पहले अग्रेज़ गणितज्ञों और वज्ञानिको ने इसकी उपयोगिता को स्वीकार 
करके इसे “यापक रूप प्रदान किया । आज इसका प्रयोग ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों 
में किया जाता है । इस दृष्टि से इसकी आधुनिकतम परिभाषा देते हुए फरगसन ने 
लिखा है “-“साह्यिकी का सम्ब ध सर्वेक्षणों और परीक्षणो द्वारा प्राप्त होने वाली 
सामग्नरी के सकलन, वेर्गोकरण और व्याख्या से है!” 
जिद्राा४008 4९४8. ज्ञात 96 एजीारढाणा जं्चध्शीएथाता १68०7 

0 ॥6 पढ070७४8४07 ए 0०09 0992760 9ए ॥86 0णावप्रए[ 0 8प्ा'ए०५३ 
8706 छक्का ->-शश्ाट्ठण्ठहणा (9 4) 


साख्यकी के कांय 


एएफालाणा8 ० 889057705 


। किसी समस्‍या या परीक्षण के सम्बंध में तथ्यों या आँकडो का सकलन' 
करना । 
2 समस्या सम्बधी ऑकडो को समय और स्थान के अनुततार 'यवरस्थिंत 
करता । 
3 समस्या सम्बधी आकडो का वर्गीकरण और सारणीकरण करना । 
4 समस्या सम्बधी ऑकडो या तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करके 
एक निश्चित निष्कष पर पहुचना । 
5 निष्कष सम्ब धी आकडो या तथ्यो को सरल और सुबोध ढंग से भ्रस्तुत 
करना | 
6 विभिन्न ऑकडो तथ्यों या समस्याओ का तुलनात्मक अध्ययन करना । 
विभिन्न आकडो तथ्यों या समस्याओं से सहसम्बध स्थापित करना । 
8 विभिन्न आकडो, तथ्यो या समस्याओ से सम्बंधित पुरामे नियमों की 
परीक्षा करता और तये नियमो का निर्माण करना । 
साल्यिकी की आवद्यकता व महत्त्व 
ढललं णएा प्रणतण(भा९6 ० 55765 


न्न्चे 


साख्यिकी के महत्त्त के विषय मे अपना मत 'यक्त करते हुए रीश्षमन ते 
लिखा है “हम सांख्यिकी के युग मे प्रवेश कर चके हैं। प्राकृतिक घटना एवं 
मानव और अन्य क्रियाओं के लगभग प्रत्येक पहलू का अब साख्यिकी के द्वारा मापन 
किया जाता है और तत्पशचात्‌ ध्याख्या की जाती है ।” 

पएफ्ा8 388 णए 8808009 78 एए००7 पर शल्‍ग्र0४ 6एथए 88090६ 0 
गरश्गापाबों [ीशात्यशाबह क्या ए०ीफ्प्रयाका बएते॑ 06 2०एशाज ॥8 म#अ0०फज़ 
88080 0 ए्रलकश्रपथ्याशाई यार शायर 0 8808008 शा का पाशा 
प्रांक.छालं०्त -- रिथ्रक्एर॥ए (9 7) 


474 | शिक्षा मनोविज्ञान 


शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्रो में साल्यकी की आवश्यकता, महत्त्व या 
उपयोगिता के विषय में अधोलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं --- 


4 छात्रों के लिये आवश्यक--साल्यिकी' छात्रो के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध 
हो रही है। आज प्रत्येक प्रगतिशील देश मे लाखो-करोडो छात्र पढते हैं। उनकी 
रुचियो रुझानों, क्षमताओं और योग्यताओ मे विभिन्नता होती है । इन' सब बातो का 
विभिन्न विधियों द्वारा परीक्षण किया जाता है। साशस्यिकी इन परीक्षणों के परिणामों 
का विश्लेषण करके छात्रों का महात्र हित करती है। कारण यह है कि इस विश्लेषण 
के आधार पर उनकी रुचियो योग्यताओ आदि के अनुसार उनको शक्षिक और 
"यावसायिक निर्देशन देकर उनके भावी जीवन को सफल बनाया जा सकता है । 

2 मुल्याकत के लिए आवद्यक--साख्यिकी का प्रयोग शिक्षा और मनो 
विज्ञान सम्बधी अनेक परीक्षाओं के फलो का मुल्याकत करने के लिये किया जाता है 
जसे--बुद्धि परीक्षायें (7/0008०706 7४805) ज्ञान या योग्यता परीक्षायें (8०0॥67७ 
7000 76808) निदानात्मक परीक्षायें (074870870 76४४) आदि । 

3 शिक्षक के लिये आवह्यक--सास्यिकी शिक्षक को अपने यवसाय मे 
कुशलता प्रदान करती है । यह उसे विभिन्न प्रकार की शक्षणिक और मनोवज्ञानिक 
परीक्षाओं को लेने उन्तके परिणामों का विश्लेषण करने और परिणामों के आधार पर 
छात्रों की वास्तविक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने मे सहायता देती है। इसीलिए 
७प्रणित (9 2) का मत है ---/सार्यिको, शिक्षक के “बयावसायिक प्रशिक्षण का 
अभिवाय अग है। 

4 विद्यालय के लिए आवध्यक-- साख्यिकी , विद्यालय को अपनी विभिन्न 
क्रियाओ का सुगमता से प्रदशन करने भे योग देती है। यह विद्यालय के आय यय 
छात्र-सस्या परीक्षा फल खेल कृद और उपलब्धियो का प्रतिवष सकलन एबं 
सारणीकरण करके उसकी उन्नति या अवनति का सक्षिप्त, पर पूण चित्न प्रस्तुत करती 
है । उसे देखकर विद्यालय निरीक्षक और प्रशासक थोड़े ही समय मे उसकी वास्तविक 
स्थिति से परिचित हो जाते हैं । 

5 मसतोविज्ञान के लिए आवश्यक-- साख्यिकी के ज्ञान के अभाव में मनो 
विज्ञान और शिक्षा भनोविज्ञान के अध्ययन में पूृण सफलता मिलनी असम्भव है। 
कारण यह है कि इस विषय की पुस्तको मे विविध प्रकार के प्रयोगो और परीक्षणों 
के परिणाम साख्यिकी की विधि के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किये जाते है । 
अत साह्यिकी' को मनोविज्ञान के सब छात्रो के प्रशिक्षण का अनिवाय अग बनाया 
जाना चाहिये । 

6 दाक्षिक व अनुसंधान कार्यों के लिए आवश्यक--लगभग सभी देशो में समय 
की आवश्यकताओ के अनुसार शिक्षा के उदृश्यो, पाज्यक्रमो शिक्षण विधियों आदि 
में परिवतन की माँग की जाती है। इस माग को पृण करते के लिए नाता प्रकार के 
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शक्षिक परीक्षण और अनुसंधान काय किये ज्ञाते है। साह्यकी की सहायता से इन 
कार्यां और परीक्षणो की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जाच की जाती है। 
इससे न केवल उनकी त्रुटिया का ज्ञान हो जाता है वर उनकी उपयोगिता के बारे 
मे भविष्यवाणी भी की जा सकती है | 

अन्त में हम बाउले के शब्दों मे कह सकते है --सापियकी का ज्ञान 
बिधेशी भाषाओं के ज्ञान के समान है, जो किसी परिस्थिति से किसी समय भी 
लाभप्रद हो सकता है । * 

& दरा0०ज़ीठ026 6 808008 ॥8 8 & द0णॉ2त26 04 तर0३झा 
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7068 --809०४ (9 4) 


2. 


आवृत्ति बितरण का सारणीकरण 
पए५फ्ञ45770र४ 0एए फरः:७एफर(१ए एछ85एशाछए770 


सारणीकरण की आवद्यकता 
हल ता परम्माऐोप्रा0०7 


आजकल लगभग सभी कक्षाओं मे 40 से 60 तक छात्र हाते हु । यदि उनकी 
किसी विषय मे परीक्षा ली जाय और उनके प्राप्ताको को ब्रिता किसी “यवस्था के यो 
ही लिख दिया जाय तो उनसे छात्रो की योग्यता का ठीक ठीक अनुमान लगाना 
बहुत कठिन हो जाता है। अत 'साल्यिकी की सहायता से प्राप्ताको का वर्गीकरण 
और सारणीकरण कर लिया जाता है। इससे दो लाभ होते है | पहला तब छात्रा 
के प्राप्ताकों को थोडे से वर्गों या समूहा मे प्रदर्शित करके उनकी योग्यता का सरलता 
से ज्ञान हो जाता है। दूसरा इन वर्गों के आधार पर उनकी योग्यता का पारस्परिक 
सम्बंध मालूम हो जाता है। 


आवरत्ति व आवृत्ति वितरण का अथ 
ल्ाधाएं ए ऑएवुण्शाएलर & छाल्युपशाटरए 292बईलआएएणा 


सारणीकरण का मुरय उद्देश्य है--आवृत्तियाँ ज्ञात करता और आवृत्ति 
वित्तरण करना । अत इन दोनो के अथ का स्पप्ट कर देना आवश्यक है । 


| आधुत्ति का अथ--किसी सख्या के बार बार आने की प्रवृत्ति को उस 
सख्या की आवृत्ति (ि०पुपए्आ०५) कहते है । यदि कोई सरया दो बार आती है तो 
उसकी आवृत्ति 2 और यदि चार बार आती है तो उसकी आवृत्ति 4 होती है । 
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2 आचत्ति वितरण का अथ--सख्याओ की आवृत्तियों को स्पष्ट करने के 
लिये विभिन्न वर्गों या समुहो मे उनको प्रदर्शित करने की क्रिया को आवृत्ति वितरण 
(ए6वप्रश्वा०ए 708070फ00॥) कहते हैं । 

आवृत्ति वितरण के सोपान 
डिश गा कध्यााधाएए /ाड्रपाएाणा 

4 पहला सोपान--प्राप्ताकों का प्रसार क्षेत्र ९४26 ० 800705---सबसे 
पहले प्राप्ताकों का प्रसार क्षेत्र ज्ञात करना चाहिये । प्रसार क्षेत्र उस अन्तर को कहत 
है जो अधिकतम और -यूनतम अको में होता है। उदाहरणाथ, कुछ छात्रों के प्राप्ताक 
निम्नलिखित है -- 

0 8, 30, 25, 50 35, 20 

इन प्राप्ताको में अधिकतम प्राप्ताक 50 और न्यूनतम प्राप्ताक 0 है। अत 
इनका प्रसार क्षेत्र 40 है। प्रसार क्षेत्र मालूम करने के लिये अधोलिखित सूत्र का 
प्रयोग किया जाता हैं -- 

प्रसार क्षेत्र--अधिकतम प्राप्ताक--न्यूनतम प्राप्ताक 

ए्ाए2 >साशा6एा $007/8--7,0906४8 $00॥6 
उपयु क्त उदाहरण मे 

7२287985- 3 0----] 0---4 0 

2 दूसरा सोपान--वर्गा तर या बग विस्तार 928 ० (]॥888 प्रांशएब- 
प्रसार क्षत्र ज्ञात करने के बाद हमे यह निश्चित करना चाहिये कि कितने प्राप्ताको 
का एक वग या समुह बनाया जा सकता है। 0०76॥ ने 5 से 5 प्राप्ताकों का 
और 0४70४ ते 0 से 20 प्राप्ताको का वग बनाने का परामश दिया है| वस्तुत 
वग के आकार या विस्तार के बारे मे कोई निश्चित नियम नहीं है। यदि प्राप्ताको 
की सख्या कम है तो वग छोटा और यदि सख्या अधिक है तो वर्ग बड़ा बनाना 
चाहिये । उदाहरणाथ 20 छात्रों के प्राप्ताकों के लिय 2 का और 50 के लिये 5 
का वंग' बनाना सुविधाजनक रहता है । 

3 तीसरा सोपान--वर्गा तरो की सख्या 'िए्रा।/९/ ० (855 हरांश'र७४-- 
वग' विस्तार निश्चित करने के बाद वर्गों की सख्या निद्िचत करनी चाहिये | इसके 
लिये निम्नाकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 


प्रसार क्षेत्र .-] 


वगों या वर्गा-तरो की सख्यार-: 
वग विस्तार 


7२870 /6 
8726 ० 2]98 ्राआपवा 


4 चौथा सोपान--मिलान चिक्तू लगाना सिशाफेंगाए (6 7४॥68--वर्गों 
की सख्या निश्चित हो जाने के बाद उनका सारणीकरण करना चाहिये । इसका 


० 07 (॥8४४ [76४४४/8 --८ 


7 
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सामान्य नियम यह है कि सबसे नीचे सबसे कम प्राप्ताको वाले वग को लिखा जाता 
है और उसके ऊपर क्रम से दूसरे वग लिखे जाते हैं। इस प्रकार, सबसे अधिक 
प्राप्ताकों वाला वग सबसे ऊपर होता है। सब वर्गों को लिखने के बाद प्राप्ताको की 
आवृत्तियों को ज्ञात किया जाता है। इसकी विधि यह है कि दिये हुए प्राप्ताको को 
क्रम में पढा जाता है और जो प्राप्ताक जिस वग मे होता है उसके आगे के खाने में 
एक खडी रेखा () बना दी जाती है | इस रेखा को मिल्रान चिह्न (7997 (४7८) 
कहते है । यदि किसी वग के आगे 5 मिलान चिह्न लगाने है तो गणना की सुविधा 
के लिये चार खडी रेखायें और एक रेखा उनको काठती हुईं (||) बना दी जाती है । 

5 पाचनाँ सोपान---आव त्तियाँ ज्ञात करना एक्राॉटब्राणट 7० 77९तुा९ 
7००९४-- मिलान चिह्नी को लगाने के बाद उनको गिनना चाहिये, ताकि आवधृत्तियो 
अर्थात प्रत्येक वग' मे आने वाले छात्रो या प्राप्ताको की पुण सरया मालूम हो जाय । 
मिलान चिह्नी का योग वही होता है, जो आवृत्तियों का होता है। आधृत्तियों के योग 
को ? (!प्रधाा०) द्वारा “यक्त किया जाता है । यदि मिलान चिह्नो और आधू 
त्तियो के योग मे अन्तर है तो या तो कोई मिलान चिह्न लगाने से रह गया है या 
किसी वग के आगे अधिक लग गया है। ऐसी दक्षा मे प्राप्ताको और मिलान चिह्नो 
को शुरू से फिर मिलाना चाहिये । 

6 छुठा सोपान--मध्यबि'वु या मध्यमुल्य शि।09णीए। 0०7 0ए/7०-- 
प्रत्येक बग मे प्राप्ताको की एक निरिचत सीमा होती है जसे--3 5 40 आदि । 
यदि हम एक वग यथा वर्गान्‍्तर में सम्मिलित किये जाने वाले सब प्राप्ताको को केवल 
एक ही सख्या से व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमे उसका मध्यबि“दू निकालना पडता 
है। मध्यबिदु निकालने का नियम यह है कि वग के उच्चतम और व्यूनतम अको को 
जोडकर 2 से भाग द दिया जाता है। यदि एक वंग 5 से 40 प्राप्ताको का है, 
तो इसका उच्चतम अक 0 और निम्नतम अक 5 है। इनमे से प्रत्येक पूण अक अपने 
से > पीछे और 5 आगे फला हुआ माना जाता है । इस दृष्टि से 0 का वास्तविक 
विस्तार 9 5 से 40 5 तक और 5 का वास्तविक विस्तार 45 से 55 तक है। 
अब हम इस वग का मध्यबिदु निम्नाकित सूत्र स निकाल सकते है -- 


मध्यबि दुनन पेपम सीमाक 3322 सीमाक 
माइ॥6एं ॥यता --70ए००४ [प्रा 


(090॥7 --< 
कर न 


उपयु क्त उदाहरण में 


४07907(८--< नव >> आल 
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उद्ाहरण--हिदी मे 50 छात्रों के निम्नाकित प्राप्ताकों का आवृत्ति वितरण 
कीजिये -- 

26 34 36 38 56 28 4] 34 40 29 

35 30 45 37 23 52 30 22 29 30 

34 43 ]6 37 42 2]। 26 39 48 33 

।6 28 28 34 47 770 77 35 ॥9 [5 


अन्‍व+-_-+०२०+-नन्‍नणण 


22 20 27 20 8 25 22 28 [॥१7 
अधिकतम प्राप्ताक (ल्रा268॥ 8006) ५5 56 
'यूनतम प्राप्ताक (].09650 800/9)5-50 
प्रसार क्षत (१७26) 5८5 6---]0 5546 
माना गया वग विस्तार (828 ० (888 ॥707एथ) --5 
वर्गा तरो की सरया (४० ० 0॥888 ॥70#ए४४) होगी-- 
प्रसार क्षत्र (२७॥926) --] 
बग विस्तार ($26 0 (॥858 ॥787५8]8) 


पद प -]«-0 


( कं (५3 2 #« नुँ 
यो 


6 निम्नतम वर्गातर का भध्यबिदु ((6ए90॥0 ०९ ,0म़ल४/ 0१88 


84 5--9 5 
2 


[रॉक ) ५५ प्+2 





तालिका ---प्राप्ताकों का आवशक्ति वितरण 


वर्गान्‍्त्र मिलान चिह्न | भध्यबिस्ु | आवृत्तियाँ सचयी आवत्तियाँ 


_ 68 0---- 4 | 9 


(888 ग्रा(क्षर॥5 शोर शक्षाए5 | शाभणाड ॥फ९पएशाल05 >रााकास कि 

#एश॥शशाटा९६ 

कपल दिए कण, 
55-59 | । ५7 | ३0 
350---54 | 58 ] 49 
45-- 49 ॥।| 47 4 48 
40---4 4 ।|] 47 4 44 
35--39 ॥ | 37 7 40 
30---34 | 32 छ 93 
22-29 | थी 27 0 25 
20---24 |। 320 #। 5 
[5--..9 | ]7 मा ४ 
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आवृत्ति ब्रितरण का ग्राफ पर प्रदशन 


७6२&एपमाए एष्एशर४%रछपरा5770र 07 एर४0७०४८९ 
णाॉ570शछ0/॥70/ ५ 


रेखाचित्र प्रदशन का महत्त्व 
प्राफुणा॥राक्‍026 ० (माल हछ788शाजरा0ा 


आवृत्ति वितरण का सारणीकरण हमे किसी कक्षा के छात्रों की किसी विषय 
में सामाय योग्यता का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करता है । पर इससे भी अधिक स्पष्ठ ज्ञान 
प्रदान करता है--आवृत्ति वितरण का ग्राफ पर प्रदशन। इसका महत्त्व--इसकी 
सरलता और बोधगम्यता मे है। जिस प्रकार एक सुदर चित्र हमारे ध्यान को आक 
बषित करके मौन भाषा में हमे सब कुछ बता देता है उसी प्रकार ग्राफ पर आवृत्ति 
वितरण का प्रदशन हमारे समक्ष आवृत्तियो का स्पष्ट और सजीव चित्र प्रस्तुत करता 
है । 7थ४्टव05० (9 33) ने रेखाचित्र प्रदशन' के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा 
ह॑ --- रेखाचित्र प्रदशन हमसे आधत्ति वितरण की मुख्य विशेषताओं को समझने 
और एक आधृतक्ति ब्ितरण का दूसरी से तुलना करने से बहुधा बहुत सहायता 
देता है ।” 


रेखाचित्र प्रदशन की विधियाँ 


छ९ी०0४ ० (ाभ्रा० रिफुए९४शाशाएणा 


आवृत्ति वितरण का आफ पर प्रदशन करने के लिए सामाय रूप स चार 
विधियों का प्रयोग किया जाता है, यथा -- 


। स्तम्भाक्ृति प्राइ08/ध्वा7 

2 आवृत्ति-बहुभुज +%३घुपएआएए 709207॥ 

3 सचयी आवृत्ति वक़ टप्रणाांबाए० ए/ल्त॒प्रशाटए 0 घ्ए० 

4 सचयी प्रतिशत वक़ एप्राशप्राभाएल ?श८शॉ92९ (एप्राए० 
()7 (027५७ 


] स्तम्भाकृति मिछा०ड्डाथा 


4 झथ--स्तम्भाकृति वह रेखाचित्र है जिसमे आश्षृत्तियों को स्तम्भा द्वारा 
प्रदर्शित किया जाता है | ( '6& र्श0झाधया ॥8 & >द्ष' ड्राधणी 09 पिध्वुपणाएए 
ताशंणएपएर।णा ) 


2 उद्याहरण--भागे दी हुई तालिका की सामग्री से स्तम्भाकृति बनाइय -- 
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तालिका 2--प्राप्ताकों का आधृत्ति वित्तरण 





प्राप्तांक या वर्गा-तर आवृत्तियाँ 


8९0788४ 07 (0855 रांटा'एबो5 एशशशाटा९४ 





53-59 
50-54 
43-49 
40-44 
35-39 
30-34 
29-29 
20-24 
]3-]9 
0- 4 


कल 
3 065 ५ नं नये (४ न>॑+ (७ कब # 





स्तम्भावृति बनाने में हमे वर्गान्‍्तरो के निम्ततम और उच्चतम सीमाको की 
आवश्यकता पडती है। अत हम अपनी सुविधा के लिये एक तालिका तैयार कर लेते 
हैं, यथा “- 


शक 
तालिका 3 
प्राप्ताक या बर्गा त्तर वास्तविक सौमायें आवृत्तियाँ 
95९0768 0' (888 ग्राश'थ्लो5 एडछ७ 4|[8 77 ९पुएशास९५ 
55-59 354 5-59 5 [ 
50-54 49 5--54 3 | 
45-49 44 5-49 5 3 
40-44 39 5-44 5 4 
35-39 34 5-39 5 6 
30-34 29 5-34 5 प्र 
25-29 24 5-29 5 44 
20-24 9 5-24 5 6 
5--] 9 4 5-9 5 8 
0- 4 9 5--4 5 2 
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0 *० #* 69 ७ 85 ७35 $& 


5 ॥0 5 20 25 30 35 40 48 50 35 60 
प्राप्ताक्त 
स्केंल---05% भुजा--23 0५ भुजान है 
5 प्राप्ताक या | वर्गा तर 55०2 
2 भावृत्तियाँ प्न्2 


] निर्माण विधि--! एक दूसरे से समकोण बनाती हुई 05 और 0५ 
रेखायें ख्लीची जाती हैं । 





2 गिलफोड़ के अनुसार 0£ और 0४५ भुजाओ का अनुपात---4 3या 


5 3 होता है। उपयु क्त स्तम्भाकृति बनाने मे हमने अन्तिम अनुपात 
माना है । 

3 05% बज पर प्राप्ताको या वर्गातरो (800705 0 (48$ परधाश'ए&5) 
को अकित किया जाता है और उनका स्केल लिख दिया जाता है| 

4 0४ भुजा पर भावृत्तियो ([76०५४०॥०८०४) को अकित किया जाता है 
और उनका स्केल लिख दिया जाता है । 

5 प्रत्येक वर्गातर का वास्तविक विस्तार उसके निम्नतम सीमाक से 
उच्चतम सीमाक तक माना जाता है। यहाँ 0-4 वाले वर्गान्तर 
का वास्तविक विस्तार 9 5--]4 5 और 5-9 वाले वर्गान्‍न्तर का 
वास्तविक विस्तार !4 5-9 5 है । 3] 


482 | शिक्षा मनोविज्ञान 


6 प्रत्येक वर्गान्‍्तर का निम्ततम सीमाक निश्चित किया जाता है। इसका 
बणन भाग 2 में किया जा चुका है। यहाँ निम्ततम सीमाक हैं--- 
95 4 5, 9 5 आदि। 

7 प्रत्येक वगन्तिर के निम्ततम सीमाक से 0४ पर अकित उसकी आवृ 
त्तियों की ऊचाईं तक सीधी रेखायें खीची जाती है । यही कारण है कि 
चित्र मे ये रेखायें 5, 70, 5 भादि से कुछ पहले हैं । 

8 पहले वर्गान्तर की सीधी रेखा के ऊपरी भाग को अगले वर्गा तर की 
सीधी रेखा से मिलाकर आयत ((र७०४४॥8०) बना दिया जाता है। 

9 आवृत्तियों के अनुसार प्रत्येक वर्गातर का एक आयत बनाकर जो 
आकृति तयार होती है उसे स्तम्भाकृति (स्ता४/087870 ) कहते है । 

2 आवृत्ति बहुसुन फिथ्वुप्शाटर ९०५४० 

4 अथ--अग्न ज़ी के 709४० छाब्द का अथ है--अनेक रेखाओ वाली 
आकृति या बहुभुज । अत हम कह सकते है कि बहुभुज वह रेखाचित्र है, जिसमे 
आवृत्तियो का अनेक भरुजाओ द्वारा प्रदशन किया जाता है । ( 6 ॥०पुपएथ०४ 9०५ 
१०॥ ॥8 & वीएप/8 ॥8ए8 7809 ४8088 76976807॥0॥8 (6 #6पप४7068 ) 

2 उद्ाहरण--तालिका 2 की सामग्री से आवृत्ति बहुभुज बनाइये । 

आवृत्ति बहुभुज बनाने मे हमे वर्गान्‍्तरो के मध्यबिदुओ की आवश्यकता 
पडती है। साथ ही हमे प्रारम्भिक वर्गातर के नीचे और अन्तिम वर्गातर से ऊपर 
एक एक वर्गान्तर की कल्पना करनी पडती है जिनकी आवृत्तियों को शून्य मान्त लिया 
जाता है । अत हम अपनी सुविधा के लिए तालिका 2 की सामग्री को निम्न प्रकार 
से व्यवस्थित कर लेते हैं -- 


तालिका 4 
प्राप्ताक या वर्गा तर 
(ः मध्यति आवृत्तिया 
का अप हा ता पथ 
55.-.59 57 
50-54 52 
45...49 47 3 
40-44 42 हु 
35-39 37 0 
30-34 32 हु; 
25-.29 27 [4 
20-24 22 0 
]5--9 [7 8 
0-- 4 2 * 
5... 9 ह। 0 कष्पित 
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| हु | आरा 500 पल 

)4 के ावृत्त नहुसुज- | 
/2 पा । २६०७६८।४०४ + 

० | | | 7007/50१ | ] 

' ५ ]7 

५ ॥ | श 

2 चर | 


9 5 ॥045 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
आप्तावउऊ 


स्केल---०0< धुजा-5-235 (0४ भुजा--5 
5 प्राप्ताक या | वरगन्तिर-- 2 
2 आवृत्तियाँ-- 2 

3 निर्माण विधि--आवृत्ति बहुभुज की निर्माण विधि लगभग वही है जो 

स्तम्भाक्षति की है । मुख्य स्मरणीय बातें निम्नाकित हैं -- 

] प्रारभ्मिक वर्गान्तर के नीचे और अच्तिम वर्गान्तर के ऊपर एक एक 
वर्गातर कल्पित कर लिया जाता है और उनकी भआावृत्तियों का घुन्य 
मात लिया जाता हू । ऐसा इसलिये किया जाता है, ताकि बहुभुज ०> 
भुजा पर आ जाय | यहाँ हमने प्रारम्भिक वरगन्तिर (! 0-4 ) के नीचे 
एक वर्यान्तर (5-9) की और वर्गान्‍्तर (55-59) के ऊपर दूसरे 
वर्गातर (60-64 ) की कल्पना की हू । 

2 0» भुजा पर वर्गान्तरो के मध्यबिदु अकित किये जाते हैं। मध्यबिन्दू 
निकालने की विधि भाग 2 में बताई जा चुकी ह ! 

3 भध्यबिदुओं से ऊपर की ओर चजतकर आशत्रत्तियों की ऊंचाई तक पहुचन 
के बाद चिह्न लगा दिये जाते ह । 

4 इन चिह्नो को सीधी रेखाओ से मिला दिया जाता ह । इस प्रकार जा 
आकृति तयार होती ह उसे आवृत्ति बहुभुज कहते हैं । 

3 स्तस्भाकृति पर आवृत्ति बहुसुन का अध्यारोपण 
5जिएफ्थ्यएुण्शाणा णए 7स्युपए्थाएए शाएर्रणा णा स्राइण्ट्राभा 

कभी कभी परीक्षा मे स्तम्भाकृति के ऊपर आध्ृत्ति बहुभुज की भाकृति स्था 

पित करने के लिय कहा जाता हू। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हू कि एक ही रेखा 
चित्र पर दोनो आवृत्तियो को अकित किया जा सकता हु । इससे दोनो प्रकार के 
आवृत्ति चित्रों की तुलना करने मे विशेष सहायता मिलती हू । यहाँ यहू बता देना 
आवश्यक ह कि ग्राफ पर स्तम्भाकृति और आवृत्ति बहुभुज मे से किसी को भी पहले 
बनाया जा सकता ह। 
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। उदाहरण--तालिका 2 की सामग्री से स्तम्भाकृति बनाइये और उसके 
ऊपर आवृत्ति-बहुभुज स्थापित कीजिये । 
स्तम्भाकृति और आवृत्ति-बहुभुज बनाने में हमे वर्गान्तरो की वास्तविक 


सीमाओ और मध्यबि दुओ की आवश्यकता पडती है। अत हम अपनी सुविधा के 
लिये तालिका 2 की सामग्री को निम्त प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं -- 










तालिका 5 
ला क कर्ीसर |. पलक से... अब... आजतक. या वर्गान्‍्तर वास्तविक सीमायें सध्यबिन्तु आवत्तियाँ 
60-64 59 5-.64 5 52 0 
55-59 54 5-59 5 57 
50-54 49 5--54 5 अंडे | 
45-49 44 3-49 5 47 3 
40-44 39 5-44 5 42 4 
35-39 34 5-39 5 37 6 
30-34 | 29 5-34 5 32 7 
25-29 24 5-29 5 27 ]4 
20-24 9 5--24 5 22 6 
5--9 ]4 5-9 5 ] & 
_ [#हड [ह॒ 9 5--]4 5 ]2 2 
5- 9 4 5- 95 है 0 
के बन न जु न्कूः है अ्यूम्म् कृ || ४६ | आशा! शक 56 और पु 
4 ॥ + + कक | _ स्तम्माकृति थ 
कक मी 007 | | आक्षत्ति - बहुशुज | 
[। | ॒ | का 
फऋै([(प द् | 
8 :; -- ॥ 3६ ह | 
& । | | 
। । छा कान || 
५ न । >> | प्‌ 
| है 
2 | न | क 





१३ 935 |५5 |9'5 746 29 5 303 398 4५७8६ 47५5 605 596 €० # 
शश्ञोन्लऊ 


स्केल ---0% भूजा-523 , 0५ भुजा--3” 
5 प्राप्ताक या  वर्गा-तरन- 2 
2 भावृत्तियाँ-+ 2 
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42 निर्माण विधि--स्तम्भाकंति और आवृत्ति बहुभुन की निर्माण विधि वही 
है जिसका वणन पहले किया जा चुका है। मुख्य स्मरणीय बातें निम्नाकित हैं --- 

। 0४5 भुजा पर वर्गन्तिरों की वास्तविक सीमायें अकित की जाती हैं। 

2 (0४ भुजा पर आवृत्तियाँ बकित की जाती है । 

3 प्रत्येक वर्गातर के निम्ततम सीमाक से 0४ पर अकित उसकी 

आवृत्तियों की ऊंचाई तक बिन्दु लगा दिये जाते हैं । 

4 प्रत्येक वर्गान्तरर के मध्यबिदु से 0४ पर अकित उसकी आवृत्तियो की 

ऊ चाई तक रेखा खीच दी जाती है । 

नोद--स्तम्माकृति को बिच्दुओ के बजाय रेखाओ से भी प्रदर्शित किया जा 
सकता है और उसके आयत भी बनाये जा सकते हैं। हमने अपने उपयुक्त चित्रों का 
निर्माण गैरेद के आधार पर किया है । 

4 यचयी आवृत्ति बड़ (फाणेशाए० उ7९तृएश2टए (प7० 

4 अथ--सचयी आवृत्ति वक़॒ वह रेखाचित्र है जो सचयी आतवृत्तियो को 
प्रदर्शित करता है । ( ४ ०प्रागप्राद्वाए8& ०प्॒पशाएए एप्रए७ ॥8 & डाध070 70976 
इााश्वा07 07 (6 एप्रगप्रा॥रतए० 7९धृपशाएा658..) 

2 सचयी आवुत्तियाँ निकालने की विधि--किसी वर्गा-तर की सचयी आवृ 
त्तिया उस वर्गान्‍्तर की और उससे नीचे के सब वर्गान्तरो की आवृत्तियाँ होती हैं । 
नीचे की तालिका मे 0---4 वाले वर्गान्तिर की सचयी भावृत्तियाँ-- 2- 45-6७ हैं । 
इसी प्रकार, !5---9 बाले वर्गान्तरों की सचयी आवृत्तियाँ-+ 70--2-[-45-6 है। 

3 उदाहरण--नीचे दी हुई तालिका की सामग्री से सचयी आवृत्ति वक़ 
बताइये --- 


तालिका 6--प्राप्ताकों का भावत्ति वितरण 








सधओ फषफ मा पियट या वर्गा-तर | वर्गान्‍्तर का उच्चतम | आवृत्तियाँ_ | सचयी आवृत्तियाँ 
800768 07 (855 | सीमाक एएश' अऑश्धुप्रशाएा ९ (ए्गरपरॉब्राए ७ 
]॥0श7९॥)5 पता णै॑ फराशणगों एथ्युप्रशालं९०5 






॥ गधा 286 
] 27 
2 26 
5 24 
0 6 
| म४ [5 | 


जा 


0-4 4 3 6 
5... 9 93 है 


486 | शिक्षा मनाविज्ञान 


सचयी आठृत्तिवक्र 
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45 95 45 ॥95 248 29 5 34 5 395 
वर्शीन्‍न्तर 


स्केल--02 भुजा+-22 0४ भुजा-- | 
5 प्राप्ताक या  वर्गल्तिर-ू 3 
4 सचयी आवृत्तियाँ-- 2 


4 निर्माण विधि--सचयी आवृत्ति वक्र॒ की निर्माण विधि लगभग वहीं है, 


जो स्तम्भाकृति की है। मुरय स्मरणीय बातें निम्ताकित है -- 


! प्रारम्भिक वर्गान्तर से नीचे की ओर एक वर्गान्तर कल्पित कर लिया 
जाता है और उसकी सचयी आवृत्ति शून्य मान ली जाती है, ताकि वक्र 


0+ भुजा पर आ जाय । 
2 0५ भरुजा पर सचयी आव्ृत्तियो को अक्ित किया जाता है । 


3 03 भुजा पर वर्गातरों के उच्चतम सीमाको को अकित किया जाता 
है। यहा प्रारम्भिक वर्गातर के नीचे के वर्गातर के उच्चतम सीमाक 


(4 5) को 0» भुजा पर अकित किया गया है। 


4 भग्राफ पेपर पर अकित किये जाने वाले चिक्नो को मिला दिया जाता 
हैं। इस प्रकार जो आकृति तयार होती है, उसे सचयी आवृत्ति-वक्त था 


ग्राफ कहते हैं । 
5 सचयी प्रतिशत बक्च एप्रापंबाए० एशरशा॥26 (प्राए९ 


। अथ--सचयी प्रतिशत वक़॒ वह रेखाचित्र है, जो सचयी आवृत्तियों के 
प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। (/& ०्प्रापप्रांधाए०6 7७7०७88० ०प्रा76 75 ६ 
शाध्फतवए. सच्काशशांबाणा 0 76. एथ०्शा8० ०0 धी० वपरांक्षाए० 


7९धुएआ068 * ) 
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4 सचयो आवुृत्तियों का प्रतिशत निकालने की विधि--सचयी भआदवृत्तियो 
का प्रतिशत निकालने का सूत्र है --- 


कप ५९ 00 अर्थात्‌ वर्गातर की सचयी आवृत्तियाँ 


सचयी आवृत्तियो का योग अर 


उदाहरणाथ, नीचे की तालिका से 6--0 वाले वर्गा-त्र और ]--5 
वाले वर्गात्र की सचयी आवत्तियाँ क्रश ! और 2 है। अत इन वर्गातरा की 
सचयी आवृत्तियों का प्रतिशत क्रश 5 और 0 है, यथा -- 


2 
_.. »& 00५--5 -_ // 400>--5- 0 
20 हे 20 


3 उदाहरण--नीचे दी हुई तालिका की सामग्री से सच्यी प्रतिशत वक्र 
बनाइये 


तालिका 7--प्राप्ताको का आवृत्ति वितरण 





प्ाकामाओ, पा माप या वर्गा-तरवर्गा-तर का उच्चतम | संचयी आवृत्तियाँ सचयी आवृत्तियो का 
98207९४ ०' (0955 | सीभाक एएएक्ष 0ए्रप्रोक्राए० | अ्रतिशत एशल्शा 
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3]-335 33053 ]8 90 
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]---5 55 0 0 कल्पित 
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सचयी प्रतिशत वक़ 


हा फैक मा खाहुके 20 ७७०० कमा कामाफ ढंग) ध्यान लांध किम का 
मूक! ३७० कुक ऋण्क ०० जय 8-० *-१ है | ४ बा बात हब जा जा आधा 
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8० कल हद महा 
96 कह के 

१० हे 


889 $05 (55 205 255 305 355 405 
ल्ञीन्तर, 


स्केल---०> भुजा-- 26 0४ भुजात--2 


5 प्राप्ताक या ! वर्गान्तर"र 3 
0 सचयी प्रतिशत आवृत्तिया5- 2 


4 निर्माण विधि--सचयी प्रतिशत वक़ की निर्माण विधि लगभग वही है, जो 
सच्यी आवृत्ति वक़ की है। मुख्य स्मरणीय बातें निम्नाकित हैं -- 


| आरम्भिक वर्गान्‍्तर से नीचे की ओर एक वर्मान्‍्तर कल्पित कर लिया 
जाता है और उसकी सचयी आवृत्ति शून्य मान ली जाती है। यहाँ 
]--5 वाले वर्गातर की कल्पना की गई है। 


2 0४ भुजा पर सचयी आवृत्तियों का प्रतिशत अकित किया जाता है| 


3 0०३४ धभुजा पर वर्गान्‍्तरो के उच्चतम सीमाको को अकित किया 
जाता है । 


4 ग्राफ पेपर पर अकित किए गए चिह्नो को मिला दिया जाता है। इस 
प्रकार जो आकृति तयार होती है, उसे सचयी प्रतिशत वक्त या ओजिब 
(0896) कहते है । 


नोंट---सचयी आवृत्ति वक्त और सचयी प्रतिशत वक्र॒ की आक़ृतिया 9 के 
समान होती हैं। इसलिये इनको 8--8॥89०6 ८प्ाए८४' भी कहा 
जाता है । 
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6 आतृत्तियों का सरलीकरण  9॥0गणत॥ा्र 06 #7श्तुएशालं65 


। सरलीकृत आवृत्ति बहुभज--कभी कभी आवृत्ति बहुभुज की आकृति इतनी 
टेढी मेढी ([77०27०7) होती है कि उसे समझना कठिन हो जाता है । इस दोष को 
दूर करने के लिए आवृत्तियो का सरलीकरण कर लिया जाता हु । इन आवृत्तियों से 
जो बहुभुज बनाया जाता ह उसे सरलीकृत आवृत्ति बहुभुज (879000760 #फ€्पुए 
8009 ?0[ए2०॥) कहते है । 


2 सरलीकरण की विधि--- 


[ 


दिए हुए वर्गान्तरो मे प्रारम्भिक वर्गान्तर के नीचे और आतिम वर्गान्‍्तर 
के ऊपर एक एक वर्गान्‍्तर की कल्पना कर ली जाती है और उनकी 
आवृत्तियों को शुन्य मान लिया जाता हू । नीचे के उदाहरण मे 20---24 
और 70--74 वाले वर्गान्‍्तर कल्पित हैं । 


कल्पित वर्गात्तरो की सरल आवृत्तियों को जोडना आवश्यक होता हू । 
ऐसा न' करने से सरल आवृत्तियों का योग वास्तविक आभावृत्तियों से कम 
रह जाता ह । 


जिस वर्गान्तर की आवृत्तियों का सरलीकरण किया जाता है, उससे ठीक 
ऊपर और ठीक नीचे के वर्गातवर की आवृत्तियों को उस वर्गान्‍्तर की 
आवृत्तियो मे ज़ोडकर 3 से भाग दे दिया जाता ह। उदाहरणाथ, 
25--29 वाले वर्गान्‍्त्र की आवृत्तिया 4 है। इसके ऊपर और नीचे 
के वर्गान्‍्तरो की आवृत्तियाँ क़मग्य 4 और 0 हैं। अत 25---29 


वाले वर्गान्‍्तर की सरल आवृत्तियाँ हुई -- अमन प्55 


नीचे और ऊपर के कल्पित वर्गान्तरो की नीचे और ऊपर की आवृत्तियो 
का उल्लेख नही होता है । अत इन' आवृत्तियो को शुय मानकर सरल 
आवृत्तिया ज्ञात की जाती है। उदाहरणाथ 20--24 और 70-74 
वाले वर्गा तरो की सरल आवृत्तियाँ क्रश हुई -- 


सप --5! 33 और जल ल्‍न्‍5 33 


3 उदाहरण--आगे की तालिका में वास्तविक आवृत्तियों को सरल भावृत्तियो 
में बदला गया है| 
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तालिका 8--वास्तविक और सरल आवत्तियाँ 

















बर्गास्तर आवृत्तियाँ मेन हिफक का 02008 मलिया 
(858 शिष्य | #0[ुएशआटॉ605 70० 
900ण777९ ए7९प्ञाशाट65 
हि ल्‍-22%4४020% 

70-74 5 93 
--0--0 

65-69 कक जय 33 
0----3 

60-64 5७ पाक (93% 
3-+-0+-5 

55-59 ः ब 2 66 
5--3+- 6 

50-54 डा जया 4 66 
6--5--4 

45-49 ७ अब 8 35 
4-- 6 -[-7 

40-44 5: बएक 9 00 
7--4-|- 

35-39 ०4% व 0 66 
4]--7-+-4 | 

30-34 2] 7 33 
4-- -+-0 

23-29 पक इक 5 00 
0--4-|-0 

20-24 का उ 

हर 
केन्द्रीय प्रवत्ति के सापक 


१४.3 जर॥5 07 एकशार॥ा, पारएएए2ए 
केद्रीय प्रवुत्ति का अथ व मापक 
शि०्यणाए़ & फैशाधयाछ ती एशायोे एशातशारए 
के द्वीय प्रवृत्ति के अर्थ और मापक का स्पष्टीकरण करते हुए 7७॥० (9 78) 
ते लिखा है ---“प्राप्ताकों के समृह में एक ऐसा प्राप्ताक होता है जिसके आस पास 
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अय प्राप्ताकों के के(द्रत होने की प्रवृत्ति पाई जातो है। इस प्रच्नृत्ति को सम्ृह के 
प्राप्तांकों को केद्रीय प्रशुत्ति कहते हैं और इस' प्रद्बत्ति को केद्रीय प्रवृत्ति का मापक 
कहते हैं ।' 
हम हढ के' कथन को एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर सकत हैं। मान लीजिए 
कि 8 छात्रो के एक सम्ृह के अग्न जी के प्राप्ताक हैं -- 
3], 35, 33 36 34 37 32 38 


इन प्राप्ताको मे 34 ऐसा प्राप्ताक है, जिसके आस पास अन्य प्राप्ताक केरद्रित 
या स्थित हैं । अत 34 प्राप्ताक इस समूह की के द्वीय प्रवृत्ति का मापक है। यह 
बताता है कि छात्रो की अग्नेज़ी मे योग्यता 34 प्राप्ताक के आस पास है। इस प्रकार 
यह प्राप्ताक उसकी योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही उस योग्यता का 
मापक भी है। इस प्राप्ताक की स्थिति क॑द्रीय होती है पर इसका बिल्कुल मध्य से 
स्थित होता आवश्यक नहीं है। साराश मे हम 7४४७ (# 78) के शब्दों मे कह 
सकते है ---केद्रीय प्रद्युत्ति का सापक समृह के प्राप्तांकों का एक प्रकार का औसत 
या मुल्य होता है और इसका काय इस औसत मुल्य के रूप मे समुह के प्राप्ताकों को 
लघु रूप में व्यक्त करना है। 

0थाए८ (9 27) के अनुसार कद्बीय प्रवृत्ति के मापक का दोहरा महत्त्व 
है । पहला, यह समूह के सब प्राप्ताको के औसत को व्यक्त करके समूह की योग्यता 
को व्यक्त करता है। दूसरा, यह हमको दो या दो से अधिक समूहो के छात्रो की 
योग्यताओ की तुलना करने मे सहायता देता है । 


भापको के प्रकार 
पए्रगावरह णा शछ्ाएरा'€९8 


केद्रीय प्रवृत्ति या कंद्रीय मान को ज्ञात करने के लिए साधारणत तीन 
प्रकार के मापको का प्रयोग किया जाता है, यथा -- 


] मध्यमात्त १॥687॥ 0 3॥77777000 (९४४ 
2 मध्याक (९० 
3 बहुलाक १५(008 


4 मभध्यमान 2#(6€थ 


अथ--जिसे गणित मे औसत (४५००४४०) कहते ह€ उसी को सारियकी मे' 
मध्यमान ()४०थ॥) कहते है। मध्यमान निकालते के लिये दिए हुए ऑकडो के 
योग मे उत्तकी सख्या से भाग दे दिया जाता है और जो भजनफल आता है वही 
मधच्यमान होता है । उदाहरणाथ, ! 3, 2 6 4 का भध्यमात है --- 


3-2 4 
मध्यमान (|४6&॥)) -- व आर प 0 लाल 
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मध्यमान' दो प्रकार के आकडो का निकाला जा सकता है, यथा --- 
(।) अवर्गीकृत आँकड़े (॥/8/07%०0 7089 
(2) वर्गीकृत आकड़े (079०१ 79868 
 अचर्गीक्ृत आँकडो का सप्यमान निकालने की विधि--अवर्गक्तित आँकड्े 
सिलसिलेवार न होकर बिखरे हुए होते है। उदाहरणाथ, एक मज़दूर पहले दिन 3 
रुपय्रे की, दूसरे दिन 4 रुपये की तीसरे दिन 4 रुपये की चौथे दिन 5 रुपये की 
और पाँचवें दिन 4 रुपय की मजदूरी करता है। उसकी औसत मजदूरी के मध्यमान 
को हम निम्नलिखित प्रकार से निकाल सकते है -- 
मज़दूरी का मध्यमान-- नरक म ...4 रुपये । 
अवर्गीकृत आऑँकडो का मध्यमात' निकालने के लिये निम्नलिखित सूत्र का 
प्रयोग किया जाता है --- 
__ अर अहम निं<< प्राप्ताको का योग 
कक 2800 ४ प्राप्ताकों की सख्या 
यहा #“-मध्यमान (?/९७॥) 
स्-योग ($प7 7'०8]) 
>(८-दिये' हुए प्राप्ताक (800/68) 
८-प्राप्ताको की सख्या ()पए्आात0०७7 ० $00/88) 
४ को 'सिगमा कहते है जिसका अथ है--थयोग । 
उदाहरणाथ, अग्नेज्ी की परीक्षा मे छात्रो के प्राप्ताक हैं --70, 25 7 
23 5। इन प्राप्ताको का मध्यमान है “- 


हि 


'फलानकन्दा>न्की. राव: 


] 
_ 0--25+7--23--5 
प---77-- ८7-77 


न्‍्लटतन 8 अभीष्ठट उत्तर । 


2 बर्गोक्ृत आँकडों का मध्यसमान निकालने को विधि--वर्गक्तत आकड़े 
सिलसिलेवार और क्रमबद्ध होते है। साख्यिकी मे इसी प्रकार के आकडो का 'सध्य 
मान निकाला जाता है। इसके लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, यथा -- 

(अ) लम्बी विधि .078 !शै७१00 

(ब) छोटी विधि 8॥070 (६४00 
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(अ) लम्बी विधि द्वारा वर्गोहृत प्राप्तांकों का मध्यमान निकालना 


() सृत्र--लम्बी विधि द्वारा सध्यमान तिकालने के लिये निम्ताकित सूत्र का 
प्रयोग किया जाता है +--- 


यहाँ ॥(--मध्यमान (/०६॥) 
3न्न्योग ($फा३ 70७]) 
ए+--आवृत्तियाँ (#४९९४५॥०७७) 
#--वर्गान्तरो के मध्यबि दु (](॥090778 ० (॥888 
[एॉशएक5) 
२--आवृत्तियों का योग (70] ० एधपुप्र७००४) 
आाऊऋ--भावृत्तियों व मध्यबिदओो के गुणनफल का योग । 


(7) उदबाहुरण--तीचे दिये हुए प्राप्ताकों के आवृत्ति वितरण का मध्यमान 
लिकालिये -- 


तालिका 9--प्राध्तांको का आवत्ति वितरण 





ग्राप्ताक या वर्गान्तर आवत्तियाँ 

है आर 
40-44 2 
35--39 3 
30-34 6 
25--29 8 
20-24 7 
5--9 26 
]0-4 ]] 
5... 9 2 


0- 4 0 
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तालिका 40--लग्बी विधि द्वारा मध्यमान निकालना 





मध्यम किक 





जगा मध्यबिदु आवृत्तिया आवृत्ति याँ >< सध्यबिन्दू 

(परदे /श7त्रॉंड सावणाएई | ए€एुएशालं०५ | #7श्वुपएशाल€४४ >९ शाता०णगा($ 
(5) (7?) (ए्) 
45-49 47 ] 47 
40-44 42 2 84 
35-39 3३7 3 ] 
30-34 32 6 92 
25-29 27 8 26 
]3-9 [7 26 442 
0-4 2 ]] 32 
का ँ 2 4 
योग ४-76 ५०9४ --] 62 





मध्यमान का सूत्र है-४-- २ 


सूत्र' का प्रयोग करने पर- -- जह 


मध्यमान (४)२-2 2 अभीष्ट उत्तर । 
(७) सोपान--! वर्गास्तरों के मध्यविन्दु निकालना | इनको तालिका ० मे 
> स्तम्भ में लिखा गया है । 
2 प्रत्येक वर्गान्‍्तर के मध्यबिंद्‌ को उसकी आवृत्ति या आवृत्तियों से गुणा 
करना । गुणतफल को /?# स्तम्भ में लिखा गया है । 
3 #£# स्तम्भ की सख्याओ का योग निकालना । इसको ५४४४ द्वारा 
यक्त किया गया है । 
4 उक्त योग अर्थात्‌ &#>» को आतृत्तियों की सख्या अर्थात 7 से भाग 
देकर, मध्यमान (?/) तिकालता । 
(ब) छोटी विधि द्वारा बर्गक्षित प्रार््ताकों का मध्यमान निकालना 


(0) सुत्र--छोटी विधि द्वारा मध्यमान निकालने के लिये निम्ताकित सूत्र का 
प्रयोग किया जाता है -- 


१-८४ -| (रा) ८०१ 
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यहाँ />-मध्यमान (!९७॥)) 
&(“5कल्पित मध्यमान' (8877760 (९७7) 


अनच्झयोग ($णा 70(9) 

9--आवृत्तिया (#7०0ए०॥08$) 

--बिचलन (706ए7800०॥ ) 

घ-- आवृत्तियों का योग (70[8 ० ए7९घए९४॥०९४) 
(त--वग विस्तार (82० ० (]888 हगा०४/५७)) 

£770--आवृत्तियो व विचलत के गुणनफल का योग । 
(7) उदाहरण-तालिका 9 मे दिये हुए प्राप्ताकों के आवृत्ति वितरण का 
मंध्यमान निकालिये । 
तालिका --छोटी विधि हारा सध्यमान निकालता 


पर |  फलाढक |हल्थाकिलल | पोडामावब  बिचलन | आवृत्तियाँ | आवृत्तिया ," विचलन 
3 मर एलछशभाणा | #श्पु॒प्रशाशर् | #एश्[प्शाट€६४ 
श्पा (0) () ०90080णा (070) _ 


। 











45-49 | 47 न्ड ! +- 5 
40-44 | 42 --4 2 र्न- 8 
35-.39 | 37 3 3 न 9 
30-34 | 32 2 6 52 
25--29 27 न! 8 न 8 
[20-24 | 22 0 7 0--45 
[5--9 [7 न्++ 26 --+20 
40- 4 [2 “2 ] ->+373 
5- 9 ५ 3 2 “-- 6 
0- 4 2 --+-4 | 0 
कला 
योग ८-76 आए) ----2 


मध्य के पास का वर्गान्तर--20---24 
2. इस वर्गन्तिर का कल्पित मध्यमान (//४)--22 
3 वर्गाच्तर का आकार (० । )--5 


मध्यमान का सूत्र है--/४--४५)४ -|- (पा 


८ (7 


सूत्र का प्रयोग करने पर--/--22 -- (%) > 5 


मध्यमान (४)-52व 2| अभीष्ठ उत्तर । 
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(पा) सोपान--7 जो वर्गातर मध्य मे था मध्य के पास हो, या जिसकी 
आवृत्ति सबसे अधिक हो, उसका मध्यबिदृ माक्षूम करना। यहाँ यह वर्गन्तिर 
20--24 बाला है। 


2 


इस मध्यबिदु को इस वर्गान्‍्तर का कल्पित भध्यमात मानना । यहा 
मध्यबिदु 22 है। अत इसको इस वर्गान्तिर का कल्पित मध्यमान मान 
लिया गया है । 
जिस वर्गान्तर के मध्यमान की कल्पना की गई है, उसके आगे 7) 
स्तम्भ में शुन्य लिखना । इसका अभिप्राय यह है कि इस वर्गा-तर के 
कल्पित मध्यमान से इसके मध्यबिदु का विचलन (7०) शून्य है । 
शन्‍्य से जिस ओर मध्यबिदुओ का मान अधिक होता है उस ओर 
विचलन बढता है और जिस ओर घढता है उस ओर कम होता है । 
अत बढने वाली दिद्या मे क़मश --7 +-2, +-3 ओर घटने 
वाली दिल्ला मे क्रमश -- 7 “2, “-3 लिखना । 
प्रत्येक वर्गान्तर के विचलन (0) और आवृत्तियो (४) को ग्रुणा करके 
गुणनफल (४70) को 7?” स्तम्भ में लिखना । 

77 स्तम्भ की धनात्मक (?०आ7ए७) और ऋणात्मक (!२८४७४७) 
सख्याओं को अलग अलग जोडना । इन' दोनो सख्याओं के अन्तर को 
आवृत्तियों और विचलन के गुणनफल का योग (६४7०) मानना । 
वर्गाल्तिर आकार ज्ञात करना | यहा यह 5 है । 
कल्पित मध्यमान को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त सूत्र का प्रयोग 
करना | 

2 सध्याक 'रिेंण्शव्रा। 


अथ--मध्याक केद्रीय प्रवृत्ति या मान का मापक है। देढ के अनुसार -- 
“भध्यांक, प्राप्ताको के सतह का वह बिदु है, जिसके नीचे समह के आधे प्रपप्ताक 
होते हैं ओर जिसके ऊपर समुह के आध प्राप्तांक होते हैं।” 

वह शाल्ताका 78 वा 70707 ०0 76 309]8 9७ 8007/88 7९009 जाए 

0॥6 ॥॥ 07 76 8007898 ॥6 870 800५6 जात) 006 ॥##। 07 ६॥68 800/'28 
॥6 --एथ४ (9 86) 

ढट के इस कथन से स्पष्ठ हो जाता है कि मध्याक' समूह के प्राप्ताको के 
मध्य में होता है और उनको दो बराबर भागो मे बाँठता है। उल्लेखनीय बात यह 
है कि मध्याक --अदू या प्राप्ताक न होकर बिन्दु होता है। यदि हम यह स्मरण 
रखें, तो हमारी अनेक कठिनाइयाँ सरल हो सकती हैं । 

मध्याक दों प्रकार के आँकडो का निकाला जा सकता है यथा -- 

() अवर्गीकृत आँकड़े ए॥87079०0 )08/8 

(2) वर्गीकृत आकड़े 0/079०१ ॥08/8 


शिक्षा व' मनोविज्ञान मे साल्यिकी | 497 


 अवर्गीकृत आँकडो का मध्यांक निकालने की विधि -- 


(+) सुत्न--अवर्गक्रित आँकडो या प्राप्ताको का मध्याक' निकालने के लिये 
निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 


१(९०७9॥ --< ली | 0॥/ ० -) ६ 


यहाँ --समुह के प्राप्ताको की कुल सख्या । 
(7) उदाहरण 7--निम्नाकित समूह के प्राप्ताको का भध्याडुू ज्ञात 
कीजिए -- 
7 0, 8, 72 9 ! 7 (असम-000-परया ) 
हम पहले इन प्राप्ताको को क्रम में लिखेंगे --- 
7 7 8 (9) 0 ] 2 


मध्याक का सूत्र है--४०8०॥8॥-- कल )(॥ पाए 





यहाँ ८-7 
मसंध्याक -- गन | ॥॥ ० ० ६ 


5-47 'िश्याग708'>--चौथी सख्या | 
प्राप्ताको के समृह में चौथी सरया है---9 
मध्याक (/(४0॥) --9 अभीष्ट उत्तर । 
चौथी सख्या अर्थात्‌ 9” समूह के प्राप्ताकों के बीच मे है चाहे हम 7 की 
ओर से गिनें या 72 की ओर से । 


है 


7 |! “2 येतीन प्राप्ताक 9 के ऊपर हैं। 
8 


9 -> मध्याक (४००४0) 

0 

[] | >> ये तीन प्राप्ताक 9' के नीचे हैं । 
[2 


उदाहरण 2--निम्नाकित समूह के प्राप्ताको का मध्याक ज्ञात कीजिए -- 
0, 8 ]2 9 व[, 7 (सम--४ै४७४। ---सख्या) 
हम पहले इन प्राप्ताको को क्रम में लिखेंगे -- 
7 8, 9 (95), 0, 7। 2 
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यहाँ भि--6 


मध्याडू ८ कु कल (7 'षिप्ा॥76/ 


घन 3॥ 'िपा॥0०० 


3 567 परप्ा्रणथ-- न तन [0 095 


मध्याडू: (0(07)-:9 5 अभीष्द उत्तर । 
3 50 7प्राएथ समूह के प्राप्ताक---9 और ॥व0 के बीच मे है चाहे हम 
7 की ओर से गिनें या 42 की ओर से । 


7 

पा 

9१  9--0 _ 
पा ) --5 9 भध्याक (!४००ाक्षा) 


2 
]] 
(2 | 
2 बर्गीकृत आँकडों का मध्याक मिकालने फी विधि -- 

(7) सूत्र--वर्गीकृत आऑकडो या प्राप्ताकों का मध्याक निकालने के लिए 
निम्नाकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 
]९/2-...8 

णि 








(९6०ीक्षा 5-१. -- >> 


यहाँ, '४९०७॥ --मध्याक 


[,--मध्याक वाले वर्गा-तर की वास्तविक निम्न सीमा (2780 
[0एथ' ॥आाओ ए पा|श'एश) एजाॉधागाएरड (९१६४7) 


८- प्राप्ताको की कुल सख्या (70४4[ 'पपा0७/0 0 900768) 


7--मध्याडूुए वाले वर्गान्तर के नीचे की सब आवृत्तियों का योग 
(8777 ०0 था स्फल्वुपशाल88 080ज़ 6 पशाशएक। 
(०ग्रांधा0॥8 )/९०६॥१) 


+॥>-मध्याडू: वाले वर्गान्तर की आवृत्तियाँ (सिथ्वुपभाएा68 ० 
प्रॉथएका एणांशाएह (००) 


(]--वग विस्तार (8726 07 ((8४४ परा|श५थ) 


(7) उदाहरण--तालिका 9 मे दिये हुए प्राप्ताको के आवृत्ति वितरण का 
मध्याडू ज्ञात कीजिये -- 
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तालिका 2--वर्गोकरण प्राप्तांकों का मध्यांक मिकालना 
प्रथम वाआ000 ०२७ कर॥ ७ ९॥॥७-४४६:0॥900.0000%#79 वह वैका३४००७४१७७॥॥७७७आआ कमा 4००७० वा ७७७३ एम७#७0000040॥0 न पकउ२2७७ १४ गका०२8५७७७१॥००१३७५॥५७॥०५७०३७५३४४४४००३४७/ा भक्त ५३2३७५ा२3२५३८र कक 














वर्गान्‍्तर आचृत्तियाँ सचयी आावृत्तियाँ 
45-49 ] 46 
40-44 4 75 
35-39 3 73 
30-34 6 70 
25-29 8 64 
20-24 7 56 
(5-79 26 36 
व0-! 4 8 कक ]3 
5-9 2 | न 2 
0-4 0 0 





योग चि5--76 





इस उदाहरण मे---,-5 4 5 





7--<:]3 
7+75:-2 6 
८-76 
एच 5 
2--' ॒ 
मध्याक का सूत्र ह--07--7., हे सल ८ 
_26 __3 


सूत्र का प्रयोग करने पर---0॥--4 5-- ठहर 5 


मध्याक (१४७०७) --9 3] अभीष्ट उत्तर | 

(॥7) सोपान---! सचयी आतवृत्तिया ज्ञात करमा । 

2 कुल आवृत्तियों का आधा (९/2) ज्ञात करना। यहाँ यह सख्या 
38 है । 

3 जिस वर्गान्तर भे !२/2 की सख्या हो उसको मध्याक वाला वर्गान्‍्तर 
मानता । यहाँ वह वर्गान्‍तर 5--9 वाला है। 

4 भध्याक वाले वर्गातर की वास्तविक निम्न सीमा मालुम करना । यहाँ 
यह सीमा !4 5 हू । 
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5 भध्याक वाले वर्गान्तर की आवृत्तियाँ ज्ञात करना। यहा इनकी सख्या 
26 है । 

6 मध्याक वाले वर्गातर के नीचे की सब आतवृत्तियो का योग मालूम 
करना । यहा यह योग 3 है । 

7 व विस्तार ज्ञात करना | यहा यह 5 हूं 

8 सूत्र का प्रयोग करके मध्याक ज्ञात करना । 

3 बहुलाक १॥006 
अर्थ--बहुलाक केद्रीय प्रवृत्ति या मान का मापक है। क्रो व को के अनु 
सार --“दिए हुए प्राप्ताको के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक आता है, 
उसे बहुलाक कहते हैं ।” 
""फह इ00%8 7 & शाएक) ३० ० 0६4 व 90]06879 708 800९॥09 
8 04[९6 476 #046 '---(7०फ्त & (7०फ (9 393) 

बहुलाक दो प्रकार के आकडो का ज्ञात किया जा सकता हू, यथा -- 

() अवर्गीकृत आँकड़े ए॥९870०7966 708/8 

(2) वर्गीकृत आँकडे 07079890 08(8 

() अवर्गेक्तत आँकड़े का बहुलाक निकालने की विधि -- 

अवर्गक्षित आँकडो या प्राप्ताको को केवल देखकर ही 'बहुलाक' को ज्ञात 

किया जा सकता है । मान लीजिए कि एक समृह के प्राप्ताक हैं -- 

0, 4| !, 2, ।2 3, 3 3 4, 4 

इस समूह में 73 सबसे अधिक ब।र आया हू | अत इसका बहुलाक 43 हू। 

यहाँ बहुलाक' के सम्बंध मे कुछ विशेष परिस्थितियो का उल्लेख कर देना आवश्यक 
हैं, यथा “-- 

!। यदि किसी समृह के प्राप्ताको की आवृत्ति समान होती है तो उसका 
'बहुलाक नही निकाला जा सकता हू, जैसे -- 

()) 2, 7 6 9 8 5, 4 (प्रत्येक अक | बार आया है) 
(7) 2 2, 2, 7 7 7, 6, 6 6, 9 9, 9 (प्रत्येक अद्भु 3 बार 
आया है) 

2 यदि किसी समूह मे दो प्राप्ताको की आवृत्तियाँ लगभग बराबर होती 
हैं और यदि ये आवृत्तिया दूसरे प्राप्ताको की आवृत्तियों से अधिक होती 
हैं, तो 'बहुलाक' इन दोनो' का औसत होता है, जसे -- 
 ], 2, 2, 2, 3 3 3,3 4 4 4, 4, 5 5, 6, 6, 8 

इस समूह में 3 और 4 की आवृत्ति 4 बार हुईं है। इतनी बार किसी दूसरे 

प्राप्ताक की आवृत्ति नही हुई है । अत इस समूह के प्राप्ताकों का बहुलाक' है -- 


ब्न्य+ब्उ3ठ 5 


रे 
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3 यदि किसी समूह के दो प्राप्ताको की आवृत्तिया अपने पास के प्राप्ताको 
से अधिक हो और यदि ये दोनो प्राप्ताक एक दूसरे के पास न हो तो 
इन दोनो प्राप्ताको को बहुलाक माना जाता है जसे --- 

। 4, 2, 2 2.3 3 3 3 3, 4, 4 4 5, 5, 5 5, 6 6 6, 
77.8 
इस समुह में 3 की आवृत्ति 5 बार और 5 की आवृत्ति 4 बार हुई है। ये 
दोनो प्राप्ताक एक दूसरे से दूर हैं और अपने पास के प्राप्ताका से अधिक बार आये 
हैं । अत इस सभूह के दो बहुलाक है--3 और 5। ऐसे समूह को द्वि-बहुलाकी 
(87 ॥(048]) समूह कहते हैं । 
(2) वर्गोकुत आँकडों का 'बहुलाक मिकालने को विधि -- 

(7) सुत्र--वर्गीकृत आकडा या प्राप्ताको का 'बहुलाक ज्ञात करने के लिए 

निम्नलिखित दो सून्नो का प्रयोग किया जाता है -- 

पहला सुत्न-- बहुलाक 3 मध्याक--2 मध्यमान 

(0066 5-- 3 (60487---2 )(६६॥ 
&& 

दूसरा सुनत्न---098--7. -- ( छाय हज हर) ऐऔआ। 

यहा 7/5>-बहुलाक वाले वर्गान्तर की वास्तविक निम्न सीमा (%ऋ80 
[.0फ्रढा [॥या ए पर्वाक्षएववा 00परॉंधाव।॥?2 (006) 

78--बहुलाक वाले वर्गातर के ठीक ऊपर के वर्गान्तर की आवृत्तिया 

(#8परृपशाण88 ए पांशएक [पड 80008 496 पाछा'ए॥/ 
००एांक्षाणाा३ 006) 

ए 8--बहुलाक वाले वर्गातर के ठीक नीचे के वर्गा तर की आवृत्तियाँ 
(जिल्पुपणआाठा65 णएी 787 उप्डा ०000ज़ 76 [7(07९६/ 
००प्रांधा।गा?४ ४008) 

(: ]--वर्गं विस्तार (926 ० (888 //कषए) | 


(7) अनुमानित व वास्तविक बहुलाक (णाह७ & 777४6 १(०१७-अवर्गी 

कृत प्राप्ताको के बहुलाक को अनुमानित बहुलाक (००6 & छ7ए7770%| १4006) 
कहते हैं । वर्गक्षित प्राप्ताको मे यह 'बहुलाक साधारणत उस वर्गा तर का भध्यबिदु 
होता है, जिसकी आवृत्तियाँ सबसे अधिक होती है | नीचे की तालिका मे सबसे अधिक 
आवृत्तियो का वर्गा तर है--5--9 | इस वर्गातर का मध्यबिदु !7 है। अत 
यही अनुमानित बहुलाक है। जब हम आवृत्ति वितरण से “बहुलाक निकालते हैं 
तब हम अनुमानित बहुलाक न निकाल कर वास्तविक बहुलाक (777४ ॥४००७) 
निकालते हैं। अनुमानित बहुलाक -- वास्तविक बहुलाक के बिल्कुल बराबर न 
होकर करीब करीब बराबर होता है । 
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(एणं) उदाहरण--तालिका 9 मे दिये हुए प्राप्ताको के आवृत्ति वितरण का 
बहुलाक' ज्ञात कीजिए । 


पहले सूत्र द्वारा 'बहुलाक' मिकालना -- 


हम तालिका 9 के मध्याक और मध्यभान पहले निकाल चुके है। ये 
निम्ताकित हैं -- 
मध्याक (१(०७॥8॥)-5१9 3 
मध्यमान (४6७) 5-2 24 
बहुलाक का सृत्र है--००९--३ '(6वाक्ा--2 श९०॥ 
सूत्र का प्रयोग करने पर--/0०0७:--३3 ५८ 9 3]--2  2[ 2 
८537 93.42 42 
बहुलाक (१४008) --5 5] अभीष्ट उत्तर । 
दूसरे सूत्र द्वारा 'बहुलाक' निकालना -- 
तालिका 9 की सामग्री मे---.-5 4 5 


ए 8&५:-:१7 
के 8५-११ 
है. 5७ 
है छह 5 
बहुलाक का सूत्र है---/008--।. -- ( छ/यछछ ) और । 


सूत्र का प्रयोग करने पर-४00७--- 4 5 न ( त़्यता ) ८5 


 +4 5--3 03 
बहुलाक ()(006०)--7 58 अभीष्ठ उत्तर | 
(7४) सोपान--[ अनुमानित बहुलाक का सबसे अधिक भआावृत्तियों वाले 
वर्गा-तर में होना | यहाँ यह वर्गान्‍्तर 5--9 वाला है। 

“४  बहुलाक वाले बगन्तिर की वास्तविक निम्न सीमा ज्ञात करना । यहा 
यह सीमा 4 5 है । 

> बहुलाक वाले वर्गातर मे ठीक ऊपर के वर्गातर की आवृत्तिया ज्ञात 
करना । यहा इनकी सरया 7 है। 


4 बहुलाक वाले वर्गान्तर के ठीक नीचे के वर्गातर की आवृत्तिया ज्ञात 
करना । यहाँ इनकी सख्या ] है। 


» वग विस्तार ज्ञात करना | यहा यह 5 है। 
5. सत्र का प्रयोग करके बद्लाक निकालता | 
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नोट--पहले सूत्रस बहुलाक 5 5] और दूसरे स !7 58 निकला है। 
अत दोनो के मान मे स्पष्ट अन्तर है । इसीलिये, 7१780॥ (9 56) का मत है - 
/ बहुलाक का “यावहारिक महत्त्त कम है। इसका प्रयोग साधारणत तभी किया 
जाता है, जब प्राप्तांको की सख्या बहुत अधिक होती है।” 


मापको का प्रयोग या आवश्यकता 
पएह6 ०7 'बि९९ऐ 0० ९व४६४॥7"6९5 


केद्रीय प्रवृत्ति के मापको का प्रयोग (या इन मापको की आवश्यकता का 
अनुभव) निम्ताकित दकाओ मे किया जाता है -- 


आ | एड ६ 


। सध्यमान शैश्या 
जब प्राप्ताको का वितरण सामाय (7२०77!) होता है। 
जब अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। 
जब सत्य बहुलाक (77०० 7४०06) ज्ञात करना होता है । 
जब वितरण के प्रत्येक प्राप्ताक को महत्त्व देना होता है। 
जब सहसम्बध प्रामाणिक त्र्‌टि या प्रामाणिक विचलन ((०0४7080॥ 
छाद्रा0क्राए फ्रत0/ 0. 8ा4760900 6ए48007) ज्ञात करना 
होता है । 
2 सध्याकू. रैश्वाश्ाा 


जब प्राप्ताको का वितरण सामान्य नही होता है। 
जब बहुत अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता नहीं 
होती है । 
जब 'सत्य बहुलाक ज्ञात करना होता है। 
जब के<द्रीय प्रवृत्ति शीघ्र मालूम करनी होती है । 
जब अक सामग्री का वास्तविक मध्यबिदु (8580 'शि।09०॥) ज्ञात 
करना होता है । 
जब आवृत्ति वितरण के आदि और अन्त के प्राप्ताक नही मालूम 
होते हें । 
जब अक सामग्री मे एक ओर केवल छोटे और दूसरी ओर केवल बडे 
अक होते हैं । 

3 बहुलाक 000 
जब आवृत्ति वितरण अपूण होता है और उसके निम्नतम एवं उच्चतम 
प्राप्ताक ज्ञात नही होते हैं । 
जब केद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने की शीघ्रता होती है। 
जब के द्रीय प्रवृत्ति का बवल अनुमान लगाना होता है। 
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बुँ> (3 2 का 


जब केद्रीय प्रवृत्ति के विशेष मापक का ज्ञान प्राप्त करना होता है। 
जब भिष्कष को सबसे अधिक बार आते वाले प्राप्ताक पर आधारित 
करना होता है | 


मापको का सहत्त्व या उपयोगिता 
एाएगब्राा०९ ७०. एशएए्‌ ७ ६४४05 


3 भसध्यमान सरीश्या 


यह केद्रीय प्रवृत्ति का भुख्य मापक है । 
यह औसत का सर्वोत्तम विचार “यक्त करता है। 
यह मध्याक और बहुलाक की अपेक्षा तुलनात्मक अध्ययन को सरलता 
प्रदान करता है । 
यह अपनी विश्वसनीयता के कारण मध्याक और बहुलाक से अधिक 
उपयोगी है । 
यह सबसे अधिक निद्चित होने के कारण सबसे अधिक लाभप्रद 
मापक है। 
यह केद्रीय प्रवृत्ति के तीनो मापको में सबसे अधिक विश्वसनीय है । 

2 भ्रष्यांक तरह 


यह स्पष्ट और निश्चित होने के कारण विश्वसनाय' होता है । 

यह समझने में सरल होने के कारण व्यावहारिक कार्यों के लिये सुगमता 
से प्रयोग किया जा सकता है । 

यह उन समस्याओं का अध्ययन सम्भव बनाता है, जो मात्रा या परि 
णाम मे व्यक्त नही की जा सकती हैं जस॑ं--बुद्धिमाती, स्वास्थ्य आदि । 
यह उन प्राप्ताकी का मान' निकालने के लिये विद्ेष रूप से उपयोगी 
है, जिनका वितरण बहुत असामान्य होता है। 


यह कुछ अर्थों मे मान (औसत) का विशेष रूप से वास्तविक और 
स्वाभाविक स्वरूप है। 


3 बहुलाक ग०पे९ 
यह समझने और निश्चित करने भे सरल होता है। 
यह केद्रीय प्रवृत्ति का विशेष सूचक है । 
यह केवल भ्राप्ताको को देखकर ही निश्चित किया जा सकता है। 
के कक वितरण की के'द्रीय प्रवृत्ति का सुगमता से अनुमान 
ताहै। 


यह अत्यधिक भ्राप्ताको के लिये शीघ्रता और तरलता से प्रयोग किया 
जा सकता है। 
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6 यह औसत को यक्त करने के लिये दनिक जीवन मे सबसे अधिक प्रयोग 
किया जाता है ! 
केद्रीय प्रवृत्ति के तीनो मापको की तुलना करते हुए रण & एशावशा 
(77 425 26) ने लिखा है --“भऔौसत के रूप में मध्यमान सब सासाय कार्यों 
के लिये प्रयोग किया जाता है। मध्यमान को तुलना से भध्याक कुछ अधिक सरलता 
से ज्ञात हो जाता है। औसत के रूप में बहुलाक साधारण प्रयोग के लिये बहुत ही 
कम उपयुक्त है । ' 


5 


विचलन के मापक 
१7.4७ 777६४ (07% १8२8 छठ .77ए 


विचलन के मापकों का अथ 
१क्ाएाएु ए फिल्यशा९५४ ० फए्रद्रानोताषर 


हम केद्वीय प्रवृत्ति के मापको की सहायता से एक समूह के छात्रो के प्राप्ताको 
को एक निश्चित सख्या द्वारा 'यक्त कर सकते है । पर थे मापक हमको ग्रह नहीं 
बता पाते हैं कि समुह के छात्रों मे कितनी पारस्परिक भिन्नता है और उनके प्राप्ताक 
मध्यमान से कितनी दूर या निकट हैं । परिणामत हम उन छात्रो की और विभिन्न 
समूहो के छात्रों की पारस्परिक तुलना नहीं कर पाते हैं। इस काय के लिये हमे 
विचलन के मापकों का सहारा लेना पडता है। इन मापको को विभिन्न नामों से 
पुकारा जाता है जसे--भ्रसार विसजन परिवतनशीलता, भिन्नता या विचलन के 
भापक ((6४७४प88 ० $]/7686768$  7)89080॥. '्र807॥.. एक्राशाणा 
07 06ए8007) । 


विचलन का सामान्य अथ यह है कि एक समृह के प्राप्ताक उस समूह के 
औसत या मध्यमान से कितनी दूर हे अर्थात वे मध्यमान से कितने कम या अधिक 
हैं। हम विचलन” और विचलन के मापको का अथ पृण रूप से स्पष्ट करने के लिये 
दो परिभाषाए दे रहे हैं, यथा -- 


] क्रो व क़ो “जिस सीमा तक प्राप्ताको मे औसत या के:<्रीय प्रवृत्ति 
की ओर केद्रित होने की प्रवत्ति होती है, या जिस सीमा तक बे अपने को फलाते हैं, 
उसको उनकी परिवतनशीलता या विचलन की सज्ञा दो जातो है । ' 

ग॥९ €ड्ालाओं 40 ज्रात।ओ 28568 ाद 0 8०76' 8700700 ॥॥6 
बएथा826 0०. वात शातव्राएए 00 ६6 थाई 00 जा) 76ए ताइफ़लाइ6 
सहशड288 ॥8 0द्याथवें ताला अरद्रापवर्शाएए ० बटाद[०॥ा --+(०एछ & (0फ्त 


(9 395) 
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2 बोरिंग, लेंगफेल्ड न बेह्ड -- विचलन के सापक हमें यह बताते हैं कि 
आँकडे अपने सध्यमात से कितनी दूर तक फले हुए हैं। 
१(६४४च76४ 0 फप्रधपहण।ाएए (व ए॥8३ ॥0ए एाएंहाए 768 0808 80487 
8ए0पां धाशा' प0क॥. ड़, 70ग्ठाथेत & शत (9 263) 


विचलन के मापकों के प्रकार 
हगाएड ण शल्यवगा'९४ ० शक्ात्रणा।ए 


साख्यिकी मे मुख्य रूप से चार प्रकार के विचलन के मापको का प्रयोग 
किया जाता है यथा -- 


! प्रसारु-क्षेत्र २872० 

2 चतुर्थाश् विचलन (0४०६6 76ए॥07 

3 ओऔसत या भध्यमान विचलन हैए९828 07 'शिठ्शा 90एब्वा707 
4. मानक या प्रासाणिक विचलन हध08806 ॥06ए६४07 


॥ प्रसार क्षेत्र ४2० 


॥ अथ-प्रसार-क्षत्र उस अन्तर को कहते है जो प्राप्ताकों की उच्चतम और 
निम्नतम सीमाओ में होता है। मान लीजिये कि विज्ञान में दस छात्रो के प्राप्ताक 
इस प्रकार हैं ---90 60, 55, 52, 50, 48, 45 44, 43, 40 । इनमें उच्च 


तम प्राप्ताक 90 और निम्नतम प्राप्ताक 40 हैं। अत इनका विस्तार क्षेत्र 59 0--- 
40:--50 है । 


2 प्रयोग-असार क्षत्र, विचलत का सबसे सरल और सामान्य मापक है। 
इसका प्रयोग साधारणतया तभी किया जाता है जब विचलन का शीकघ्रता से केवल 
अनुमान लगाना होता है । सारियकी से इसका प्रयोग कम किया जाता है क्योकि 
इसमे विश्वसनीयता कम होती है । इसका कारण यह है कि इसमे केवल उच्चतम 
और निम्नतम प्राप्ताको को ही महत्त्व दिया जाता है। इससे विचलत का यथाथ माप 
नहीं हो पाता है। ऊपर के प्राप्ताको मे 90 और 60 मे 30 का अन्तर है, जबकि 
दूसरे प्राप्ताकों में अन्तर कम है। केवल 90 के ही कारण विस्तार क्षेत्र 50 है । 


यदि इस प्राप्ताक को निकाल दिया जाय तो बित्तार क्षेत्र 50-40 अर्थात 20 रह 
जाता है । 


2 चतुर्थाद् बिचलन 0प्रश्रा6 00शन्रा।णा (0) 


4 अथ--हम विचलत का माप करने के लिये प्राप्ताको को नीचे से ऊपर 
की ओर चार भागो मे बराबर बराबर विभाजित कर सकते हैं। उदाहरणाथ यदि 
पदमाला मे प्राप्ताकी की कुल सख्या 700 है तो हम उनके 25 25 के चार समूह 
बना सकते हैं। हम निम्ततम 25 प्राप्तांको या 25% प्राप्ताको को प्रथम चतुर्थाश 
(४ (२०४४॥० 07 ९,) और उसके ऊपर के दूसरे 25% प्राप्ताकों को ह्वितीय 
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चतुर्थाश (500070 ()॥%॥8 0/ (१,) कहते हैं । यही मध्याडु: (४९०४४) भी 
होता है। इसी प्रकार नीचे से 75% प्राप्ताकरों को तृतीय चतुर्थाश (गा 
(००४०॥० 07 ९५) कहते हैं! तार रूप भे हम स्किनर के दाब्दों मे कह सकते 
है ---“चतुर्थात्ञ वे तीन बि दु हैं, जो प्राप्ताकों के वितरण को चार बराबर भागों मे 
विभाजित करते हैं ।* 
(47/72०8 876 798 ६7788 एछ0ा3$ दाह 30ए96 8 वार पां।णा 

0 णए ढव॒पशें 900078 “-शिणाल (8---9 634) 

प्रथम और तृतीय चतुर्थाश के बीच मे 50% प्राप्ताक जा जाते है। इस 
प्रसार के आधे को चतुर्थाश विचलन! (07७ ०/ ९) कहते है। दूसरे शब्दों में, 
किस पदमाला के सबसे नीचे और सबसे ऊपर के 25% प्राप्ताको को हटाने के बाद 
जो प्राप्ताक शेष रह जाते हैं, उनके प्रसार की आधी दूरी को चतुर्धाश विचलन या 
अद्ध अतरचतुर्थाश प्रसार ($थाग। गाश्ापुशक्'तां रेध786) कहत है। ओडेल के 
बब्दों में -- 'चतुर्थाश विचलन या अद्ध अन्तर चतुर्थाश्य प्रसार, प्रथम और तुतीम 
चतुर्थांरों के बीच की आधी दूरी होती है । 

पृफछ वृणदा।8 तडशहा07. 0 8क्ष्या गरटदृप्क्षाव8 7796 78 06 

#&]( 0" ॥96 त088॥08 >6फ़आा 6 गिर था प्रात दृषधा।65 ' -- 00०७! 
(0 7) 

केवल उच्चतम और निम्नतम प्राप्ताकों पर आधारित न होने के कारण 
विचलन मापक के रूप मे चतुर्थाश विचलन' को प्रसार क्षेत्र से अधिक विश्वसनीय 
माना जाता है। पर इसका मुख्य दोष यह है कि इससे हमे निम्नततम और उच्चतम 
चतुर्थाशों के विचलन के बारे मे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नही होती है । 

2 चतुर्थयात विच्चलन का सूत्र-- चतुर्थाश विचलन' ज्ञात करने के लिये 
सिम्नाकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है “- 


न (3 ५४०" (2 व्‌ 
अर 9) 


यहाँ, ९८-चतुर्थादर विचलन ((ए४०४॥8 706५74007) 
(४ तृतीय चतुर्थाश (7770 (2४५४|6) 
0, 5+प्रथम चतुर्थांश (777४ (प्रक्ष४४) 


3 प्रथम व तृतीय चतुर्थाशोीं के सुशत्न--प्रथम और तृतीय चतुर्थाश ज्ञात करने 
के लिये निम्नाकित सृत्री का प्रयोग किया जाता है --- 


ही ही लि मजा 2 6 


99/4-- 


न 50. 
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बहाँ, (९, +-प्रथम चतुर्थाश (४ (2पश्चा।/6) 
(0; +-तृतीय चतुर्थाश (7॥770 (१प7४[6) 
]९/4>-कुल आवृत्तियों का 25% (25 १५८ ० 7068। 778६ए७०6४] 
30/4--कुल आवृत्तियों का 75% (75% ० व0दव फयल्पपथाए०४) 
],--उस वर्गान्तर की वास्तविक निम्नतम सीमा जिसमे ९, या 0. 
है (880 4.0फ़थ' बयां एण वांधएबों ॥ जणी (0, 0 
0९५ ६8) 
(८-चतुर्थार वाले वर्गान्तर की आवृत्तियाँ (०पएशाएा88 0 
प्रांशएक एव्रांगाग॥8 788 (7४776) 
7>-चतुर्थाश वाले वर्गान्तरर के नीचे की सचयी आवृत्तियाँ (एप्राए 
]॥0ए6 हफथपुपशाएाह8 पु 70 6 गशाश'प्वव] एककायगाए 
(प७४४॥|6 
0 >-बम विस्तार (780 ० प्रांणए& ) 


4 उदाहरण--निम्नाकित तालिका की सामग्री से चतुर्थाश विचलन शात 
कीजिये -- 











तालिका 43 
| किस. आवृत्तिया सचयी आवृत्तियाँ 
55-59 ॒ 50 
50-34 [ 49 
45-49 3 48 
40-44 थ 45 
35-39 6€- 0५ वाला वर्गान्तर 4] 
30-34 है 35 
25--29 2 28 
20-24 6€- ९, वाला वर्गान्तर 6 
]5--9 8 0 
0-4 2 2 
योग (:--50 
प्रथम चतुर्थाश का सृत्र प्रयोग करने के लिये --- 


[.-- 9 3.4 (2 5, ४-० 0, धि-+6, 0 [--5 
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प्रथम चतुर्थाश का सूत्र है--(0, --7.-- 4-० (८ 
सूत्र का प्रयोग करते पर--०0,८-व9 5-- दा दर हट 
 ६9 5--2 08 
()३८-०2 58 
तृतीय चतुर्थाश का सूत्र प्रयोग करने के लिए -- 
[,-534 5 2 5 ए--35, (६०-०6, 0 ]:-5 
तृतीय चतुर्थाश का सूत्र है--(३५ ८. +- 23 का >८ ९ 
सूत्र का प्रयोग करने पर--(॥७८३34 5 -+- न्नजन >८5 
+534 5--2 08 
0,55३36 58 


चतुर्थाश विचलन का सूत्र है--(0 5 0३--९। 0, 


सूत्र का प्रयोग करने १र२--(-- 36 58--2] 68 








'चतुर्थाश विचलन (0)--7 5 अभीष्ट उत्तर । 


3 भध्यमान विचलन शिंल्शा /७शक0०॥ (7) 


] अथ-- मध्यमान विचलन को औसत विचलन' (/५ए०7826 7067%॥07) 
भी कहते हैं । इसका अथ स्पष्ट करते हुए गरेढ ने लिखा है “औसत विचलन या 
मध्यमान विचलत क्रिसी पदसाला से सब्र विभिन्न प्राप्तांकों का उनके सध्यमान से 
विचलनो का ओसत होता है। 


/पफाह ॥ए७:826 08एकव0॥ 07 ग्राध्या 06णक्षाणा ॥8 ॥06 गाता 0 
पा 96ए६६078 0 की 96 887क88 800788 ॥7 8 88768 [कहा 0 ईशा! 
गह्द्त +-उभाएशी अरवाशहिाटर  >2छलाए०९४7 & दबं४ट८7/07 9 48 


2 सध्यमान विचलन निकालने की विधि--एक समूह में अनेक प्राप्ताक 
होते हैं। ये प्राप्ताक उस समृह के औसत प्राप्ताक या सध्यमान से भिन्न भिन्न मात्रा 
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में कम या अधिक होते हैं । मध्यमान विचलन हमे यह बताता है कि इन प्राप्ताको 
का सध्यमात से विचलन फलाव या औसत दूरी कितनी है। अत यदि हम सब 
प्राप्ताको से विचलनी को उनके कम या अधिक (-- यथा +-) होने पर छ्यान दिये 
बिता, जोडकर समूह के प्राप्ताको की कुछ सख्या से भाग दे दें तो हमे औसत या 
मध्यमान विचलन मालूम हो जायगा । यहाँ स्मरण रखने वाली बात यह है कि ऋणा 
त्मक और धनात्मक चिह्नो (-- और -+-॑-) के प्रति किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया 
जाता है । यही मध्यमान विचलन का सवप्रधान दोष है। इसीलिए साझियिकी मे 
इसका बहुत कम' प्रयोग किया जाता है । 

मध्यमान विचलन दो प्रकार के ऑँकडो का निकाला जा सकता है, यथा-- 

() अवर्गीकृत आँकडे एगशहढ्धा०79०6 088 

(2) वर्गीकृत आँकडे.. 07080 ॥088 


(4) अवर्गोकुंत आकडो' का मध्यमात बिचलन निकालने की विधि -- 


(7) सृत--अवर्गीकृत आँकडो या प्राप्ताड़्रो का औसत या मध्यमान विचलन 
निकालने के लिए निम्नाकित सून का प्रयोग किया जाता है --- 


४ 72) ७ ४ 0---/% 
॥ | 


यहाँ &72--औसत विचलन' (/५९7886 ॥26ए70॥) 
/0--मध्यमान विचलन' (०७॥ ॥0९ए78(07) 
“>-योग (70627) 
न्तमध्यमान से प्राप्तादड्डू की दूरी या विचलन (0693क 07 0 
8006 7०7 )(6थ॥) 
|| जूधन व ऋण (-+- व --) के चिह्नो पर ध्यान त् देना (080 
श्धाव ०0 9]08 & १708 5878) 
क्‍२- प्राप्ताद्भो की सख्या (!पग्रा॥70७/ ० 800728) 


(मं) उदाहरण--निम्ताकित अवर्गीकृत प्राप्ताको का मध्यमान विचलन ज्ञात 
कीजिये --- 
6 8 0 2, !4 


इन प्राप्ताडरो का मध्यमान (०००72 7 न 2-[-4 


४८८० 0 


सध्याक विचलन तिकालने के लिये हम इन प्राप्ताद्लों को निम्नाद्ित तालिका 
का रूप दे सकते है --- 
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मा + ब। अंक सध्यमान विचलन 
00765 १॥९क्ा 0786० (०) 
6 0 4 
8 0 “2 
0 ]0 0 
!2 0 22, 
!4 [0 --4 
5 िलिजििलि मिल । अंत 2 





मध्यमात विचलत का सूत्र---)/70 - जे 


सूत्र का प्रयोग करने १र---/070 -< पा 
मध्यमान विचलन ((॥9)5--2 4 अभीष्ठ उत्तर । 


(गा) सोपान--] समृह के सब प्राप्ताकों का मध्यमान (१6७४॥) ज्ञात 
करना । 


2. प्राप्ताको का मध्यमात से विचलन (0) ज्ञात करता | 
3 कुल विचलनो का योग (30) ज्ञात करना । 


4. विचलनों के योग (20) में प्राप्ताकों की सख्या (९) से भाग देकर 
मध्यमान विचलन (०) ज्ञात करना । 


(2) बर्गोकृत आँकडों का मध्यमान विचलन निकालने की विधि -- 
(7) सूत्र--वर्गीकृत आँकडो या प्राप्ताको का मध्यमान विंचलन ज्ञात करने के 
लिये तिम्ताकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 


57 0 (720 -- कर 


वहाँ, »ै0--औसत विचलन (&५००828 ॥06ए7&00॥) 
7) --मध्यमान विचलन (](७७॥ 70698707) 
3४न्न्योग (70७) 
[0"-भावृत्ति व विचलन का गुणनफल' (ए/00॥0  फ्श्पृपशाएपर 
& 0७णध%0॥) 
॥ न|धन व ऋण के चिह्लो पर ध्यान न देना (9889 0 
ए]प5 & गाया 88॥5) 
][--आवृत्तियों का योग (709 ० 776५ए७॥०८४) 
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(४) उदाहरण--निम्नाकित वर्गीक्षत प्राप्ताकों का मध्यमान विचलन ज्ञात 


थककपक्रडफरकी, 








तालिका 5 
वर्गान्‍्तर | यू आवृत्तिया 
55-39 
50-54 ] 
45-49 3 
40-44 4. 
35.39 6 
30-34 7 
25-29 2 
20-24 6 
5.--9 9 
0--]4 2 








मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए हम इस आवृत्ति वितरण को निम्नाकित 
तालिका का रूप दे सकते है -- 


तालिका 46--वर्गोकत प्राप्ताकों का मध्यमान विचलन निकालना 





वर्गात्र | मध्यबि: विचलन | आवरत्ति आवृत्ति /< बिचलन 
ध्प शापराणा|& फछाब्रांणा #7९पुप्रशाएए | अएएप्शाटए ९ 0शानब्ाणा 
(५) () (86) 
0] 
55-.59 57 --27 4 "2704 
50-54 52 --22 4 ] -- 224 
435--49 47 -+-7 4 3 न 3४2 
40--44 42 +-2 4 4 -+- 49 6 
35-39 37 अत 6 न- 44 4 
30-34 32 -- 24 ४, -- 6 8 
25-29 27 -- 26 42 “5 342 
20-24 22 --+- 706 6 _-- 45 6 
5-9 [7 “-[2 6 8 -+-00 8 
0-4 ]2 “--7 6 2 “-+- 352 


| एं-5>50 | डवि- 425 6 
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मध्यमान विचलन का सूत्र है--/0-- कि 


सूत्र का प्रयोग करने पर--. शी0-- +क्र- 
मध्यमान विचलन (7/70)5--8 52 अभीष्ठ उत्तर । 


(गा) सोपान--! समूह के प्राप्ताका का मं यमान [श७४॥) ज्ञात करना । 
यहाँ मध्यमान 29 6 है। 


प्रत्येक वर्गान्तर का मध्यबिन्दु ज्ञात करना । 
मध्यमान के प्रत्येक मध्यबिदु का विचलन (०) ज्ञात करना । 
प्रत्यक विचलन और उससे सम्बनधित आवृत्ति का गुणनफल ((4) ज्ञात 
करना । 
5 उक्त गुणनफला का योग (५४) नात करना | 


6 अउक्त योग (४9) को आवृत्तियो के योग से भाग देकर मध्यमान 
विचलन ज्ञात करना । 


4 भानक विचलन 5शात्ाह ए9शा०णा (870) 


अथ--मध्यमान विचलन का मुख्य दोष यह है कि इसमें विचलनों के ऋण 
चिहल्लो (--) का धन चिह्न (+) मानकर जोड दिया जाता है। यह दोष मानक 
विचलन द्वारा दूर किया जाता है। इसमे सब विचलतों का वग कर दिया जाता है 
जिससे ऋण चिह्न का लोप हो जाता है। वग किए हुए विचलनों को जोडकर उनका 
औसत निकाल लिया जाता है और इस औसत का वगमल ज्ञात कर लिया जाता 
है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला औसत विचलन प्रामाणिक होता है । इसीलिए 
इसको प्रामाणिक या मानक विचलन कहते हैं। रोश्षमन के अनुसार इसकी परिभाषा 
इन शब्दों मे की जा सकती है --“मानक विचलन को औसत विचलन का वगमुल 
भी कहते हैं। यह वितरण के ओसत से सब विचलनों के वर्गों के वग्मुल का औसत 
होता है ।” 

6 शंध्रा097/6 0९ए६४-०00 78 980 ०9]80 ॥76 ४000 768/7) 8009/6 
व8ए्ाह्वाणा। ह ॥8 ॥#6 इतप्प्रशार 700 0० पल जहा पए्रशाप्र८ ण ॥॥6 8तप्रञ्वा55 
०ी था 46 06एाक्राणा 0 6 ठाापाएा0णा प्राय) नशिेशक्रााशा। 
(0 37) 

मानक विचलन' दो प्रकार वे आकडो का निकाला जा सकता है यथा -- 

(]) अवर्गक्ृत आकडे ए7.009०0 048 
(2) वर्गीकृत आँकड़े. 07079९0७ 088 
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(।) अवर्गीक्रृत आफरडों का सानक विचलन निकालने की विधि - 
(7) सुत्र--अवर्गीक्षत आँक्डों था प्राप्ताको का मानक विचलन निकालने के 
लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है -- 


8 70 +- १ सा 
र] 


यहा $ 70--मानक विचलन ($॥0976 [06ए8007॥) 
अत्नयोग (04) 
(2 --विचलनो का वग ($07क४7४९ 0० ॥06५86078) 
]३८-प्राप्ताफो की सख्या ('रंप्रशए०७/ ०९ 800765) 
(४) उदाहरण--तिम्नाकित अवर्गक्षित प्राप्ताकों का मानक विचलन प्राप्त 
फीजिए --- 





22 20 25 30 48 


22+20-- 25-30 -- 8 


इन प्राप्ताको का मध्यमान ()४६७॥)-- ५ 


/८8॥5-23 
मानक विचलन तिकालने के लिए हम उपयुक्त प्राप्ताको को नीचे की 
तालिका का रूप दे सकते हैं --- 





तालिका 7 
प्रएप्ताफ मध्यमान विश्वलत विचलन का बस 
800/९5 शिट्या ए७ापब्रा0 5वृष्त्रा'४ ण ऐएशाबा0ा 
विमिश मिलिए! मशशिनििलमल! अल...) अर (47) हि 
22 23 >-+ ! ] 
20 23 न्‍-3 9 
23 23 ५ 4 
30 23 7 49 
8 23 “-++- 3 25 
विचलमन के वर्गों का योग 2062 -- 8 8 
मानक विचलत का सूत्र है---$ 70 -- १/ के _ 
सुत्र का प्रयाग करने पर--$ 00 ++ १ बे । !7 6 


मानक विचलन ($ 7))554 2 अभीष्ट उत्तर । 
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(॥) सोपान---! प्राप्ताकों का मध्यमान निकालता । 
2 प्राप्ताकों का मध्यमान से विचलन (0) ज्ञात करना । 
3 विचलन' (५) को वग (५१ ) में बदलना | 
4 सब वर्गों (0) का योग करना | 
5 वर्गों के योग (४0*) को प्राप्ताकों की सख्या (४) से भाग देना । 
6 भजनफल का वगमूल (50००४ रि००+) निकाल कर सानक विचलन 
ज्ञात करना | 
(2) वर्गीकृत आँकडो का सानक विचलन निकालने की विधि -- 


वर्गीकृत ऑँकडो या प्राप्ताकों का मानक विचलन ज्ञात करन के लिये दो 
विधियों का प्रयोग किया जाता है, यथा “-- 


(अ) लम्बी विधि 7_णाष्ट ४९६00 
(ब) छोटी विधि शाणा (९१00 
(अ) लम्बी विधि द्वारा सानक विचलन ज्ञात करता --- 


() सृत्चअ---लम्बी विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र है --- 


रत 
५ ०-५ पर 


यहाँ $ 0--मानक विचलन (86870776 ॥06ए7800॥) 
४>झयोग (70४) 
च्झवर्गान्तर की आवृत्ति (#6पएशा0ए ॥ १ (888 प्राश एन) 
0>-वर्गान्तर का मध्यमान से विचलन (706एश४४07 0[ (9858 


[म्रॉक्षए8) 4077 'ैंथथा) 
पे अ्ृत्तियो का योग (708] ० 7#7207श7068) 


(7) उदाहरण--निम्नाकितं तालिका की सामग्री से मानक विचलन ज्ञात 
कीजिये -- 
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तालिका 8--लम्बी विधि हारा मानक विचलत निकालना 












पा गए पा ह विचलन | विचलन का | आवृत्ति ावुत्ति / विचलन 
एात्न्‍प8. | 'रिंत | एशांब्राणा बग (] बग 
प्राशिष्शो.. | एणाए (4) (45) (/>८6)) 
30-34 | 32 | --38 68 [!,496 424 ! ] 496 424 
25-]29 | 27 |+-33 68  34 3424 0 कल 
।20-4 24 ]22 | --28 68 | 822 5424 822 5424 
45-]!9 | 777 | -23 68 | 560 7424 2 ! ]2] 4848 
0-]4 | ]2 | +-8 68 | 348 9424 2 697 8848 
05-]09 | 07 (--3 68 | 87 424 2 374 2848 
00-04 | 02 (-- 868 | 75 3424 3 226 0272 
95- 99 97 |-- 368 | 3 5424 3 40 6272 
90- 94 | 92 | -- 4 32 ] 7424 4 6 9696 
85- 89 | 87 | - 632 | 399424 | 7 439 3664 
80- 84 | 82 | -+]] 32 । 28 ]424 3 384 4272 
75- 79 77 [ --6 32 | 266 3424 4 ],065 3696 
70- 74 72 [| --2। 32 | 454 5424 2 909 0848 
आरति4 <-- 
योग प०- 38 7,584 2[2_ 


ता 





मानक विचलन' का सूत्र है--80:« * 





सूत्र का प्रयोग करने पर२--७79 *ं 2 हु +- पु 
+-५१/99 5845 

मानक विचलतन (870) --4 3 अभीष्ट उत्तर । 
(॥) सोपान--! प्राप्ताकों का मध्यमान ज्ञात करना | यहाँ यह 93 32 है । 
2 प्रत्येक वर्गातर का मध्यबिदृ्‌ ज्ञात करता । 
3 प्रत्येक वर्गा तर का मध्यमात से विचलन (0) ज्ञात करना । 
4 विचलन (6) को वर्ग (6१) में बदलना । 
5 विचलन के वग (6१) को उससे सर्म्बा धघत आवृत्ति (7) से गुणा करके 
दोनो का गुणनफल (0 ) निकालना | 
उक्त ९883५ का योग (४0? ) ज्ञात करना | 

(४0? ) को आवृत्तियों की सल्‍््या (२) से भाग देकर 
भजनफल निकालता । 
8 भमजतफल का वगमूल (80 प्र/७ १००४) तिकाल कर मानक विचलन 

ज्ञात करना । 


जे (3१ 
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(ब) छोटी विधि द्वारा सानक विचलन ज्ञात करता --- 
(3) सृत्न---छोटी विधि द्वारा मानक विचलन ज्ञात करने के लिये निम्त 
लिखित दो सूत्रों का प्रयोग किया जाता है --- 


पहला सुनत्न---.80--0 ५ की ( प् ) 


० , /फ्क--छ्क 7 
दूसरा सूचर--80 5 */ 


यहाँ, ४0 ->मानक विचलन ($(&70&/70 08५8//07 ) 
ए--आवृत्तियों का योग (706७0 ० &४०4ए०7०६४ ) 
(]--बग विस्तार (826 ० (॥85४४ पक्ष) 
नन्योग (70(७/) 
न्ञ्वर्गा-तर की जावृत्ति (#76५ए७॥0ए ॥ ६ (]8858 ॥छ"ए०) 
१ल्‍७-वर्गातर का मध्यमान से विचलन ([26एक॥700 ० (]885 
[#2ए७। #077 (६४॥) 


(0) उदाहरण--निम्नाकित तालिका की सामग्री स मानक विचलन ज्ञात 








कीजिये -- 
तालिका 9---छोटी विधि द्वारा मानक विचलन निकालना 
आचुत्ति विचलन 

बर्गन्तिर एाश्पुणएशालए | ए७शाकाणा आवत्ति € विचलन न 

कई । (/) (१) (56) (2० ) 
]30-34 | -9 9 8] 
25-- 29 0 “8 0 0 
]20--] 24 “7 है 49 
]5--9 2 --6 285 | 72 
]]0--][ 4 2 5 0 50 
]05--09 2 न-+ 8 32 
]00-04 3 न-3 9 27 
95-- 99 3 । ने 6 2 
90. 94 4 । --7 4 4 
85-- 89 4 0 0 0 
80- 86 4 3 शाा। न्ल््3 3 
75-- 79 4. “टे --ह 6 
१0-- 74 2 -+--3 0 ]8 


20-५५... म. १५.०8 ३०००७ 3 ००००००० ० कफ कक» एम “छमममल ५५५५५ भाा५०+++ऊ++५०३५ ५३ ह५ १3७३ मम ता>७- साफ मनन प५०3०७ पका +७७७ ५०७ ऊन भजफु७ध७+ पाप ७१३ नकफ-+++%५००० भरा ७+५+++भ म़ा+3७ 3५५५4७५आता५ पक» ३» नाक 


योग 6 न मम 0 ॥ पर"७"-38 | | अतवि--48 ।80*-3 64 


॒ 
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पहले सुत्र द्वारा मांतक विंचलत लिकालता -- 





(0* ( *आ ६४ | ) 

8 0--०८ 7४ ज-६ ए् 
5%/ 364 -( 48 ) 

जु् रै३ठ5३/ 


22 3५/ 2882 5२2 83 
छद्राढ़ 





मानक विचलन (5 70)--4 5 अभोष्ट उत्तर ॥ 
दूसरे सृत्र द्वारा सानक विचलत निकालना --- 


(] ]१६04 -- (४0) 


५ [) --- कप 
५ 56 | 364--व8॥2 
तक 


५ ५/ १59832--246 4 
न 38 


भानक विचलन' ($ /0):54 5 अभीष्ठ उत्तर । 
(ग्री) सोपान--] किसी वर्गा तर को कल्पित मध्यमान' (/8807॥760 
)(69॥) के लिए चुनना । सबसे अधिक आवृत्ति' वाले था बीच के वर्मान्‍्तर को बुनने 


मे सुविधा रहती है । 

2. उक्त वर्गान्‍्तर के मध्यबिन्दु को वितरण या कल्पित मध्यमान मानता । 

3 उक्त वर्गान्तर के विचलन को शून्य मानना । 

4. कल्पित मध्यमान से वर्गा तरो का विचलन (५) ज्ञात करना । दूसरे 
शब्दों मे इस मध्यमान से ऊपर वाले बर्गान्‍्तरों मे क्रमश --, +-2, 
+3 और तीचे वाले वर्गान्तरा मे क्रमश +-व “-थ “-४3 
लिखना । 

5 प्रत्येक बर्गान्‍्तर की आवृत्ति () और विचलत (५) का गुणा करके 
गुणनफल (6) निकालना । 

6 धत और ऋण (+-व --) के चिह्ना को ध्यान मे रखकर सब 
वर्गान्तरों के उक्त गुणनफलो का योग (४00) निकालना । 

7 प्रत्यक वर्गातरों के 6 को 0 से गुणा करके 702? निकालना। 

8 सब वर्मान्तरो के “02 को जोडकर ४0१ निकालना। 

9 दोता सूत्रों भे से किसी सूत्र का प्रयोग करके मानक तिचलन 


निकालना । 
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सानक विचलन की उपयोगिता 
एह्ाए ० डब्राएबात 00/क/07 


! यह वितरण का अधिक स्थिर (5/&0|6) सापक है । 

2. यह मध्यमान ज्ञात करने के लिए उपयोगी है । 

3 यह विचलन का सबसे शुद्ध (2००ए०/४८०) उत्तम और विश्वसनीय 
माप है । 

4 यह प्रसार क्षेत्र चतुर्थांश विचलन ओर मध्यमान विचलन में पाय जाने 
वाले सब दोषो से मुक्त है । 

5 यह अधिक विचलन वाली पदमाला मे सरलता से प्रयोग किया जा 
सकता है । 

6 यह ॒ पदमाला में किसी अक विद्येप की स्थिति बताने में सहायता 
देता है। 

7 यह सहसम्बध और प्रामाणिक त्रुटि (एणालंधएणा & छंक्षातधा6 
ए767) का चान प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । 

8 यह शिक्षा के अनेक क्षत्रो के लिए उपयोगी है जसे--मनोविज्ञान, 
जीवविज्ञान समाजविज्ञान शरीरविज्ञान आदि । 

9 यह दोया दोसे अधिक पदमालाओं के विचलत की सीमा और 
समजातीयता के अशा की तुलना करने के लिए उपयोगी है । 


6 


प्रतिशतक व प्रतिशतक स्थिति 
गपर(्रापाए & एफारापा,ए ए६4पाए 


। प्रतिश्तक्‌ ?€७€शाए6० 


। अध--मध्याक और चतुर्थाश के समान प्रतिशतक भी आदृत्ति वितरण में 
एक निश्चित बिदु या प्राप्ताक को सूचित करता है। प्रथम चतुथाश (0,) के नीचे 
25% प्राप्ताक, तृतीय चतुर्थांश (९४) के नीचे 75% प्राप्ताक और मध्याक 
(१(००१॥७॥) के नीचे 50% , प्राप्ताक होते है। इसी प्रकार प्रतिशतक--आदवृत्ति 
वितरण में वह बिदु या प्राप्ताक है जिसके नीचे प्राप्ताकों का एक निश्चित प्रतिशत 
होता है। 

प्रतिशतक' के अथ का स्पष्ट करन के लिए हम दो बविद्वातों के विचारो को 
उद्ध त कर रहे है यथा - 

$ गिलफोंड -- ?४०७॥॥/० के लिए (0७778 ए?0ग््ां का प्रयोग अधिक 
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उपयुक्त बताते हुए गिलफोड ने लिखा है --“प्रतिशतक किसी समुह से उस बिदु 
या प्राप्तांक को सूचित करता है, जिसके नीचे ससूह के प्राप्ताकों का एक निश्चित 
प्रतिशत होता है । 

है. वल्या]6 एछणा, ० एथांग्री७. (9४०शार6) ॥8 8 ए8]०७ 07 6 
80078 8$086 700ज् शात्र) क्रा6 धार 87ए७॥ एशा०७828 07/॥6 08888 
--जाएणए (9 07) 

2 ओडेल --प्रतिशतक वे बिु हैं, जो आवत्ति वितरण को 400 बराबर 
भागो मे विभाजित करते हैं। इनमे से प्रत्येक भाग में कुल प्राप्ताकों के % 
प्राप्ताक होते हैं । 

एशट्शाय8 8 06 एणागराहड धरा दाएा08 & गण 70 
जाल वप्राताह्त लवाब! ऊ>ठा8 ७४० 0 जार 20्ॉशा३ | छल शा ० (68 
(0 वरप्रा७/ 0 ०४४०४ “-000॥0 (9 09) 

इन दो परिभाषाओ से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिशतक बिदृ है। ये बिद 
50%, 25% 60% कही भी हो सकते हैं और इनके नीचे एवं ऊपर प्राप्ताकों का 
एक निर्चित प्रतिशत होता है। सास्यिकी मे इन बिदुओ को ९५ ?,५ ? 
आदि से यक्त किया जाता ह | यहा १५ का अथ यह है कि इसके तीचे 60% 
और ऊपर 40% प्राप्ताक हैं। स्मरण रखने थाली बात यह है कि ?, _ एक अक 
बि दु को सूचित करता है न कि किसी निर्चित प्राप्ताक को । 


3 सुत्न--प्रतिशतक ज्ञात करने के लिए निम्ताकित सूत्र का प्रयोग किया 
जाता है -- 


ए]५--.8 
7#5--7.- ।( हज] >८५। 


यहा, ?7<->ज्ञात किया जाने वाला प्रतिशतक जसे---20% 30% आदि 
(९श०्थ्ाएर8 ए४॥0०0) 

[.->उस वर्गान्तर की निम्ततम सीमा जिसमे 79 हु ([.0एछ 

जणा। ए पांक्षए४। पछ0०7 भ्राएं। 79 ॥68) 

९!२--कुल प्राप्ताकों था कुल आवृत्तियो का प्रतिशत जो ?? को 
ज्ञात करने के लिये आवश्यक है (70४ ० 2] 80068 0 
मिश्वप्रभाणल8 78पृण्रा०त 00 0६०7६६० एफ) 

7-९ वाले वर्गान्तर के नीचे के सब वर्गान्तरों की आधृत्तियों का 
योग ($पर7 0 भी ए76पप्शालाढ85 9७0[07५ (6 पा/शफक्षो 
००ण्गांधााा8 2?) 

(-+99 वाले वर्गान्‍्तर की आवृत्तिया (एाथ्युपशाण०8 0 पांशः 
शव ९०णाक्षाएग 8 7) 

(।>-वर्ग विस्तार (.0080॥ ०९ (988 707९४]) 
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उदाहुरण---निम्नाकित भावृत्ति वितरण मे 9, 9, , ९५ और ?, 3 ज्ञात 
कीजिये --- 


तालिका 20---प्रतिशतक की गणना 





वर्गान्‍्तर आवत्तियाँ सचयी आवचृत्तियाँ 
57-59 ] 293 
54-36 0 292. 
35-33 0 292 
48-30 47 292 
45-47 20 275 
42-44 2 249 
39-4 33 224 
36-38 33 । 97 
33-35 44 | [58 
30-32 35 । !4 
27-29 29 79 
24-26 4 50 
2-23 6 

8-20 [] 

45-]7 9 

2-4 4 6 
9- [ 2 
0-५ [ ] 





यहा, 293 प्राप्वाको का 7%,--20 5 
293 प्राप्ताको का !70% --29 30 
293 प्राप्ताकों का 90% --263 70 
293 प्राप्ताको का 93%, ->272 49 





प्रतिशतक का सूत्र है---?9 #57.-- (+- जज - ) बी ७) 
सूत्र का प्रयोग करते पर-- 


9,--20 5-- (- मं ) ५८3--20 60 


ए, ७5८20 5-- नह -) > 3०-22 24 
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9, ३०-44 5+( रे पट ) ५८ 3-46 20 
9, ( +-44 5- ( पा ) ).८ 3--47 2 


4 सोपान--! आवृत्तियो को सचयी आवृत्तियो मे बदलना । 


2. ज्ञात किये जाने वाले प्रतिशतक (79) का शर मालूम करना । यदि 
?.. निकालना है और कुल आतवृत्तिया (९) 293 है तो 'र का 
प्रतिशत (?#०७॥986 ० रण 90२)5-293 का 7% अर्थात्‌ 
20 5ै। 

3 जिस वर्मान्‍्तर के सामने की सचयी आदवृत्तियो मे '!१ हो, उसी को 
ज्ञात किया जाने वाला प्रतिशतक या ?9 मानना । यहा यह वर्मान्‍्तर 
2]---23 बाला है। 

4 7४% वाले वर्गातर की वास्तविक निम्त सीमा (7.) ज्ञात करता | यहा 
यह सीमा 20 5 है। 

5 उक्त वर्गान्तर के नीचे के सब वर्गातरो की आदवृत्तियों का योग ज्ञात 
करना | यहाँ यह योग अर्थात्‌ सचयी आवृत्तिया 20 है। 

6 7? वाले वर्गान्तर की आवृत्तिया ज्ञात करना। यहाँ ये आवृत्तियाँ 
6 है । 

7 बग विस्तार (0 !) ज्ञान करना है| यहा यह 3 है । 


2 प्रतिशतकफ स्थिति ?९श'८शाएं6 एल: 


॥ अथ--प्रतिशतक और प्रतिशतक स्थिति ज्ञात करने की विधिया एक दूसरे 
से बिल्कुल विपरीत है । प्रतिशतक मे हम यह मालूम करते है कि किसी विशेष प्रति 
शतक के लिये प्राप्ताक क्या है ” इसके विपरीत प्रतिशतक स्थिति मे हम यह मालम 
करते हैं कि किसी विशज्वेष्ष छात्र की अपने प्राप्ताकों के अनुसार अपने समृह में क्‍या 
स्थिति है ? गरेद के अनुसार -- प्रतिशतक्र स्थिति सौ व्यक्तियों मे किसी प्रक्ति 
की उस स्थिति को व्यक्त करती है जिसका वह अपने प्राप्तांकों के कारण अधिकारी 

होता है। * 
कक एकप्धापा6 पाए (22) 8098 क॥ परताशता॥] 8 ए0शा0त 00 ॥ 
8096 07 00 (० शा काइ 80078 शातर83 पा --उम्राफशध 
79 067 

2 मृत्र--प्रत्येक कक्षा में विभिन्न योग्यताओं के छात्र होते है। 50 छात्रों 
की किसी एक कक्षा मे एक छात्र का हिंदी मे पाँचवा और गणित भें दसवाँ स्थान 
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हो सकता है। इत सब छात्रो भे उसकी वास्तविक स्थिति किस प्रकार ज्ञात की 
जाय ? इसके लिये तिम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है “- 


|| 


यहाँ ?7१--प्रतिशतक स्थिति (?& ०४॥॥॥॥6 ॥२७॥)£) 
२-- प्राप्ताको के अनुसार स्थान (/?08807 80९०070॥78 (0 8006]) 
९--कक्षा के छात्रों की कुल सरया (॥008॥ उपप््रा08/ 0 8प्रत08 
॥] (%88) 
3 उद्ाहरण--यदि 50 छात्रो की कक्षा में प्राप्ताकों के अनुसार एक छात्र 
का हिंदी और गणित में 5वाँ और 0वा स्थान है तो उसकी प्रतिशतक स्थिति 
ज्ञात कीजिय | 


प्रतिशतक स्थिति का सूत्र है--?२-- |00-- ( [00 --०0० 





सत्र का प्रयोग करते पर--- 
5वी स्थिति के लिये--शारे -5 । 00--- ध््ड दे 50 ) 


-5 ]00---9--9] अभीष्ट उलर | 


[0वीं स्थिति के लिये--27९-- | 00 -- ( 00 «८ 0 50 ) 


50 
5- [00---]9--8| अभीष्ठ उत्तर । 
सहसम्बन्ध 


(0०४ा२79.4770[ए 


सहसम्बन्ध का अध 
[९श्ापए ०4 (०7शेत्राणा 


2०7्रध४॥०ण! शब्द की उत्पत्ति 0०॥०४४०॥ से हुई हे जिसका अथ 
है--पारस्परिक सम्बंध | हम बहुधा दा या अधिक समान समहा के छात्रा के 
विभिन्न विषयो के प्राप्ताकों की तुलना करके इनका पारस्परिक सम्बन्ध जानना 
चाहते है । इसी पारस्परिक सम्बध को साधारणत सहसम्बध कहा जाता है । 
बेलिस के शब्दों में ““सहसस्बध का अभिप्राय है--आँकडों के दो या अधिक 
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विभिन्न समृहों को तुलना ताकि उनके सम्ब ध को जाना जा सके और उस सम्ब-ध 
की भात्रा को अकात्मक रूप में व्यक्त किया जा सके । 

/(0छ6ा|ंराजणा 0688 जाग 46 0०0०४०७98४800. 5०७&ज़०6॥ (ए० ०. 
॥076 वाशिकां ह80प]/8 ० 086 ॥ 0तावक् ॥0 88080 8॥॥ ए०7०' धाए 
76]8007 ७5:४8 96ए७७॥ पीशा द्ावं [0 075ॉंक्रा] & गप्रणल047 6४०7४४४०7 
ण 6 068766 ७ 5प०॥ ए९७४0॥8079 +४8#ऐौछ& (9 3]) 


सहसस्व-ध के प्रकार 


्रए05ड ए॑ (!0४शेंध्राएणा 


सख्यात्मक दृष्टि से सहसम्ब ध' तीस प्रकार का होता है, यथा -- 
 धनात्मक सहसम्बध ए090707ए8 (०7७्रा0॥ 

2 ऋणात्मक सहसम्ब"ध +२०82६0ए९७ (४00[8007 

3 श्‌ ये सहसम्बध 2870 (0064007 


4 धनात्मक सहसस्ब'"ध--जब दो पदमालाओ मे एक ही दिशा मे परिवतत 
होता है, तब उनके सम्बंध को प्रत्यक्ष या धनात्मक सहसम्बाध (7760६ 07 ?058 
7५७ (०7०४४४7०7) कहते हैं। एक दिद्या में परिवतन' होने का अभिप्राय यह है कि 
यदि एक पदमाला बढती या घटती है तो दूसरी पदमाला भी बढती या घटती है। 
उदाहरणार्थ यदि एक कक्षा के उन सब छात्रों के गणित भें सबसे अधिक प्राप्ताक 
आते हैं जिनके विज्ञान मे' भी आते हैं तो गणित और विज्ञान के प्राप्ताको मे धनात्मक 
सहसम्बध होता है। यह सहसम्बधध अकात्मक रूप में +-[ द्वारा यक्त किया 
जाता है। 

2 ऋणात्मक सहसम्ब ध--जब दो पदमालाओ में विपरीत दिशाओं मे परि 
वतन होता है तब उनके सम्बंध को अप्रत्यक्ष या ऋणात्मक सहसम्बध (70760 
07 'प९४४६ए७ (४077०७४0०7) कहते है। विपरीत दिशाओं मे परिवतन होने का 
अभिप्राय यह है कि यदि एक पदमाला बढती है तो दूसरी घटती है और यदि एक 
पदमाला घटती है तो दूसरी बढती है। उदाहरणाथ यदि एक कक्षा के उन सब 
छात्रो के हिन्दी मे सबसे अधिक प्राप्ताक आते हैं जितके कला में सबसे कम आते है, 
तो हिंदी और कला के प्राप्ताको में ऋणात्मक सहसम्बध हो सकता है। यह 
सहसम्ब'ध अकात्मक रूप भे --- द्वारा “यक्त किया जाता है । 


3 शूत्य सहसम्ब ध--जब एक पदमाला मे होने वाले परिबतन अर्थात्‌) बढने 
या घटने का दूसरी पदमाला पर कोई प्रभाव नहीं पडता है, तब उनके सम्बंध का 
शुन्य सहसम्बध (20०0 ण २० (0०४९७४०४) कहते है। उदाहरणाथ यदि एक 
कक्षा के कुछ छात्रो के प्राप्ताक हिन्दी में बढते या घटते हैं पर कला में उतने ही 
रहते हैं तो हिन्दी और कला के प्राप्ताको में दुन्‍्य सहसम्बध हो सकता है| यह 
सहसम्बध अकाल्मक रूप मे शून्य (0) द्वारा व्यक्त किया जाता है | 
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सहसम्बन्ध गुणक 


(एणाशेब्राणा (0०शीटशां 

हम दो या अधिक पदमालाओ का तुलनात्मक अध्ययन करके यह ज्ञात कर 
सकते है कि उनमें सहसम्बन्ध है या तही और यदि है तो किस प्रकार का (धनात्मक 
या ऋणात्मक) और कितना ? इसको व्यक्त करने के लिये सहसम्बन्ध गुणक' 
(णालाशा।070 (०४गि००आग) का प्रयोग किया जाता है, जो सदव एक अक होता 
है । गिलफोड के अनुसार ---“सहसम्बनध गुणक एक अक होता है, जो हमें बताता 
है कि दो वस्तुओं का किस सीमा तक सम्ब-ध है और एक मे होने वाले परिक्‍तन के 
कारण दूसरी से किस सीमा तक परिवतन होता है ।” 


& 0०शीएछहा)॥ ए ०0764 0077 ॥8 8 7806 ॥रप्रगगा/क्ष (08 25 ॥8 
$0 ज्ञतह्व 6डाशओं (एछ0 7728 786 एवं 0 जाता छाथा प्रधावध्याक्‍0॥58 ॥7 
॥6 076 80 जाए प्रक्राब्ात078 7 6 णाश -एग्रॉणिप्र (7 35) 


सहसम्बध की मात्रा 
9687९९ ०६ (०07 शंब्रां०ा 
सहसम्बध गुणक सदव -+-7 और --- के बीच में रहता है | यदि गुणक 
-+ है तो पदमालाओ भें धनात्मक सहसम्बध, यदि गुणक --- है, तो ऋणात्मक 
सहसम्बध और यदि गुणक शृूय (0) है, तो किसी प्रकार का सम्बंध नहीं होता 
है। सहसम्ब"ध की मात्रा को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है -- 
आय पा, + फी सात्रा 


सहसस्य धनात्मक ऋणात्मक 
ए0भा[ए० ९७४7९ 


छ्डा९०९ ० ९०फालब्राणा 








प्ण (९९९८) ज-] | 

अधिक (छा) , -+- 75 व +! के बीच - 75 १ -- के बीच 

साधारण (?(00७:86) +- 25 ब-- 75 के बीच 25 व --- 75 के बीच 

200० लि 0 (7.0) 0 व -- 25 के बीच | 04-25 के बीच 

शून्य (२० (0776]9670॥) 0 0 
सहसम्बध ज्ञात करने की विधियाँ 


शश्ाण्पड 0 906)्रांपपए् (०शशंत्रांण 


दो या दो से अधिक पदमालाओ का सहसम्बध ज्ञात करने की अनेक विधियों 
में से निम्नाड्ित सबसे अधिक महत्त्वपूण है --- 


] गुणन घात' विधि 9?ः0०कग्रण ४०शधा। 'रलआात00 
2 स्थित-अन्तर विधि एथ्ाए शॉक्षिणाए8 (७00 
। गुणन घात विधि 


एल ाणाशा। शा०० 
] महत्त्व--गरणन घात विधि का प्रतिपादत 9वी सदी में काल पीयसन 
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(४7 ?०४४४०7) द्वारा किया गया था । इसीलिए इस विधि को पीयसेन की सह 
सम्ब ध गुणक विधि (ए?€क8507 8 (०77७१॥॥णा (००ील०॥ ॥/७८४00) भी कब्रते 
हैं। यह विधि कठिन अवश्य है पर इसको सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि इससे 
सहसम्बध की दिशा और मात्रा का बहुत संतोषजनक अकात्मक माप ज्ञात होता 
है । यह सहसम्बनध 7 द्वारा यक्त किया जाता है । 

2 सुत्र---पीयसन विधि से सहसम्बध ज्ञात करने के लिये निम्नाकित पृत्र 
का प्रयोग किया जाता है -- 


जे 
“4/क डा 


यहाँ 7+>"सहसम्ब घ गुणक (2078%70॥ (0०ीीणशाां:) 

5हए-+ ४१ और ४ पदमालाओों के अलग अलग विचलनो (706ए80078) के 
गरुणनफल का योग । 

५४१ >+> पदमाला से अलग अलग प्राप्ताकों का मध्यमान (!४०४॥) से 
विचलन के वर्गों का योग । 

2५4-- ४ पदमाला के अलग अलग प्राप्ताको का मध्यमान (7४6ध॥) से 
विचलन के वर्गों का योग । 

3 उदाहरण--0 छात्रों को गणित और विज्ञान मे निम्नाकित अक प्राप्त 

हुए हैं। पीयसन विधि द्वारा इत अच्छी का सहसम्बध ज्ञात कीजिये । 























] (५ यदसाला गणित में अद्धू--5 30 5 ] [2, 4 3 2, 7 ] 
2 ए पदमाला, विज्ञात में अद्भू--॥ 6 2 8 5 ]4 6 5 2 
तालिका 2--काल पीयसन विधि धारा सहसम्ब"ध की गणना 

। (5) 2 (५) 3 4 5 6 7 

गणित के अक | विज्ञान के अक | 5 । है फ्श क्‍ श्र 
0 | ह्ड] ] 9 -- 3 
0 6 -+-4 ]6 4 । -+- 8 
5 2 न्‍+] 4 * 
]] 8 --5 6 -+-20 
2 5 -+-6 36 | । न" ० 
हे ! +-+ 2 ८ 9 | 6 
हि 0 0 
6 4 8 
5 ] 
2 4 0 
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2९% । 
48 


7ल्‍+- +- 58 अभोष्ठ उत्तर । 

गणित और विज्ञान के अका भे सहसम्ब व८"5 - 58 

इत दोनो विषयो मे' साधारण प्रकार का सहसम्ब ध है । 

4 सोपान--- स्तम्भ ! में दिए हुए प्राप्ताकौं को जोडकर 7 अर्थात्‌ 
छात्रों की सख्या (70) से भाग देकर मध्यमान (7४०४7) ज्ञात करना | 
उक्त विधि से स्तम्भ 2 में दिए हुए प्राप्ताको का मध्यमान ज्ञात करना | 
स्तम्भ । के मध्यमान से विचलन (5) ज्ञात करके स्तम्भ 4 मे लिखना | 
स्तम्भ 2 के मध्यमान से विचलन (५) ज्ञात करके स्तम्भ 4 में लिखना । 
स्तम्भ 3 और 4 अलग अलग बविचलनो (5 और 9) का बग करके 

(४१ और ५*) स्तम्भ 5 और ०6 में लिखना । 
6 स्तम्भ 3 और 4के अलग अलग विचलनों (£ और 9) का गुणनफल 
(४५) ज्ञात करके स्तम्भ 7 में लिखना | 

7 स्तम्भ 5 और 6 का योग करके ४४१ और 29? ज्ञात करना । 
स्तम्भ 7 का योग करके ४५9 ज्ञात करना | 

9 सूत्र का प्रयोग करक सहसम्बध गुणक (7) ज्ञात करता। 

2 स्थिति अन्तर विधि 
एब्राए णएाशिशालर शैल्ी00 

। सहत्व--सहसम्बध की विधि का प्रयोग करने वाला पहला “यक्ति काल 
पीयसन था । पर उसने जिस विधि का अन्वेषण किया था यह बहुत जठिल थी और 
प्रत्येक परिस्थिति में सरलता से प्रयोग नही की जा सकती थी । भरत चाल्स स्पीयर 
मन' ((0768 $579647727) ने एक लई और सरल विधि का प्रतिपादन किया । 
इसे 'स्पीयरमन की स्थिति अन्तर विधि या स्थिति क़म् विधि ($7०87प7॥ 8 फिक0[ 
एएक्‍शिक्षा०8 (९7१०० 07 रेप 07687 १(०४॥००) कहते है। इस विधि द्वारा 
सहसम्बधध गुणक ((0०7७९४(0॥ (.०थी०ण०॥) को काफी सरलता से ज्ञात कर 
लिया जाता है । यह सहसम्बध ? या ० द्वारा 'यक्त किया जाता है। 

2 सृत्र-- स्पीयरमन विधि से सहसम्ब'ध ज्ञात करने के लिए निम्नाकित 
सूत्र का प्रयोग क्रिया जाता है --- 


(भ ने 3 ९ 


छ ] 


6500+% 
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यहा ? ०7 (॥०--सहसम्ब"ध गुणक ((00०8007 ८००७ीीएाथआ) 
५02 --स्थितियों के अतरो के वर्गों का योग ($प ०0 (॥० 
8पप्र॥76४ ए (ालिशा065 व 78) 
]९--छात्रों की सख्या (धाश०७/ ० $!70078) 
]२१ -छात्र सख्या का वर्ग (80प७ णी 57तश(8 [रणण्र०७) 
3 उदाहरण--एक कक्षा के 5 छात्रों को गणित और विज्ञान मे निम्न 
लिखित अक दिये गये हैं। 'स्पीयरमन विधि द्वारा इन विषयो के अको मे पाये जाने 
बाले सहसम्बध गुणक की गणना कीजिये । 
] गणित मे अक--47 7] 52, 48 35 35, 4] 82 72 56, 
59 73 60 55 47 
2 बिज्ञान सें अकअ--74 79 85 50 49 59 75 9] 02, 87 
70 92 54 75 68 


तालिका 22---स्पीयरसन विधि द्वारा सहसम्बन्ध गुणक की गणना 





अीकन्‍बा 202 7२०5५२८८८:शााडकेलउम 


। 2 3 रथ 3 6 पर 


गणित में विज्ञान से। स्थितिषों अ"तरो का वग 
छात्र | गणित मेविज्ञान से स्थिति | स्थिति | में अच्तर | 5वतुपए6 ० 


सल्या अक 
शिकार गा पिया: ता रे -- है, | शिशिशा९९५ 
9एस्‍शा(8 [७007९ ग्रा।500/6 वा १५१8 | $लशा०९ «--]) (0,) 


ाश' | रिंशी8 | डिटशा८९ (३ ) | (१,) (0) 














[ 47 75 [] 8 3 9 00 
2 7] १9 4 6 2 4 00 
3 52 85 9 $ 4 6 00 
4 48 50 0 4 4 6 00 
5 35 49 4 5 5 05 025 
6 95 59 ध4 5 2 25 6 25 
7 4] 75 2 5 8 45 | 2025 
8 82 9] ] 3 2 4 00 
9 72 (| 02 3 [ 2 4 00 
]0 56 87 7 4 ८ 900 
] 59 १0 6 0 4. 6 00 
2 73 92 2 2 0 000 
3 60 54 5 3 8 64 00 
(4 55 75 8 8 0 000 
5 4] 68 82 5 ] । 5 225 
बिट८:।5 0  न+ 


7 00 
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सहसम्बध गुणक का सूत्र है---? ०7 [१॥0 -- -- जब 5८ मी 
(१४१ -.) 
69८ 7| 
प्रयोग' प्र---? हैं८ ००-०४ १5७०---गकरएी!..८७०५७७»५००-अमकक»»मक+ न कप७५५५५५५+++»«प७५०»े 4० 
सूत्र का प्रयोग करने 5 तंज] 
कप 69८ 7| 
|. बृहऋडत2ब 


? 07 77॥055-- 695 अभीष्ठ उत्तर । 


गणित और विज्ञान के अको मे सहसम्बध-- 69 

इन दोनो विषयो में साधारण प्रकार का सहसम्बध है । 

4 सोपान--- स्तम्भ ! में छात्रों की सख्या उसी क्रम में लिखिये जिस 
क्रम मे उनके अक हैं । 


2 
3 
है 


क] 


स्तम्भ 2 में छात्रों के पहले विषय अर्थात्‌ गणित के अक लिखिये । 
स्तम्भ 3 में छात्रो के दूसरे विषय अर्थात्‌ विज्ञान के अक लिखिये । 
स्तम्भ 4 में छात्रो को उनके पहले विषय के अको के अनुसार स्थिति 
(रिशवा८) प्रदान कीजिये । इन स्थितियों को ह९, से व्यक्त कीजिये । 
स्तम्भ 5 में छात्रों को उनके दूसरे विषय के अको के अनुसार स्थिति 
(7१४7४८) प्रदान कीजिये । इन स्थितियों को २८ से व्यक्त कीजिये । 
सबसे अधिक अक पाने वाले छात्र को सबसे उच्च और सबसे कम अक 
पाने वाले छात्रो को सबसे निम्न स्थिति या स्थान प्रदान कीजिय । इस 
प्रकार, सब छात्रो को !, 2, 3 के क्रम में स्थिति प्रदान कीजिये । 
यदि दो छात्रो के प्राप्ताक बराबर हैं, तो उनकी स्थितियों का औसत 
निकालकर दोनो को समान स्थिति प्रदात कीजिये । उदाहरणाथ, 7वें 
और 3वें छात्र के गणित भे अद्भू बराबर हैं, क्योकि दोनो के अक 
4[ है। इनमे से एक की स्थिति 42 और दूसरे की 73 है। हम यह 
नही जानते हैं कि इनमे से कौन-सा छात्र अधिक योग्य है । अत हमने 
2 और 3 का औसत निकालकर दोनों को 2 5 की स्थिति प्रदान 
की है। इसी प्रकार, 5वें और 6वें छात्र को समान अक होने के कारण 
4 5 की स्थिति प्रदात की गई है । 

यदि दो छात्रो को एक ही स्थिति प्रदान की जाती है तो उनसे अगले 
छात्र की स्थिति । अधिक न होकर 2 अधिक होती है । उदाहरणाथ 
7वें छात्र की स्थिति 2 5 है। अत उससे अगले छात्र की स्थिति 33 5 
न होकर 4 5 है। यदि 7वें छात्र की स्थिति 8, 9 था 0 होती, तो 
उससे अगले छात्र की स्थिति 0, ! या 72 होती । 34 
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9 


0 


4 


]3 


4 
5 


यदि तीन या तीन से अधिक छात्रों के अद्ू बराबर है तो उनकी 
स्थितियों का औसत निकालकर उनको समान' स्थिति प्रदान की जाती 
है । उदाहरणाथ--ले, 7बें और ॥4वें छात्र के विज्ञान मे अद्धू 
बराबर हैं क्योकि तीनो के अक 75 है। उनकी स्थिति क्रमश 7, 8 
और 9 है । अत हमने इनका औसत निकाल कर तीनो को 8 की 
स्थिति प्रदान की है और 7 एवं 9 की स्थिति किसी को प्रदान नहीं 
की है। 
यदि अन्त के दो छात्रों के प्राप्ताद्ड बराबर हैं तो दोनो को एक ही 
औसत स्थिति प्रदान की जाती है। उदाहरणाथ स्तम्भ 4 मे 5वें और 
6वें भातिम छात्र हैं और दोनो के गणित मे 35 अक होने के कारण 
बराबर हैं । इसलिए, दोनो को समान स्थिति प्रदान की गई है। 
यदि अन्त के दो छात्रो के अड्भू बराबर नही हैं, तो अन्तिम छान की 
स्थिति वही होती है, जो समृह की अन्तिम छात्र सख्या होती है। 
उदाहरणाथ, स्तम्भ 5 में 5वा छात्र अन्तिम है। अत उसको स्थिति 
5 है, क्योकि अन्तिम छात्र-सख्या 5 है। 
स्तम्भ 6 मे प्रत्येक छात्र की दोनों स्थितियों (९३ और 7९, ) के 
अन्तर को लिखिये और इस अंतर को 7 (779/४॥०४) से 'यक्त 
कीजिये । 
स्तम्भ 7 मे प्रत्येक अन्तर (!0) का वग (0?) लिखिये। 
स्तम्भ 7 के कुल भअन्तरो को जोडकर 52? ज्ञात कीजिये । 
सत्र का प्रयोग करके सहसम्बनध गुणक (? ०7 २॥०) ज्ञात कीजिये । 
सहसम्बध गूणक की उपयोगिता 

एणांए ण॑ 60००छशेश्राणा ९०लीलशाए 
यह गुणक दो पदमालाओ के तुलनात्मक अध्ययन को सम्भव 
बनाता है। 
यह गृुणक दो पदमालाओ के पारस्परिक सम्बंध और इस सम्बन्ध की 
मात्रा को “यक्त करता है। 
यह गुणक दो समूहों या पदमालाओं के कार्य कारण सम्बंध (8088 
१९&(0॥877) पर प्रकाश डालता है | 
यह गुणक विभिन्न परीक्षणो की सत्यता और विश्वसनीयता को ज्ञात 
करने मे योग देता है । 
यह गुणक शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्रों मे अध्यापक अवेषक और 
अनुसधानकर्त्ता के लियें बहुत उपयोगी है। 
यह गरुणक छात्रों की कार्यक्षमत्ता की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने 
में सहायता देता है । 


40 
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यह गुणक छात्रो के विभिन्न गुणो का योग्यताओ का पारस्परिक सम्बंध 
जानने में योग देता है। 


यह ग्रुणक छात्री के विभिन्न विषयो के प्राप्ताकों में प्रम्बध बताता है । 
यह ग्रुणक विभिन्न विषयो में छात्रो की प्रगति की जातकारी प्रदान करके 


उनको जझञक्षिक और “यावसायिक निर्देशन दिश्रे जाने के काय को सरल 
बनाता है । 


यह गुणक विभिन्न शिक्षण विधियो और उनकी उपलग्धियों का ज्ञात 
प्रदान करके उनमें आवश्यक सशोधन करना सम्भव बनाता है। 


प्रईत 


वग विस्तार (872० 0 (8४88 हरा(४7ए७/) को 5 मानकर नीचे दिये 
हुए प्राप्ताको का ३४0४ त्ति वितरण (#76७०एथ०फ /!४ंशणत00) दो 
प्रकार से कीजिये-- (7) निम्नतम वर्गा-तर ((885 ]7/0/शएथ) को 35 
प्राप्ताडुु से आरम्भ करके (॥) निम्नतम वर्गातर को 33 प्राप्ताक से 
आरम्भ करके । दोनो आवृत्ति वितरणों मे सब वर्गान्तरों की वास्तविक 
सीमाओं (98० ॥शधा8) और वास्तविक मध्यबिन्दुओ (978०: 
]४क्‍090763) को अकित कीजिये । 

59 48 53 47 57 64 62 62 65 57 57 8 83 48 
65 76 53 6। 60 37 5। 5[] 63 8 60 77 74 57 
82 66 54 47 6] 76 50 57 58 52 57 40 53 66 
7] 6]। 6] 55 73 50 70 59 50 59 69 67 66 47 
56 60 43 54 47 8] 76 69 

निम्नाकित तालिका की सामग्री से स्तम्भाकृति (8#0ट/क्ष॥) और 
आवृत्ति बहुभुज (>ि०पृप्था०/ ?0!ए807) बनाइये । वास्तविक 
बगल] को सरलीक्ृत आवृत्तियो (8700080 7/2घप०॥०४४) में 
बंदलिए । 


प्राप्ताक (8300768) 


93--- 99 
90-.]9 4 
85---] 89 
80--- 8 4 
473--.. 79 
70---] 74 
65---69 
60--.64 
55--- 59 
50---54 
।45-- 49 
40-- 44 


आवुत्तियाँ ([7०एप७॥०९७) 


(न 
नम (५७ 2 वे व ८९ (0 00 (४ व> 2 #च 





८-७0 
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3 निम्ताडित आवृत्ति वितरणी का मध्यमान (०७॥) मध्याडुू: 
(|(००४४॥) और बहुलाडू; (४००९) ज्ञात कीजिये -- 


(4) प्राप्ताडू_आवृत्तियाँ (2) प्राप्तांड',. आवृत्तियाँ 
(800768) (एशवृप्शालं०४) (8007७) (ए०पप्रथाएं6४) 
70--77 2 00-..09 5 
68---69 ४, 90-.... 99 9 
66---67 3 80-.-. 89 4 
64---6 5 4 70-... 79 9 
62-63 6 60-- 69 27 
60---6] 7 50--- 59 30 
58-59 5 40---- 49. 25 
56---57 ] 30--- 39 5 
54-55 ० 20--- 29 0 
52-53 3 0--- 9 8 
50--5 | 0. 9 6 

८-३१ र८---। 62 
4 प्रइन 3 मे दिये हुए आवृत्ति वितरण का' चतुर्थाश विचलन' (९) ज्ञात 
कीजिए | 


5 निम्नाकित आवृत्ति वितरणो का सध्यमान विचलन (!४७.॥ ॥0098 
४०॥) और मानक विचलन' (8/4/00%76 700५8707) ज्ञात कीजिए - 


(।) प्राप्तांक भआवृत्तियाँ (2) प्राप्तांक आवृत्तियाँ 
95-.-.9 9 ] 35 5--39 5 3 
90-.. 94 2 3 5--.]35 5 5 
85--.8 9 4. 27 5--3] 5 86 
80-...84 5 ]23 5---427 5 23 
75---79 8 9 5-.23 5 52 
70-.74 0 ]5 5---9 5 49 
]65--..]69 6 ][ 5--]5 5 27 
60--64 4 07 5--]] 5 8 
55-....]59 4 03 5----07 5 7 
50--. 54 2 पए्‌-- 200 
45---49 3 
40-..44 [ 

:--50 
6 प्रदनत 5 के पहले आवृत्ति वितरण में ?५५, ऐ ५, ?६ , ९4०, और 
?., ॥ ज्ञात कीजिये । 


7 'स्थिति-अन्तर विधि” (रा: 0787070० )(०४॥००) द्वारा सहसबंध 
गुणक (०7७४० (०थी८थय) की गणना कीजिये --- 
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४-.85 203 88, 495, 76 74, 58 97 76, 38, 
26, 60, 5, 85 85 


४--770 98, 7!8 704 2, 24, 89, 95 94, 97, 70 
94 26, 20 8 


8 निम्न तालिका भे दिये गये अग्नज्ञी और हिंदी के अच्धो मे स्पीयरमल 
का सहसम्बध गुणक ($96क्वग्राह्ा 5 (0०ीएशाओं 0० (०7०8707) 
ज्ञात कीजिए 

छात्र 55 83 ७ ७ 79 &छ कभ 6 पमञक्लच77 ४ ६& 7, 


अग्रेक्षी--26, 33 45 36, 34, 38, 40, 38, 36 42, 44 48 
हिंढदी --58, 62 64, 57 68, 70 69, 73, 75, 79, 79, 82 
9 भध्यमान ((०ध॥) म"याद्धु (/श०ताक) और बहुलाक (2४006) 
किन' दकशाओ मे भ्रयुक्त होते है ? गणित में निम्न अद्भो का भध्या डू और 
बहुलाडू निकालिए --- 
59 60, 50, 25 27 25, 83 66, 4, 75, 74 68 0 4, 95 
[0 मानक विचलन ($६8700470 76ए79७607 ) क्या है ? इसके क्या उपयोग 


हैं ” निम्नलिखित तालिका से मध्यमान और मानक विचलन (४८७४ 
& 88870876 70898007) ज्ञात कीजिए +- 


बर्गान्‍्तर आवचत्तिया 
(ब्रडइड पांशलबों क्‍ाशतुप्रशाट85 
35--.39 4 
30-- 34 6 
25---] 29 ]68 
20--] 24 24 
]]5--.]9 24 
]0--4 4 6 
405--.]09 5 
।00--] 04 3 


। नीचे दिये गये प्राप्ताको का आवृत्ति वितरण (#78पृप्रथएए 780 

5080४) कीजिए । वर्मान्तरो (0888 ॥760४88) को सझ्या 5 से 
कम नही होनी चाहिए | सब वर्गान्तरों के मध्यत्रिदुओ ()धा0907॥5) 
को निकालिये' । 
70, 47, 62 60, 35, 56 49, 35, 52, 7, 56, 77 5। 25 
47 65, 57, 37 44, 65 52, 72, 40 55 8], 46, 66 5], 
52, 75 47, 69, 53 35, 58 40 52, 72, 47, 56 44, 49, 
37, 57 7 47, 50 40 55 42 

2 एक कक्षा में 5 छात्रो ने जो अद्भू दो विषयो 'क' और ख' मे प्राप्त 
किये हैं, वे दिये गए है। विषयो के अछ्छो में पाये जाने वाले सहसम्बध 
गरुणक की गणना कीजिए । 
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का विषय--5, 27, 2, 32, 27, 5, 8, 4], 5, 2, 35, 30 
7, 25, 32 
'ख' विषय--32, 57 4, 62, 58, 28, 4, 62, 32, 28, 67 72, 
55, 48, 6 
3 एक समूह के 6 छात्रो की ऊचाइया सेटीमीटर भें तीचे दी गई हैं। 
समूह की मध्याक (/४०१॥७॥) ऊचाई ज्ञात कीजिये । 
59, 30, 49 25, 72, 52, 38, 66, 4, 55, 
75, 47, 68, 50, 44, 62 
84 नीचे दिये गये आवृत्ति वितरण के प्राप्ताकों का मध्यमान ()(०४४) 
और प्रामाणिक विचलन ($6800470 ॥06५॥8000) ज्ञात कीजिए -- 


वर्ग विस्तार (0 ) आवृत्तियाँ (7) 
50-...54 2 
45-.. 49 5 
40-44 7 
35-39 !2 
30-34 5 
25-29 
20-24 6 
5.....9 5 
0-..4 2 

5. 9 


5 नीचे 'क और 'सख दो विषयों मे 2 छात्रों के प्राप्ताक दिये गये है । 
स्थित्ति-अस्तर विधि द्वारा सहसम्बन्ध गुणक ज्ञात कीजिये । 
क्र! बिषय---28, 25, 33, 20, 35, 38, 8, 25 32 24, 32 42 
खा विषम---4!, 5, 68, 39, 42, 38, 4] 60, 52 38, 70, 75 
उचर 

! पहले वितरण मे आवृत्तिय 5,4 4 8 |] 2, ] 6, 2, , 

दूसरे वितरण मे आवृत्तियाँ , 4, 5 5, 8 3, 3, 8, 5 , | 2 सरलीकृत 
आवृत्तियाँ; 33 33, 200, 300 333, 467 667 800, 7 67, 
567, 367, 233, 400 33 3 () (6७7<-60 76, ॥/७०॥७॥:- 
60 79, (०4७--60 85, (2) ॥08--55 43, (6० ७॥०-- 55 7, 
0006-72 54 65, 4 () ९-०३ 37 (2) 0९५-6 4[ 5 () 0 -- 
0 04, 82ल्‍52 63, (2) /(70--5 32, 80--6 68 6 ए, +-87 0, 
९५ 7-777 6, 9८ 55]720, ९, 5-5]59 5 ए, --]520 7 ए-४-]- 
49 कस सहसम्बनघ | 8 ए---- 73 9 ॥/6७०६॥८-- 59, 72/006-- 25 0 
68--9 95, 8720-57 79 ] आवृत्तियाँ 4, 0 5, 5 8 0, 7, 2, 


4, 3, 2 7 42 ?---+- 386 3 शिश्दा॥ाा--5] प्लेण्टीमीहर | [4 
७७४५-३2 8970-59 90 45 ए५- -- 43 
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शिक्षा में मनोवेज्ञानिक प्रयोग 
एछरशएप्तन0.0008: एए?़[ए"एफाधाड पर फरजा(५११70घ 


४ 6 98एण०ा06ए970व 88: 48 858008.|ए7 &॥ 00००-76 १0 8४6१08/॥ 
07280 ॥08877/8 07 & 8776 0 0शीक्षश0प्रा' --6प्रशडांब5 (0 2) 


मनोवज्ञानिक प्रयोगो का इतिहास व महत्त्व 
प्रांईए्र & ॥जए0०४४४726 ० एडफशणएड्रांटओ प'छ्ांड 


शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न पद्धतियों में प्रयोगात्मक पद्धति का अत्यन्त 
महत्त्वपृूण स्थान है । इस दिशा भे सबसे पहला कदम उठाया जमनी के मनोवज्ञानिक 
वृट (१४४॥०४) ते । उसने 879 में लीपजिंग नगर मे प्रथम मनोवज्ञानिक प्रयोग 
शाला स्थापित करके न केवल शिक्षा मनोविज्ञान मे प्रयोगात्मक पद्धति पर बल दिया, 
अपितु इस विज्ञान के क्षैत्र भे क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस क्रान्ति को इजूलैड मे 
छा ध08 08807 मे अमरीका से /97765 (१४॥०)] ने और इटली में एशपश्ा। 
नें आगे बढाया | समय की गति के साथ इस क्रान्ति का क्रमश विकास होता चला 
गया । फलस्वरूप आज हमे विविध प्रकार के मनोवज्ञानिक प्रयोग दृष्टिगत होते है 
जसे -- वयक्तिक परीक्षायें (07079 76४5), सामुहिक परीक्षाएं (०० 
]8४५५), बुद्धि परीक्षायें ([7/9/8०7०० 4'885), ज्ञान परीक्षाएं (85वाध्एक्ाथा। 
ग७४४७), अभिरुचि परीक्षायें (8906०१७ 7०४७) इत्यादि । 


मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के मुख्य काय पर प्रकाश डालते हुए 4॥4588 (9 3) 
ने लिखा है “- आधार रूप मे, मनोवज्ञातिक प्रयोगो का काय है--व्यक्तियों से पाई 
जामे वाली विभिन्नताओ या एक ही व्यक्ति मे विभिन्न अवसरो पर होने वाली 
प्रतिक्रियाओं का साप करना ।' 


क- 


335 


536 | शिक्षा मनोविज्ञान 


इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का 
अत्यधिक महत्त्व है | छात्रो की 'यक्तिगत विभिन्नताओ और विभिन्न परिस्थितियों के 
प्रति उनकी प्रतिक्षियाओ से अनभिज्ञ रहकर वह अपने काय को कुशलता से सम्पन्न 
तही कर सकता है। इसी बात को ध्यान से रखकर हम प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक प्रयोगों 
के कुछ उवाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं । 
मनोवज्ञानिक प्रयोगो के उदाहरण 
एरभाएं९४ ० ?8ए%0००हा९मंं एफ शाशशा5 
प्रयोग सख्या---7 ” 
सोने व जागने के समय विस्मरण 
#णएथाणाए एएएाए 96०७ & १४४४ए ३४ 
| प्रयोगकर्ता #ारतिणा "७ ऋकलाशशा---290४708 और ४ऐेशथाला 


98० 

2 प्रयोग का उद्देश्य ?प]086 णए ऋएशाशशा---सोने और जागने के 
समय विस्मृति की गति की तुलना करना । 

3 प्रयोग को अवधि एप्रन्नएणा ० एरडएथाजशां--4 अप्रल, 4924 से 
7 जून, 4924 तक । 


4. प्रयोज्य ४70|०८४४---प्रयोग कॉलेज की उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने 
वाले दो छात्रो के ऊपर किया गया । दिन मे सामाय रूप से वे इधर उधर जा सकते 
थे और रात्रि के समय वे प्रयोगशाला के बगल के कमरे में सोते थे । 

5 स्मरण की जाने वाली सामग्री 'ं्राशाबतओं 40 9९ ॥,087760--- स्मरण 
की जाने वाली सामग्री टाइप की हुई निरथक शब्दों की आठ सूचियाँ थी। प्रत्येक 
सूची मे दस शद थे । प्रत्येक शब्द में तीन अक्षर इस प्रकार थे--यजन्र, स्वर, 
व्यजन, जैसे--8४, पा, $8ए 

6 स्मरण करने की विधि ००0 0० 7.6877एाए--प्रत्येक छात्र को 
सूचियाँ और उनके शब्द एक क्रम में दिखाये गये । उसे प्रत्येक शब्द सात सेकण्ड तक 
दिखाया गया । उसको देखने के तुर त बाद ही उसने जोर से बोलकर उस शब्द का 
उच्चारण किया । इस क्लिया को उस समय तक जारी रखा गया, जब तक उसको 
सब सूचियों के सब शब्द याद नही हो गये । 

7 याव करने का ससय 76 ण॑ 7.0#४एशाएइ--छात्रो को सूचियों के 
शब्दो को थाद करने के लिए प्रतिदिन दो अवसर दिये जाते थे--प्रात काल 8 और 
0 बजे के बीच भे एवं रात्रि के समय !3 बजे से 2 बजे के बीच में । 

8 स्सरण की परीक्षा 7७8 ० ॥,८्रापाए--छात्रो की प्रतिदिन यह 
जानने के लिए परीक्षा ली जाती थी कि उनकी सूचियों के कितने छब्द स्मरण थे । 


.. (बा & 000४७ (90 280 285) 
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यह परीक्षा शदो के स्मरण किये जाने के बाद निश्चित समय पर चार बार ली 
जाती थी । यह समय स्मरण किये जाने के बाद था--! घण्टा 2 घण्ट, 4 घण्टे 
और 8 घण्टे । 

9 परिणाम र6४प--प्रयोगकर्त्ताओ ने अपने प्रयोग के आधार पर दोनो 
छात्रो के सम्बध मे तिम्नाकित परिणाम निकाले ७-- 
























































अवधियाँ. ४९5 सब अवधियों 
का औसत 
प्रयोज्य 
कण | हष्हे [हे | 2 घटे 3 घटे 4 घटे 
507]808 
| 
ए/६॥८ ४६ |... ६ |... (/४८ 
5]8687 छ 8]९69 हे 9]680 कं 8]069 पा पद ः का 
बडे सन 22: कक; वीनलल। 2 नीलम! अमित मिल लीकी मठ कील 
के छात्र |7+4 || 54/28स6 53[24[स्‍ 55 [04 | 58; 24 
है बह [7048 |34|34 38 (2। [२३ [4 [6० । 
ख छात्र | 0 4 8|5434[स586 69 27 किए 4०० 606 28 
| 

















80  निधषकष (0"ाएप्रशणा$--प्रयोगकर्त्ताओं ने अपने प्रयोग और उसके 
परिणामों के आधार पर दो निष्कष निकाले । पहला, दिन की अपेक्षा रात्रि के समय 
याद करने मे अधिक समय लगता है । दूसरा, जाग्रत अवस्था की अपेक्षा सुप्तावस्था 
में विस्मरण की गति धीमी होती है । 

प्रयोग सत्या--2 * 
अधिक सीखने का धारण शक्ति पर प्रभाव 
प्ाल्ल ण॑ 0फथसबाणाए फुणा रैशंशाए0॥ 

| प्रयोगकर्ता #प्रशाण' ए फफुणाणशा--भ्र € ए फापव्टश 

2 प्रयोग का उदृदय शिए्रए05४ रण #>एश्याशक्ष---धारण शक्ति पर 
अधिक सीखने के प्रभाव को निश्चित करना । 

3 प्रयोग की अबधि एफशाणा ए॑ #>फुथ्यगाशा--एक माह । 

4 प्रयोज्य 50/००८४६ - कालेज भे अध्ययन करने वाले बीस छात्र । 

5 स्मरण की जाने वाली सामग्री भि॥शप्ष [0 96व/७॥7700-स्मरण की 
जाने वाली सामग्री बारह सज्ञाओ की सूचियाँ थी। प्रत्यक छात्र के लिए अलग सूची 


| (एब्रड & 0005 (97 289 293) 
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का प्रयोग किया गया था। प्रत्येक सज्ञा में केवल चार या पाँच अक्षर थे, जसे--. 
्याप 7 ॥86 (एीध्ा 


6 स्मरण करने की विधि शिक्षा0त्र ०! 7,७॥7राए४--प्रत्येक छात्र को 
सज्ञाओ की सूची सदैव एक क्रम मे दिखाई गई। उसको सूची का प्रत्येक शब्द दो 
सेकण्ड तक दिखाया गया । पहली बार उससे दाब्दों को देखकर उनका उच्चारण 
किया । दूसरी बार उसे पहला शब्द दिखाकर दूसरा, दूसरा शब्द दिखाकर तीसरा 
और इसी प्रकार अन्य शद दिखाकर उससे आगे का शब्द बताने के लिये कहा गया। 
इस क्रिया को उस समय तक जारी रखा गया, जब तक उसको सूची के सब शब्द 
याद नही हो गये | जब वह सब शदो को एक बार में बताने मे! सफल हो गया तब 
यह समझ लिया गया कि उसे वे सब शब्द याद हो गय। 

7 अधिक सीखना >०्षर्ताएए--क्र गर ने छात्रों द्वारा शदो को 
अधिक याद किये जाने के लिए दो विधियाँ अपनाई --ड्योढी बार याद करना और 
दूनी बार याद करना (450% ].6&/778 & 200% 7.6ध77778) । उदाहरणाथ, 
यदि एक छात्र एक सूची के शब्दों को !0 बार से याद कर लेता था तो उसे उनको 
5 बार या 0 बार और याद करने के लिये कहा जाता था । 

8 स्मरण की परीक्षा ॥७॥४ ० ॥,0प्रपाए--यह जानने के लिये कि 
डयोढ़ी और दूनी बार अधिक याद करने से छात्रो' को कितना अधिक याद रहा, 
उनकी छु बार परीक्षा ली गई। यह परीक्षा शदो के स्मरण किये जाने के बाद 
निश्चित समय पर ली गई | यह समय था---) 2, 4, 7 4 और 28 दिन के बाद । 

9 परिणास 7२१०४प्रॉ(5--क्र गर ने अपने प्रयोग के आधार पर दो परिणाम 
निकाले । पहला, जित' छात्रों ते सूचियो को ड्योढी बार याद किया, उनको अधिक 
शब्द अधिक समय तक स्मरण रहे। दूसरा, जिन छात्रों ने सूचियों को दूनी बार याद 
किया उत्कों उस अनुपात मे अधिक शब्द अधिक समय तक स्मरण नही रहे । 

80 निषकषष (०णाथप्रशण॥-क्र गर ने अपने प्रयोग और उनके परिणामों 
के आधार पर दो निष्कष निकाले। पहला, यदि कोई बात साधारण की अपेक्षा 
डंयोढी बार ((50 9७ ०४॥) याद की जाती है तो बह अधिक समय तक याद 
रहती है और इससे याद किये जाने के समय में बचत होती है। दूसरा, यदि कोई 
बात दूनी बार (200 9०८ ८०7 /) याद की जाती है तो उसका कोई विशेष परिणाभ 
नही होता है क्योकि याद किये जाने में जितना अधिक समय “थय' किया जाता है, 
उसके अनुपात में स्मरण कम होता है । 

प्रयोग सल्या--37 


सहयोग व प्रतिद॒द्विता 
(०फ्श्षब्रांण & (0॥ए०ांध0०ा 


4 प्रयोगकर्ता &घागा0' ण॑ एफलशाा।शानं छे शरव्वाश 
4 एम्ना४ & 00७४५ (97 47 49) 
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2 प्रयोग का उद्देयय.. एए्प[०5९ ण एलआशई--छात्रा और छात्राआ 
की कायक्रुशलता पर सहयोग और प्रतिद्वच्धिता की भावनाओं के प्रभाव की जानकारी 
प्राप्त करना । 

3 प्रयोज्य 5प0)०८5--विभिन्न स्वूलों की छ कक्षाओ के बालको और 
बालिकाओं के छ समूह । इसमें से चार सभृह एक स्कूल के थे, एक समूह दूसरे स्कूल 
का था और एक तीसरे स्कूल का था । 

4 काय पद्धति 2970०७४॥7४ ०६ ०ण४--प्रत्येक बालक और बालिका को 
सात अलग अलग प्ृष्ठो पर लिखे हुए जोड के सवाल दिये गये । उनसे यह कहा गया 
कि वे प्रत्येक पृष्ठ पर यह लिखें कि प्रश्नों के लिय जो अक दिये जायेगे, उनका श्र य 
वे अपने को देंगे या अपने समूह को । 

5 सहयोग व प्रतिद्ञाद्वता ज्ञात करते की विधियाँ ४७०08 ० 0860- 
गाधाएं (०कशशबाणा & (णाफएशंगराणा--बालको और बालिकाआ में सहयोग 
और प्रति» द्रता की भावनाओं की जानकारी' प्राप्त करने के लिय निम्नलिखित पाच 
विधिया अपनाई गई -- 

(7) साभुहिक काय 7०७॥॥ ७०४८--बच्चो से दो केप्टेनो का चुनाव करने 
के लिये कहा गया । जब चुनाव हो गया तब केप्टेनों ने अपनी अपनी टीम के सदस्यों 
को चुना । जोड के प्रइन हल करने मे इन दोनो टीमो में प्रतिद्वन्द्रिता हुई । इस दक्षा 
मे, प्रत्येक बच्चे ने प्रइनों को जोडने मे अपनी टीम के सदस्यों को सहयोग दिया । 

(7) साझेदारी. शिक्राएशध्या।ए--प्रत्यक बच्चे से अपना स/थी चुनने के 
लिये कहा गया । उससे अपने साथी को सहायता देने और अपने प्रृष्ठा पर उसका नाम 
लिखने के लिये कहा गया । इस दशा भे बच्चों मे सहयोग की पर्याप्त भावना थी । 

(॥7) बालकों व बालिकाओं के समृहू 0०ए:_४ ० 80१8 & (४7&--सब 
बच्चो के दो समुह बनाये गये । एक समूह मे बालकों को और दूसरे से थालिकाजा को 
रखा गया । इस दक्शा मे दोनो समूहो ने पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता “यक्त की । पर प्रत्येक 
बालक और बालिका ने अपने समूह के सदस्य की अनिवाय रूप से सहायता की । 

(7९) ऐच्छिक समुहू. #ाभाए 00ध७४--प्रयोगकर्त्ता ने अपनी स्वय 
की इच्छा से सब बालकों और बालिकाओं को दो समूहो से विभाजित कर दिया । 
इस प्रकार निर्मित किये हुए समूहों मे परस्पर प्रतिद्वाद्विता की भावना थी | पर साथ 
ही प्रत्येक समूह के सदस्यों ने एक दूसरे को सहायता दी । 

(९) कक्षाओं के समृहू 07008 ० (858९5--श्रयोगकर्त्ता ने विभिन्न 
स्कूलों के छात्रों और छात्राओ को अपनी अपनी कक्षाओं में स्थान दकर समूह बनाये । 
इस दछ्षा से प्रत्येक बच्चे ते अपनी कक्षा के बच्चों को प्रइनो को जोड़ने भे सहयोग 
दिया । 

6 परिणाम रिकक्‍पर5--प्रयोगकर्त्ता ने अपने प्रयोग के आधार पर निम्ता 
कित परिणाम निकाले “- 
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ु जिककन्मगमनतफकस फल 


पुष्ठो पर लिखे जाने वाले नाम 


दिया गया सहयोग स्वयं अपने _ समूह के... 
प्रतिशत प्रतिशत 
| सामूहिक काय 56 44 
2 साक्षेदारी 60 40 
3 बालक बालिका समुह 30 70 
4 ऐच्छिक समुह 607 33 
5 कक्षा समूह 93 7 


7 निष्कषष. (णाश्र॥०॥४--प्रयोगकर्त्ता ने अपने प्रयोग और उसके परि 
णामों के आधार पर तीन निष्कष निकाले। पहला, बच्चों ने कक्षाओ और प्रयोग 
कर्ता द्वारा निभित समूहों में कम सहयोग व्यक्त किया। दूसरा, उहोने सामूहिक 
काय साझेदारी और बालक बालिका समूहों में अधिक सहयोग “यक्त किया | तीसरा, 
बालको भे एक दूसरे के प्रति अत्यधिक सहयोग और बालिकाओ के प्रति अत्यधिक 
प्रतिह्वी द्रता की भावना थी । इसी प्रकार की भावना बालिकाओं मे एक दूसरे के प्रति 
और बालको के प्रति थी । 





प्रयोग सख्या---4 “ 


पृण व अपुर्ण कार्यों का पुन स्मरण 
रि९्टाथ 0 (णाफ़शंथ्व दे पाला प्रए/श्प 77र४75 


 च्रयोगकर्नो &यरण' एण #फ्रजशारशा--,809ए 28887: 

4 श्रयोग का उह इब ऐए७०७6 ० #फुश्राशा--पूरे और अधूरे किए 
जाने वाले कार्यों का पुन स्मरण करने की योग्यता मे अन्तर ज्ञात करना | 

3 प्रयोज्य 5ए0/०९०४--जिन व्यक्तियों पर प्रयोग किया गया, उन्तकी कुल 
सख्या 38 थी । उनमे वयस्क, किशोर और बालक--तीनो प्रकार के “यक्ति थे । वे 
चार समूहो मे अग्रलिखित प्रकार से विभाजित किए गए भ्े--() समृह 'अ' मे 32 
वयस्क, (2) सभृह “बन में 74 वयस्क, (3) समूह स में कालेज के 47 छात्र, (4) 
समूह द में प्राथमिक विद्यालय से 45 छात्र । 

4 किये जाने वाले काय. 7988:8 0 ७७ ए७रॉ०7॥श---चारो' समृहों को 
करने के लिए विभिन्न श्रकार के काय किये गये । इन कार्यों की सख्या इस प्रकार 
थी--() समूह जे के लिए 22 काय, (2) समूह ब के लिए 20 काय, (3) समृह 
'स' के लिए 6 काय (4) समृह 'द' के लिए 8 काय | 


4 (४४४ & 000५६ (99 66 70) 
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8 कार्यों के प्रकार गाए एा 79४८४--प्रारम्भिक कार्य सरल और 
रोचक थे | वे क़मश कठिन और अरुचिकर होते चले गए थे । सब काय एक दूसरे 
से भिन्न थे। वयस्को और छात्रो के लिए भी भिन्न प्रकार के काय थे, यथा --- 


(7) वयस्कों के लिए--मिट्टी मे किसी पशु की आकृति बनाना, कागज के 
पूरे शीट पर ग्रुणा के चिह्न बनाना 55 में 77 तक की उल्टी गिनती गिनना 
पहेलियाँ हल करता के से आरम्भ होने वाले बारह नगरो के ताम बताना माला 
पिरोना ड्राइग की आधी आक्ृति को पूरा करना इत्यादि । 


(ग) छात्रों के लिए--अलग अलग कागज़ों पर लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर 
देना और आदेशानुसार आकृतिया बनाना। छात्रो को अपने उत्तरों को दिए हुए 
कागज़ो पर ही लिखना था और उन्हीं पर आक्ृतिया बनानी थी। 


6 कार्यों को करने का समय 76 0० एशकिाएणाएं 7'48४5---वयस्को , 
किशोरों और बालकों को दिए जाने वाले अधिकाश काय 3 से 5 मिनठ में किए जा 
सकते थे । केवल कुछ ही काय ऐसे थे, जिनको दो मिनट से कम में समाप्त किया 
जा सकता था। 


7 काय पद्धति ?70०९0ए०'७ ० ५ए७०४--सब वयस्कोी और छात्रो को 
निर्धारित कार्यों में से केवल आधे कार्यों को करने की आज्ञा दी गई । शेष आधे काय 
अधूरे करवा कर छुडवा दिए गए। ऐसा उनसे सहसा नया काय आरम्म करने के 
लिए कहकर किया गया । उहे अधूरे कार्यों को पूरा करने की आज्ञा नही दी गई । 
उनको न तो यह मालूम होने दिया गया कि उनसे कार्यों को अधूरा क्‍यों छुडवा 
दिया गया था और न यह कि उनसे अधूरे कार्यों को पूरा करवाया जाएगा या नही । 
उनसे कार्यों को अधिकतर उस समय अधूरा छुडवायां जाता था जब वे उनको करने 
में सबसे अधिक व्यस्त होते थे । वे जिन कार्यों को पूरा या अधूरा करते थे, अर्थात 
वे जिन वस्तुओ को पूरी या अधूरी बनाते थे उनको उनके सामने से हटाकर वराज़ 
में बद कर दिया जाता था, ताकि वे उनको फिर देखकर स्मरण न कर लें। 


8 पुत्र स्मरण परीक्षा रि०८थॉ 7९४--जब वयस्क किशोर और बालक 
निर्धारित कार्यों को पृण या अपुण रूप से कर चुके, तब उनके पुन स्मरण की 
परीक्षा की गईं । उनसे पूछा गया कि उन्होने कौन कौन से काय किए थे | जिन जिन 
कार्यों को उहोने बताया, उत्तको लिख लिया गया फिर उन कार्यों की दो सूचिया 
बनाई गई । एक सूची में पूरे किए जाने वाले और दूसरी मे अधूरे किए जाने वाले 
काय लिखे गये । इन सूचियों को देखकर प्रयोगकर्न्ना ने यह मालूम किया कि वयस्क 
किशोर और बालकों को कित कार्यों का अधिक पुन स्मरण हुआ--पूण या अपूण । 


9 परिणाम रि९४ग(-प्रयोगकर्श्नी ते अपने प्रयोग के आधार पर निम्ता 
कित परिणाम निकाले +- 
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व्यक्ति 
जित श स्मरण रखने वाले व्यक्ति 
प्रयोग हि लिया कि 
की किया | अधिक | अधिक | अधिक पूणव 
गा | अपूण काय | पूण काय अपूण काय 
'अ' (वयस्क) 32 26 3 3 
बा ता [4 (] 3 ] 
स' (कालेज छात्र) 47 37 7 3 
'द' (प्रारम्भिक विद्यालय | 45 36 5 4 
छात्र) 
का [आम किम 838 | 0 व7 ]7 








0 निषकृष. (णाटाएडशंणा5 --प्रयोगकर्त्री ने अपने प्रयोग और उसके परि 
णामों के आधार पर तीत निष्कष निकाले। पहला, वयस्कों किशोरों और बालकों 
में पूण कार्यों की अपेक्षा अपू्ण कार्यों का पुन स्मरण करने की चौगुनी मोग्यता थी । 
इसरा, उनको कुछ करके छीडने वाले कार्यों की अपेक्षा मध्य और अत में लगभग 
छोडने वाले कार्यों का अधिक पुन स्मरण हुआ । तीसरा, उनको पूण कार्यों की अपेक्षा 
अपूण कार्यों का बहुत अधिक पुनः स्मरण हुआ । 

प्रयोग सखच्या---5 
मुखाकृति से सवेग का निर्णय 
बाएट्रातशा। एण ध्रशाणीणा जा #्वथन्नों फटाश्ाणा 

प्रयोगकर्ता 5एएात ण॑ फलरं्राश(---(! .,87008 

2 प्रयोग का उलेश्य एाएफ080 ० फ़फुशाशाशई--प्रयोग के तीन 
विशिष्ट उहृष्य थे -- 


(!) वास्तविक सवेगो के उत्पन्न होने के समय खीचे गये चित्रों को “यक्तियों 
को दिखाकर सवबेगो के सम्बंध मे उनके निणयो को ज्ञात करना । 


(0) यह ज्ञात करना कि कया “यक्ति उस स्थिति का ठीक वणन कर सकते 
है जिसमे चित्र में अकित एक विश्ञेष प्रकार का सवेग उत्पन्न हुआ था । 


(77) यह ज्ञात करना कि व्यक्ति वास्तविक स्थिति मे उत्पन्न होने वाले सवेग 
॥। (४४५ & 0॥0/5 (97 48 42) 
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की अधिक अच्छी -यार्या कर सकते हैं या काल्पनिक स्थिति मे उत्पन्न 
होने वाले सवेग की । 


3 प्रयोज्य 5ए7॥०८--अमरीका के कानेकटीकट वेसलियन विश्वविद्यालय 
(०7००० फ़&्इ6फ्था ए्रएकशाए) में अध्ययन्त करने वाले मनोविज्ञान के 
42 छात्र । 


4 प्रथोग किये जाने वाले चित्र श॥00०ट्वा४ए७ (5०0--..प्रयोगकर्त्ता ने 
ऐसे 77 चित्र चुने जिनकी मुखाकृतियों से सवेग अत्यधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त होते 
थे | इसमे से 56 चित्र वास्तविक परिस्थितियों मे उत्पन्न होने वाले सवेगो को और 
2] चित्र काल्पनिक परिस्थितियों मे उत्त्पन्न होने वाले सवेगो को “यक्त करते थे। ये 
सब चित्र ![ मनुष्यो और 7 स्त्रियों के थे । इनको काटकर इतना छोटा कर दिया 
गया था कि केवल सिर और कथे ही दिखाई देते थे । चित्रो' को एक निदरिचत क्रम 
मे प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर दिखाया गया । 


5 छात्रों को आवेश पाह्राएटाणा3 ॥0 8ए7श॥७४---प्रत्येक छात्र को एक 
काड दिया गया । उस पर चित्रा की सख्या 4 से 77 तक उसी क्रम में छपी हुईं थी 
जिस क्रम में वे दिखाये गये थे । प्रत्येक चित्र-सस्या के आगे तीन खाने थे। काड पर 
छात्रों के लिये अग्नलिखित आदेश छपा हुआ था -- पढें पर प्रत्येक चित्र को ध्यान 
से देखिये और यह मालूम कीजिये कि मुखाकृति किस सवेग यथा भावना को “यक्त 
करती हू । इस सवेग या भावना को पहले खाने मे लिखिये। फिर यह अनुमान 
लगाइये कि वह सवेग किस परिस्थिति मे उत्पन्न हुआ था। इस परिस्थिति को दूसरे 
खाने मे लिखिये। तीसरे खाने मे अपने इन दोनो मतो के सम्बंध में अपने निरचय 
का प्रतिशत लिखिये । 


6 परिणाम--प्रयोगकर्त्ता ने अपने प्रयोग के आभाधार पर अग्रलिखित सात 
परिणाम निकाले -- 


(7) छात्रो ने सब मुखाकृतियों से “यक्त होने वाले सवेगो को मुख्य रूप से 
चार प्रकार का बताया--हष (70०५) दुख (8507709) मातृत्व 
()५४४०४४/) और आइचय ($प्रफ56) । 


(7) कुछ छात्रों ने एक मुखाक्ृति से व्यक्त होने वाले सवेग के दो विरोधी 
नाम बताये । 


(पा) अधिकाश छात्रों ने सब सवेगो को उत्पन्न करने वाली केवल चार 
परिस्थितियाँ बताई --सुखद (0९४४५) दुखद ((0॥9688था।), 
धामिक (२०॥९४7०78) और मातृत्व (!र0४778) । 


(!९) बीस प्रतिशत से अधिक छात्रों ने 8 चित्रा के सवेगो को दो विरोधी 
नाम दिये--सुखद और दु खद (?]888%7 & (797688%7) । 
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(7) एक चित्र से व्यक्त होने वाले सवेग का कारण 46% छात्रों ने सुखद 
परिस्थिति (?088800 &प४/०॥) और 49% छात्रों ने दु खद 
परिस्थिति (079/०8४४76 87प48070०॥) बताई । 

(५) वास्तविक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले सवेगो मे से केवल 
3% सवेग ठीक बताये गये । 


(शा) काल्पनिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले सबेगो मे से केवल 
28% सवेग ठीक बताये गये ।! 

7 निष्कर्ष (णाथप्रश०---प्रयोगकर्त्ता ने अपने प्रयोग और उसके परि. 
णामो के आधार पर यह निष्कष तिकाला कि चित्र की मुखाकृति को देखकर वास्त 
विक सवेग को बताना कठिन है । इसे जानने के लिये मुखाकृति के अलावा कुछ अ य 
बातो का भी ज्ञान होना आवश्यक है, जसे--सवेग अनुभव करने वाले “यक्ति का 
“यवहार, उसके शारीरिक हाव भाव उसके द्वारा बाले जाने वाले शद और सवेग 
को उत्पन्न करने वाली परिस्थिति । 
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